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| जी 

। _ शदधा्ितमांण्ड काशीस्थ सिद्ध गोस्वामिश्रीगिरिषरनीमहाराजनी निरिति 

| छे. शद्धा्वितमाण्डपरिष्कार अने भकार तदाभित रापहृष्णमटनीनी कृति छे. 

। विद्यामणयी गोस्वाभिव् श्रीमनरसिदलाठजी प्रहाराजनी आङ्गाथी तेभोना खाज्चि- 

| बर छगनङाङे मूढ भ॑य तया मङाश्तु भाषांतर क कचित्‌ कचित्‌ माप्य? 

| निव॑ष, बिद्नपैडन, आवरणभेग भमृति आकरप्थोनो पण आय भाषांतरकारे 

| संग्रह करी माषांतरमां दद्धि करी छे, 

| द्मां शद्धदितसिद्धांव निरूपण करी इतर ममात्र दोपग्ररत छ, एम मतिः 
पादन करवाना उदेबाथी यकारे भारंमां छोकद्रयवडे मंगलाचरण) एक्ोनरविश- 
इटो कषवदे स्सिद्धां मतिपादन, द्िपष्ठिदछोकबड परमतवि वारणा कनि, द्दश् 

| इलोकवरे स्वमस्य ज्ञानी अने भक्त उभयनी फषमाप्ति निरूपणशृरिने 


अयनो उपसंहार क्या ठ. 


| युद्धदवितमार्ण्डमां सक्मताथी सिद्धावनिर्दश ययेखो छे, तेथी संतोष न मानतां 
४ साक्षाव श्रीमदरषठमाचार्यनां वचनाशू तास्यपराकाष्ठावुं िग्दश्षन करावब 
। 





दधात डलवानी महाराजभीनी मने आ यतां मापोद्पातडेलनी 
व अन्वेषणा करतां श्रीमद्वाप्यकारनी गुढाभिषंधिनं 


1 
| 
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भथठनो वाचके सामातार रावो एन अन प्रयोजन छे, उपोडातनी 


। 


आरी सतति परण आ मयोजन उष्मा रालबाथी सहन कतव्य यथ एम्‌ 


प, कोर विरड भाग्यवान्‌ उत्तमोत्तम अधिकारिने रमणी ८ षिद्ध 
दासा चतां, कमनीय आनंद रसस्य -मगवत्ससपगा विकास करी सां 
त करवानीं भचर आकाानो भादुमाब याम्‌ । गा 
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यथाशक्ति उद्धान करी, निदे मात्र करी श्रीमदाचायवपना उचछषए ` | 


स्वरूपनी सवोतममाबे भावना करी भीग्रेषा- ` 
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९ उपोदधाघ, | 


अरह्मानन्यस्व, अक्षरग्रह्मस्वरूप) जीवस्वरूप, जीवनिरयता, जीवज्ञातुत, जीवप- 
रिपाण, जीवकतृत्वमोक्तृत्व, जीवां शस्व, जीवामेद्‌, जगरपत्यखर, जगत्संसारमेद, 
अविज्तपरिणापवाद्‌, अने आविभावतिरोभाववादनं प्रायः वैदिकयुक्तिथी स्पी- 
करण करी, भमाण, ममेय, साधन, फल एम चतुधा, परमतथी शुद्ध्रितसिद्धातने 
वेखक्षण्य निर्देश करी, मक्तिसात्राञ्यमतिपादन करी, रोक्बेदातीत-रसमार्मन 
स्वूप निरूपण करवामां आवे. आ अपू भयत्नमां केटडे अंशे विजयी याक्षे 
ते सवैज्ञ प्रयु मात्र जाणे षे. (1 म 
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चेः 


मयेकवाद्विप्रयमां भायः भयम्‌ सूक्ष्मां स्वकीयसिद्धांतनो सामान्यरीतिथी 
अनुवाद कर्मा छ अने पछी विशेष निरूपण करवानी पद्धति रासी छे, जेथी 
बिशेष जाननी आकांक्षा न होय एषो बाचश्वर्गे पण सहने उपोद्ध।तनो यथेच्छ 
उपयो ग करी शके. भत्येक विपयनु उपपादन निवंधोक्तपकारथीज कयं छे एट्ड 
गमे ते कमरथी गमे ते बिषय बाचक्रवगं वाची शकश. न 


१ बरह्यसवेधर्भव्व. ` 


(षर केटदाअक वादी परमार्थतः असत निर्धक, निधिरेष, निराकार, 
। शण माने छ? तेम न मानतां श्रीपदरछठमाचायवर्य श्रीमूजकारनो आशय उष्ने, . 


ष त ्ववक्न ज य म्‌ भवा नक = भातु 


*“सवेषमापपतते्च,” “सवोपेता च तददानात्‌” इत्यादितत्वसतरोक्तसिद्धाततं 
अबखबन फरिने ग्रहमने स्ैषमेबाडंन सपरीकारे छे. नियतभर्मबाद्‌ अंगीकार ., 
करत बहम इयत्ता आवीजाय, अत्थेत निगुण ब्रह्मनो अगीकार करवाथी तेनै ; 
शान पण यानो संब रहे नरि, मोप परमपुरुषाय पण न ज रहे, शाज्माज 
3 नायः मादे ति, श्रीमद्रगवद्रीता, व्दाप्सत्र अने भ्रीमद्धागबत सेनी 
कवाक्यता करी तेमां, काइ पण न्यनाधिक्य के बात्कार कयोविना जेदु बरह्म 
भि भाय तड, दुराग्रह स्यागकरिने, वेदिक युक्ति मात्रनो समाश्रय करिनि, 

"शर्‌ करठु एम श्रीमद्भाष्यकारनी उत्तमोत्तम धिक्षा ड. ` 
‰ शि सवैपमविधिषए 8, मरे तेतं दिगदनज कराषदु एटडी अभ आका | | 
निन ज्र स्चिदान, 0 4 षवशक्तिमत्‌, स्वतंत्र, सर्वज्ञ अने 

न क पाृतषभरदत छ. एष पद्मबिशिष्ट „बह्म फदेनानुं तायं एट- ` 
क त बने श्रुतिब्रनमां ब्रह्म केलं 8, तेनेन श्रीमद्भगबद्रीतामां 4 
^ प ध भगवान्‌ कदेला छे. बहम एज भगवाग्‌, एज प्र- 4 

` वादव को भ्म तो केष निगुण छे, हेय छे अने परमात्मा-भगवान्‌- ( . 

गनो सुग ॐ, उपास्य ॐ, पम नाट, जे सुण तेग नण, || 
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अद्यसर्वधमव ष्व. ३ 


सगण-निगण करपनाज . बेदावशाच्रमां नथी, भांववाञ्मां छे. मायाबडे अद्म 
सर्वजन, सवेशक्तिमव्‌, क्र, भासे ॐ एम नथी, पण निगुण, अबिकृत, सचिदानंद 
ज रह्म (मायाथी नहि, पण) स््रमावथी ज, समङ्ग, सर्थशक्तिमव, कठं 8. “ पराऽ- 
स्थ राक्तिः विविधैव श्रूयते स्त्रामाविकी ज्ञानबलक्रिया च” ब्रह्म व्या- 
पकर छे, देश, काठ) वस्तु, सरूप, एम चतुर्था परिच्छेदरदित छे, मदेन सजातीय, 
विजातीय अने स्वगत, एम त्रिविध-भेदविव्रजित छे. जीव-ब्रह्म सजातीय छे, 
जड-बह्म विजातीय छ, अंतयामीं स्वगत ॐ, एव्रणेमां ह्म सम्यक्‌ अनुस्य॒त छे. 
« तत्तु समन्वयात्‌ “ सस्य, शोच; दया, आदि अनेत स्वामाविकगुणविशिषटं 
छ, बह्म मायाधीन नथी पण माया व्रह्माधीन ॐ, बह्म केवल नथी प्रण अद्रेत 
छ, सर्वेरप छ, ब्रह्मज सेव्य छे अने तेज ज्ञेय पण छ. सचिदानन्द निगुण, अबि- 
कृत जः बरह्म कर्तं छे, मोक््‌ , अंतयामि छे, वैश्वानर छ, आधेय छ, आधार 
ॐ, मक्तोपरप्य छ, भाणभृव छे, भूपे छे, अक्षर ठ, परशाप्रक छ, सेतु छे, बिष- 
रण छे, परपुरुप छे, प्रतःपर छ; परमात्मा छे, अपहतपाप्मन्‌ छे, दहर छे, 
जगखं पनकरै छ, परज्योतिः छे, आक्राश्ादि छ, अग्यक्त छ, स्म्‌ छे, नीवा- 
धिष्ठातु छ, निष्टरकदे छे, नामरूपव्याकरणशूठं ॐ, सवैनुं अमिन्रनिमिक्तोपादान 
कारण छे, एम सर्जन ज्ञानावतार मुज्रकार उद्धोष करे छे. ब्रह्म निराकार छे. 
लो किक-भाृत-आकृतिरदि छे, तेमन साकार छ, आनंदाकार ठे, रसाकार छ. 
( साकारव्रहवडे शरीरी ब्रह्म समजवारु नथी, ) तिक देहमा देदथी जेष जीव 
भित्र छे तेवी रीतिथी अ्रह्ममां कां ब्रह्मनो देह अने ब्रह्मनो , आत्मा पृथक्‌ नयी 
पण समै आनंदर्ूप छे, रसरूप छे, शकरापु्तिकामां जेम स्व अंग ॒शार्कराज छे, 
श्ररासिबाय इतर कान नथी तेम व्र्मलुं शरीर, सवे अंग, आनंदरूप छे, आनंद्‌- 
मरात्ररपादगुखोदरादि 2, निःसीम परिपणणरसमय छ, रसभञर ॐ, बज्मनां पाणि- 
पाद, अक्षि, शिरस, युख, आत्मा सवे आनंदघन रसमय छ. ब्रह्म सर्वतः पाणि- 
पादात छ, सर्वतोक्षिरिरोएख छे, सवेत; ोकमां श्रुतिमत्‌ 2 स्यं आबरण 
करने ब्रहम रदे छ, आ सवं घमं जगदाविर्भावपछीथीन स्पष्ट थाय ठ, तयापि 
ते निय छ, सहज छ, स्वाभाविक छे, ( मायावडे मात्र भासे छ एम नथी, बरह्ममां 
, धर्मन आरोपमात्र े; परछीथी तेष्मेनो अपवाद करबानो छे, एम . नथी, परण ) 

ब्रक्षना. निखिख धमं निस छे, सहज छ, स्वाभाविक छे, जेवाक्यमां ब्रह्मना 
धूर्भूनो निषेध छे, तेजबाक्यमां पुनः धेनुं कथन ॐ, मदे भ्राकृतधर्भनोज श्रुति 
निषेष ररे छे, अपरत सर्व धर ब्रहममां छ, माटेन सूत्रकार पण “धकतैतावरवं 
हि.प्रतिचेति ततो अवीति च भूयः एम मूत्र योजे ठे. सर्पषरमवव्‌ 
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अहमस्वीकारथी दैतापति यद एम शंका अनुचित छे, कारण के, ““ परका- 
शाजयवदा तेजस्त्वात्‌ “ सूजमां धर्म अने धिनी एकता भूजकारेज 
भतिपादन करेली छ, ^सर्वघमो पपत्तेः.” “सरवोपिताच तददोनात्‌" इलयादि 
शत पण बहम स्राभाविक सकल धमनु भतिपादन स्प करे छे मारे सकल 
४१९८ ८ मानव श छ. जे वादी ब्रह्मने केषठ निरयण करेवा 
1 पण ब्रह्मने नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त मान्या बिना छुटकोज 
ब्रह्मने निगुण मानवा छतां परण नित्यत्वादिषपरवव्‌ ब्रह्म बरात्कारे 
पण तेने मानद पड. अह्ममां आरलाज धमे से एम नियतषभवाद्‌ स्तरीकार 
करतां बरह्मा इयत्ता आवीनाय माटे अनियतधपिवादनो स्वीकार करी स्वै 
धर्म अरलभा सहन छ एमन अंगीकार करु. जगव्‌-जीव समै व्रह्म-कारथ छ, 
श छ, प्रह्मानन्य छे, बह्माभिन्न छ, तथापि भापंचिक पदायेथी बह्म विलक्षण 
“ करोहाकरवानी इच्छावडे आनेदांश तिरोभूत यदजतां एेश्वयादि भगवद्धभनी 
नडल्ादिङपहे भीति याय छे, ब्रहममां स॑ नगव्‌ ओतो छे. स 
गत्‌ अब्यक्तरीतिथी ब्रह्ममां छीन छ तेज रडिच्छायी क्ट करे छे, कारणके 
पोते सतत्र भ छ. ब्रह्म्रादमां सत्काय॑वादन इट छे तयापि प्रैतमंष नथी. 
त येन यतो यस्थ ^ ए श्रीष्दागबतश्छोकोक्तमकारवटे ज्या, नेवडे, 
यर लेन जेव्व, नेमके, ने, गेसमये यायछे ते सपं भषानधुरुपषरं 
ध ४ अर्थ) सर्वेमक्रारनो अर्थं साक्षाव ब्रह्मज छे. न्यायोप- 
त द पिमदिपादित, निखिक्षमयुक्तः , ब्रह्म छे. ब्रह्म अनवगा- 
यी १ सतमषनसम्रय छ. एवां ब्रह्मच माहात्म्यज्ञान थया परी 
स्थी ना ` ५ सरवतोधिक स्नेह-मक्ति-माप्त थाय छे अने तेबडे ( इत- 
र प मनन, नि दिध्यासनर्प अंतरंग अने शमद 
द्‌ बद्र वृर चित्त द्ध थतां स्वयम्र॒ आविभत स्वमरश 
11 


` २ विक्द्धस्षमाश्रयत. 


। ष पादः कग, निर्धमक, नि्िवेष, ` निशंण 
बादीनी करना ` तेथायी १ व निगुण, निराकार छे एप 
मा 
सपक भासमान अव्‌ बह्मा सतम चनी मायावबडे 





आरोप मह्मभां थाय छे अने आबा 
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मायादाबछ इन्धरनी उपासना करतां करतां अविद्या निरृत यइजतां, परवे- 
आरो पितधमेनो अपवाद यजतां अंतमां केव निश्िशेप निर्धक उेयज बह्म 
रहे छे एम तेमायाबादिने श्रुतिनां वाक्यवगरज पोताना धरनी कटपना करवी 
पड छ. ब्रह्म निगुण छ, पण माया शसषल “षर -परमासमा " सगुण छे, रह्म 
“ पर ” छे, इण्वर तो “ अपर " छे, निर्गणज्ञेय ब्रह्मविद्रा “ पराधि्ा " छे अते 
सगुण उपास्य-हश्वरविद्या तो “ अपराविद्या ” छे एम मायानो आश्रय करी 
केटङाएक वादी सवैशुतिनी मप्र व्यवस्था करे छ तेम नाहं करतां श्रीमद्वाष्य- 
कार “ उमयव्यपदेदात्वदिकडर्वत्‌ ” “भकाशाश्नयवदा तेजस्त्वात्‌" 
आदि सूजन सम्‌वरंबन करिनि “ विरुडसर्वषमांभययुक्त ” ब्रह्मनो अंगी - 
कार करे छे, सवे विरुद्ध धर्म, बिरुदध यण पण ब्रह्मनो आश्रय करिने सहन ` 
रदिश्चके, एम स्वीकार करे छे, अ्रहमतुं माहारम्यज एवं अनवगाह्म छे, ब्रह्म सर्व॑- 
मवनसमरथ छ, इच्छावडे डीखा करतां अहम सै याय, ( मायाथी बह्म तेवा 
मासे एम नहि ) ^“ यतो बाचो निवतेन्ते अभाप्य मनसा सह " इत्यादि- 
वाक्यमां धमेनो निपेष करिनि पुनः तेजवाक्यमां “ आनन्दं ब्रह्मणो विवान्‌ 
न यिमेति कतञ्चन “ धमतु कथन करे छे मादे बह्म भाङतधर्मरहित छ, 
अमाङृतसकखप्पे-विशिषट छे, तत्वसूत्रकार पण एज आदययथी ““ परक्रतैता- 
वत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो त्रीति च श्रयः” इत्यादि सूत्र योजे छ. 


ब्रह्म निर्भभेक छे तथापि सधमंक छे, निराकार छे तथापि साकार छे, निर्देष 
छे तथापि समिशेप छे, निगुण छे तथापि सयुण ठे, अणुथी परण अणु छे, 
तथापि महानथी पण महान्‌ छे. ह्म अनेतसूतिमत्‌ छ तथापि एकज व्यापक छे, 
कूटस्थ छे तथापि चछ छ, अकत तथापि कर छ, अविभक्त छ तथापि विभक्त 
छ, केव इच्छावडे तावन्मात्र मकृट थाय छे त्यारे विभक्तिमव्‌ होय छे; अगम्य 
छे, तथापि गम्य छ “ अपि संराधने परलक्षाचुमाजभ्याम्‌ ” ब्रह्म अदय छे 
तथापि दय ॐ“ कथित्‌ धीरः प्रयगात्मानम्‌ पेक्षत्‌, “ “ पडयन्ति यं यो- 
गिनः नानाविष खषट शरे छ, तथापि विपम नयी, करूर कमं करे छ तयापि निषृण 
नथी, ह्म अने ब्रह्मधर्म सूयं-पकाश्चबत्‌ अनन्य छ, ब्रह्मधमं पिध्या नथी, मायावडे 
तेवा धर्मं मासे छे एम नथी, पण ते स्म धर व्रह्मभां सवामाविक ठे, “आत्मनि यवं 
विधिन्नाश्च हि “ स्वरूपज एवं परम विचित्र छ, ब्रह्म अनेकरूप छे तथापि गाह, 
पनी मूत, सैधवव वाघ्याभ्यंतर सदा सर्वदा एकरस, ॐ, च॒द्ध छे, ब्रहम वालक छे 
तयापि रसिकमूर्भन्य छ, स्वत्रश छ तथापरि अन्य ( भक्त ) बद छ, अमीत छे तथापि 
( भक्तपाते ) मीव छे, मतम सपि छे तोपण निरपेस् छ, ` तुर छे तयापि 
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& ˆ उपोद्धात, ` 


( मक्तपासे ). परहायुगध छे; सर्वत्र छे तथापि भक्तपासे अज्ञ छे,. आत्माराम छे 
तयापि रमण करे छे, « आत्मारामोंऽप्यरीरपत्‌ ‡ पणकाम छे तथापि.( भ- 
तनी कामना पूणं ` करा ) कामां छ, अदीन छे तथापि (-भक्तपासे ) दीन 
भाषण करे छे, स्वयंप्रकाश छे तथापि (मक्तथो अन्प्रन ) अप्रकाश छ, वहिःस्य 
छे, तथापि अंतःस्थिति करे छे, स्वत छ तथापि ( मक्तपासे) अस्वरतंत्र.छे, परा- 
धीन ॐ, परवश छे, रसिकवश्च छे, सवैकायोँमां ब्रह्म स्थिति करे छे-तो पण 
ब्रह्मने तेनो स्पदजः तो नथी, ब्रह्म आधार छे, आधेय छे, तथापि अविकरत- 
निर्टेप, छे. क्रोडा कृपा करी सवे थाय छे ^“ खोकवत्तु रीखा कैवल्यम्‌.” 
ए खोखा पण स्वरूपाभिन्न, तद्रूप; तदनन्य, परमफलरूप ! ! ! ब्रह्म भमाण छे 
तथापि भरमेय छ, साधन छे तथापि फर छ, बह्म सवने स्वकीयशरीर माने छे, 
सवतं ज्ञापक व्रह्म थाय छे, तथापि स्प करतु नथी. भगवान्‌ स्वेने स्वकीयशरीर 
गणेछेतो पण अह्ने ते सर्वै-शरर जाणतुं नथी, एप्रकारे ए अनुवश करिने 
रहे छे, विषिष्टादरैवबादीनी कस्पना पण मान्न एकदेशी @. “न तत्समखाभ्यधि- 
कञ्च इदयते ` ब्रह्मनी सम कोड नथी; ब्रह्मथी अधिक. कोड नथी, तथापि 
“^ समो मशकेन समो नागेन “ बह्म सर्व॑सम छ वागादिङ्द्िय-मन.पण-बरह्मनी 
भाति नहि करीदकी निदटत्ति पामर छे तथापिं ब्रह्मनो आनंद नाणे छेते कोइथी 
कयां पण भय पामतो नथी ! ! ! सर्ववाद अनवस्तरपराहतन छ, वाद्मान्न आरातिः 
कलिपत छे, कोडपणवाद्मां अमनो स्परीन नथी तथापि ब्रह्म स्वतः सरे 
"छाव सववादन्‌ अनुक यहृजाय छे, मत्येक बाद हानो एकएक धमं मति- 
पादन कर @ अने ब्रह्म तेपर्वबादने अनुसरे छ, कारण के अक्षर, पद्‌, वाक्य, 
सवे सरस्वतीरप छे; इद्रियना सामध्यथी ब्रह्म अदृश्य ॐ, अगम्य छे, तयापि 
सवच्छाबडे दद्य थाय छे, गम्य थाय छे, अवतारदशामां पण ब्रह्म भापंचिकथमेनो 
अगीकार करे छ तथापि ` अच्युत छे, च्युतिरदित छे,` एम विरुदधसर्वपर्माश्रय 
अनुभब्‌ करावी निःषीम अगाध माहात्म्य भकट करे छ. विदेष शं अबिङ्ृत छे 
तयापि कृपा करी परिणाम पामे छे. ९ 


` “  . ' द. बहमसपकतैल. 


। अहा प्रमायेतः निन .ॐ, मायाबरे तें करैत्वनो आरोपमात्र छे अने 
तेभारोपनो विग्रावे अपब्राद करवानो छे एम मायाबादो जे कटपना करे छे 


चेमा भीतिमाव करणकप ग. ब्रहम-जो कारण -याय, तो हैवायन्वि भाम याय, ` | 


` आव्री भीति योग्य नधी, कारण के काये-कारणनी . अनन्यताज ( एकताज ) 
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दत्रकारने समत ॐ. ` आप्तकाम ब्रह्म कारण थाय तो ब्रह्मभां अपूर्णतादोपः -अवि 
एं भय पण अटुचित छ. “आप्तकाम” छतां “ लोकवत्तु लीला कैवल्यम्‌ ” 
सूबोक्तमकारे बरह्म सहज कारण यरैदाके. ब्रह्म जगत्कारण थाय तो  ब्रह्ममां 
विङृतिदोप आवे, धिकार थया विना परिणामज यई न शके, ए मायावादीनी 
सुख्य भीति छेः सर्वभवनक्तमयथं अनवगाह्य-माहारम्य ब्रह्मसु परिणाम थतां पण 
ते सदासवंदा अच्युत अवित छे ए -विरुद्धसवैधमाश्रयनुं तेवादिने अज्ञान छे. 
वस्तुतः तो, बह्म अवित छेःजगदूपे परिणाम पामतांछतां पण अविकारि छे एम 
अगाधमाहातम्यमदक्षनार्थज अधित, निर्यंण) व्रह्म परिणाम पामे छे. ब्रह्मवादमां 
« जन्माग्रस्य थतः दाखथोनित्वात्‌ “ आदिस्नओक्तसिद्धां तनी श्दीति छ 
एंटङं निरयण, अदेत, सचिदानंद, बरह्म स्वतः सहज कवं छ. कठंख स्वाभाविक छे, 
मायिकर नथी, आरोपित नथी. एकज अद्वितीय व्रह्म एकाकी रमण करता 
नथी स्यारे द्वितीयनी इच्छा करे ॐ “ एकाकी: न रमते स द्वितीयम्‌ पेच्छत्‌ “ 
ह अनेक याड एवी इच्छा थतां ` परमङृपाव्रडे पोतेन आ से थया- ते ते सा- 
धन करायी तेते फव्दान करी मगबान्‌ भगद्रपवडे “ आविमोव " पामी खीला 
करे छे, छीडा करे छे. { खरे छे ) एज वैदिक सिद्धांत छे. अयित, निरयण, 
सचिदानंद, ब्रह्म आव्रिर्भावतिरोभाववडे उणनाभि, अदिकुंडर, कामषेतु, करप्‌- 
दक्ष, धितामणि, मेत्नादिवंव अनेकानेक स्वरूप धारण करी विचित्र खीखा करे 
छे ए शद्धाद्रेत निणय छे. कत्त मायात न्थ, आरोपित नथी पण स्वकीय 
पूण माहात्म्यप्रद्बन छ. ` | 0 


अबिद्त, निरयण अद्वैत, सचिदानेद्‌, अद्म जगत्कृ छ. सुण भर्म परात्र छे 
अने स्वतंभता बिना कर्वे संमबे नहि. जने यणामिमानहोय ते सगुण कडेवायः 
बरह्मादि यणाधिष्टातादेव; तदंश, सुण कदेवाय. सगुण कता मानतां स्वतंभता- 
हानि अहनि भ्राप्न थाय. ` “ तत्‌ ” “सवितुः वरेण्यम्‌ " बेदमातागायत्री, 
८८ बहुस्याम्‌ भरजायेय " “स ह एतावान्‌ आस,” “ तत्‌ आत्मानं स्व- 
यम्‌ अकुरुत, ” “आत्मैव इदं सरवेम्‌," “ यतो वा इमानि श्रूतानि जा- 
यन्ते ” भति श्रुवियुथ, “जन्मा्थस्यं यतः राल्ञयोनित्वात्‌ ” आदि तत््र- 
, भत्र, “अहं सवस्य जगतः प्रमवः प्रलयस्तथा ` इत्यादि श्रीयुलवाक्यः 
“जरम्ायस्य यतोऽन्वथात्‌ इतरतः " ` इत्यादि -श्रीपद्धागषतवाक्य साप्षाव 
निरयण, अविृतज, ब्रह्मत कर्त्व उपदेश करे छ “ सद्रूप "` अहम जगत्कारण छे 
एम “तन्नुसमन्वयात्‌"” सूत्नपयत आङ्गा करिने, ^ चिद्धुप † ब्रह्म पण जगस्कर 
छे एम शेससधिकरणथी चूजकार मतिपादन करे छ. सदश अह्यज समनायि कारण 
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८ उपोदृधातं | 

छे एटलयुन नाहं पण चिद॑श म्रह्म पण कारण छे. सर्ववेदातथी अपरतिपाव बह्म छे 
एम का नयी. “इ्षतेः न अशब्दम्‌ कठंलर गोण ओपवारिक, नथी; कारण 
त्या आत्मा ” शन्द्नो भ्रयोग छ, कर्तृ सयुण नथी परण निरयण छे, कतं-्- 
हयमा भनी निष्ठा होय तेना मोक्षनो उपदेद छ सयुण कतर होय तो तन्निष्ठनो 
मोक्ष संमवे निः सयुण कठ हेय तोते हेय होय परण कतु- ब्रह्म हेय छे एवुं 
कोरपण स्थर बचन नथी, अध्यारोप-अपवादवादमां तो कर-च्रह् हेय छे 
एवातलु विस्मरण नं यहु जोषः मोक्षमां सर्व प्रह्म-सम थइ रहे छे ए पण तरह 
ध तोज घट. स्व शब्दवाच्य ब्रह्ममां जीव प्रयहम्‌ ख्य पामे 
तेयो ते “स्वपिति” कटेवायछे एम छांदोग्यश्ुतिमां केक छे. ए पण बरह्मन 
कारणत भतिपादन करे छ. “ पूर्णमदः पूणेमिदम्‌ पूर्णात्‌ पूर्णसद्च्यते ” 
णस्य परणमादाय पूर्मेवावशिष्यते ” ए श्रुति तो निःतदिग्च निष्म 
यह्‌ पूण एवां सव कायेन उदचन पूरणग्रह्ममाथीज निरूपण करे छ. ५ उाने- 
रूप गह पण जगत्कारण छ एम स्कार असूय भतिपादन करे छ. 
8 सूप ” ^ चिद्रूप” ^ जानद्रूप ब्रह्म जगत्कारण छ छतां बह्ममां 
कार्‌ थतो नथी, अवित व्र्मनुं परिणाम याय ॐ एम “ विकारशब्दात्‌ 

इति चेन्न भायात्‌ ” सू स्पष्ट भततिपादन करे छे; अड्म जगत्कारण छे तो 
पण विछृति-षिकार प्रहममां यतो नथी एम घिद्ध करी, सचिदानंद, निर्ण, ` 
दध बरह्म अबिषत-जगत्करं छ, अभि्रनिमि्तोपादान कारण छे एम 
य | कावर छे. जीव संसारावस्यापन्न, परतंत्र, ग्षानंद छ माटे 
५ एपपन्न छ. जड कारण होइृहके नि. कारणत्व-कर्तृल-तेमां 
व अ चिद्रूप " अह्मथी विलक्षण जगव्‌ छ मारे चेतनात्मक ब्रह्म 
9 पष भा न करली, अचेतन केश चेतनशरीरमांथी उत्पन्न थाय 
# 9 त मपी भकट यता जणाय छे, चेतनमांयी अचेतननी 
रा ७  तद्दनाज निषेध 2. तुर्यां शसंपत्ति कार्यकारणनी 
ध क शद समान छ ज. कारण असव छे एम श्ुति केती नी 
ध लवी, करे छे « कथम्‌ असतः सज्जायेत ” कायं असमव छे 
1 कारण सा छष याय; कारणने पण स्यारे कार्यगत स्यौरय, 
वनान्‌ ¢ आदिन सेषेष याय, रचनालुपपत्ति नडवा- 
सलः ये इद परमाम 
क ना ता स्मो चेतननी भता धट छ, ण, पड, ज स्वाम 
| | । ११९१९ चट ॥ 3 $ स्वभा- 
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विरशुद्धतर्बधमाश्रयत्व,. ९ 


वथीज भरव छे एम जनु परिणाम न यर शके. स्वभाव होय तो गमे त्यां परि- 
णाम थाय, पण तेम तुं नथी. शृंगादिमां काइ तणुं दुध नथी यतुं, विशेष, 
जइ कारणने कोह भतिवेष करनार न रं एटे कायं सतत चार्या करे एट्छे 
अनिमक्ष दोप माप्त ययो. जड परिणाम परम एम मानतां पण तेम यत्ामां भयो- 
जन जोइए ते नयी. अंषपंयुन्यायथी ङोहअयस्कातिव्रव नड-चेतन्यक्रिया 
उत्पादन करे एम मानतां पण चेतन्यनिषित बा चैतन्याधिष्ठित' जडुं परिणाम 
याय एटडे दोप तदष्स्थन. चैतन्य जो स्वाभाविक भेरक होय तो नदनुं मयोजन 
न रु. जडनी स्वराभाविर महत्ति मानवामां दोप प्रथमज बताव्यो छे. उमयनो नित्य 
संबंध ययोः विश्षि्टकारण ययु, एटङे अनिर्मोक्षापत्ति. नढ-चैतन्यनो अंगांगिभाव 
नथी, तेम मानतां तो जडवादीनो ब्रह्मभरादभां भवेश थाय, नडकारणवादज रहे 
नदि. जडमां ज्ञानशक्ति नथी एज युख्प दोप छे. कारण अपव छे एम तो मनायज 
नदिः त्यारे तो शशव गादि अरीक-मिध्यार्मायी सर्वं कार्य संमते ! उदासीनने 
पण स्ेतिद्धि एमनी एमज यजाय ! कार्यज अव्‌ मानतां पण निर्वाह नथी 
वस्तु होय तोन उपछन्थि थाय. नगवनी उपलग्धि थाय छे मारे नगव कायं छे, 
सत्‌ छ. जगतुनुं अस्तित्व वेद आज्ञा करे छे. “ यत्‌ इदं किच तत्सत्यम्‌ 
नगवनी उपन्धि थाय छे माटे जगतनो अमाव नथी; स््रप्नादिषव पण जगव्‌ 
नथी, वधस्य छे. स्वरम्मां वस्तुनो अन्यथाभाव थाय छे, जगवमां तो जानीत 
पर्णह्नान भ्न थाय तो परण जगत्‌ तद्बस्थज रहै छ, अन्यथाभाव जगवनो थ- 
ताज नथी. बासनायो जगत्मतीति याय छे एष पण नथी. मूक्भां जगत्‌ न होय 
तो वाप्तनाज संभवे नहि. अनादि बास्तना मानतां अधपरपरा भप्त थाय. जड 
कारण, असत्कारणः, सत्कार्ये, ए सवेना खंडनथी, वैशेषिक, नैयायिक, माया- 
वादी मभृतिवुं अथांतज संडन यषंगयु; माटे हवे “ व्यतिरेक ” यी पण ब्रह्म- 
नेन कारण मान्याविना उपायन रघ्मो नहि. “कृति श्च ” सूज्रमां अह्मन निमित्त 
कारण तेमज्‌ भृति ( उपादान कारणः, ) पण छे एम सूत्रकार स्पष्ट पिद्धात 
आज्ञा करे छ “ अश्चतं श्रुतं भवति " एषो वैदिक परतिज्ञा अने ““ सर्ति” 
नो वेदिक दृष्टा उमये एज वात समर्थन करे 2. “ सोऽकामयत” श्चस्ुक्त 
ब्रह्मना अभमिध्यानना उपदेशवडे पण सरवन मरुत्व ब्र्मनुन कारणत भति- 
पादन करे छ. ब्रह्मने कठं मानतां नि्यंण ब्रह्म सगुण यहजाय एवी भीतिथी 
विवतंबाद उपजाषवावुं मागरभ्य करघुं नदि. जे बादी ब्रह्मने केव निर्ण मान- 
बानो आग्रह करे छ ते पण ब्रह्मने “नित्य, चु, बु, सुत, विश्चु” तो माने 
छे ज एटद्े निरयण ब्रह्मपां एण नित्यत्वादि यण तो तेने पण बलात्कारे मानवाज 
पद पह तेवादीमतिपादित नियण रह्म पण नित्यतवशद्धतादियणेकरीने सुगुण 
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` कमाश्रयत्व मूपण छे, दृपण नथी 


` अक्रमव शुं रयो ? वेदोक्त समे धर ब्रह्म 


१० उपोद्रात 


यइनगयुं छे. ब्रह्मवादमां तो निर्टेष कर्तादि सहज धर्म नियण ब्रह्मस्वरूपमां 
स्वीकारता निःसीम माहासम्य मूचन याय छे. प्रह्ममांयीन उध्पत्ति अने तेमांज य 
पम साक्नात्‌ निगम आङ्ञा करे छ “सर्वाणि ह व्राहम।नि श्रुतानि आकाद्ात्‌ 
एव उत्पद्यन्ते स्मृति पण “अहं सर्वरपर जगतः परमवः भरलयस्तथा" इत्यादि 
वाक्यां निःसंदिग्ध करततुं कथन करे छ “तदात्मानं स्वयं अक्रत” ए श्रुति 
साक्षात्‌ अविङ्ृतः नियेण, आसाचुज परिणाम आज्ञा करे छ मारेज ज्ञानावतार 
शक्र पण॒ ` आत्मकृतेः परिणामात्‌ ” एम भरकर सूत्र योजे छ “ यद्ूत- 
योनिं परिपदयन्ति धीराः ” ५ योनिश हि गीयते ", “ मम योनिः 
महत्‌ ब्रह्म ^, . तासां व्रह्म महद्योनिः " आदि श्रुति स्मरति श्ाक्तवादना 
निरासपूर्क ब्रह्मनेन योनि कदे छ ^“ इद्‌ सश्च यत्‌ अपम्‌ आट्मा ” निर्दोष 
अहु परिणाम मानतां विङृतिदोप बरहममां भप्त यनाय ए शंका पण अनचित 
६ अमय परिणाम यतां पण ब्रह्म अवित रहे छे ए सूचन करवाज श्ुतिमां 
ऊणनाम्‌, गरत्ना, छवर्णादि अधिृतपरिणामनां दष्टं आपे छे अने परत्रकारपण ` 
ह ध परिणामात्‌, ` “ अदमादिवच,"' ^ क्षीरवाडि, ” “ देवादि- 
चदि, आ दिङ्ंडर्वत्‌ ` भरमूति सूज एजसिद्धांतनुं समर्थन करवा योजे छ. 
सग करपटक्ष, चित्तामणि, मत्ादि दृत पण एज सिद्धातनो मकराश्च करे 
ष 1 एव न ब्रह्मं नामछे तेनीं पण सार्थकता वे स्पष्ट यरे. व्रह्म- , 
व य छतरस्नममक्ति, समग्र बरह्म एन कायं थाय, अ 
१... कय छातं” इत्यादि निरषयव्रत शुतिनो व्थाकोप 
₹ न करबो. “१ श्ुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ” शति शब्दमूर छे, 


। बाब्देक पि = स्वो श 
शन्दकसम पगम्य ते जेम आज्ञा करे तेम कारीषेवुं एज परमकरयाणः- 


पथ छ. अन्यथा अ ४ र 
थाय 1 भात पण अन्यथा कट्पना करतां आसमापहार दोप आपन्न 
स धा सन्तमार्नानमन्यधा प्रतिपद्यते । किं तेन न छतं पापं 
खलु ण ` नेषा तर्केण मतिः अपनेथा ", “ अचिन्त्याः 
युक्तिबे ४ न तास्तकण योजयेत्‌ ” श्रुतिनो बाघ ोक्षिक स्वोसेकषित 
वगाह्य छ तेम क स्वासेकित सुक्कं अमिष्ठान छ गहु माहारम्य अन- 

5 (प्राधज नथी. बरह्म 1 छेखनां करेषु विरुद्ध सर्व 
त ४ छमा देशकालादि अपे थी. आ 
षिषि ए करोर द अपेक्षा परण नथी. आ 
८ क व च वदिश्खषटि अने अत {खण सर्वं आपकरे ठे. 
सवपित छ, सयक हि 1 विपे्रकतिुक्त छ, सर्भवनधम्थ ठ, 

समन > ~ 90 क्त ॐ, सवज्ञ छे, सर्वकर्त्‌ं छे, सर्वकाम छे, एमां इवे 


भां कोर पण न्यूनाधिक्यनिनान स्रत 
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परह्मगतवेपम्यनेधृण्यदोपपरिदार. ११ 


उपपन्न छ माटे मायावाद उपजाषवानी कुकल्पना करबायं कारण नथी. ब्म विविध 
स्वाभाविक शक्तियुक्त छे मे इप्रिय-केरण धिना, भयोजन बिना, लोख करे 
छ क्रीडा करे छ; अने ए ीटा पण कैवरय छे, व्रह्मथी अभिन्न छे, परम युख- 
रूप छ; एषु अगाध माहात्म्य ब्रह्मज छे, 


9 ब्रह्मगतवेषभ्यनेषैण्यदोषपरिहार. 

बरह्मन सर्वकतृं छ पटले ब्रह्मज सुख दुःखदान करे डे, ब्रह्मज मख्यादि 
करे छ, ब्रह्म कोई जीवने घुखी अने कोने दुःखी करे छे माटे ब्रह्म विषम छे, 
रहम मरयादि करे छ मे निधरैण छे, एम व्रह्मनुं स्वकर मानतां वैपम्यनै- 
धृण्य दोप ब्रह्मां आवीपडे छे एम शंका करवी योग्य नथी. सूत्रकार ब्रह्मने 
कमेसापेक्षज स्वीकारे छे, भाष्यकार ““ आत्मखष्ि ” हेतुडे पूर्वोक्तदोपनो 
परिहार करे छे. श्रीमदभिङ्कमार ^“ लीला" हेतुबडे उच्छेष समाधान 
आपे छ. इतर मतव्रत्‌ कमेनियामकत्व कोई पण स्वीकारता नथी एर सूत्रकार, 
भाष्यकार अने विद्रन्मंडनकारमां परस्पर विरोध नथी, ब्रक्मनुं नियमन कर्म 
करीशके नदि एटखो सिद्धांत चरण अङ्गीकार करे छ. कमं स्वतःज फङ्दान 
आपीदाके नहि कारण ते जड छे. कर्मानुप्तार ईश्वर फ आपे एम मानवामां 
पण सर्वेश्वर ब्रह्म कमेने आधीन थाय ए पण अनुपपन्न छे मारे ङंघरकारण- 
ताज अगीकार करवी एम बणे हादं छे. 

ब्रह्म सर्व्वं छ एटङे जीवने सुखदुःख दान करतां वेपम्य दोप, अने भल- 
यादि करतां नेर्धृण्य दोप व्रह्ममां भाप्ठ थाय एम शंका योग्य नथी. आ उभये 
दोपनो परिहार करवा चरू्रकार “ बैषम्यनैधरण्येन सापेक्षत्वात्‌ तथाहि 
द्दीयति" इत्यादि सूत्र योज छे. वेषम्यनेधृण्यदोपरूप शंकोर्थापन अने तत्परि 
हार मयत्नथीन भूत्रकारने ब्रह्मकृत इष्ट छे, एम तो आपाततःन सिद्ध थर- 
जाय ॐ. विषमतानिश्रेणतादे पपरिहार व्रण मकारे थाय छ. “ बैषम्यनैचू- 
ण्येन सापेक्षत्वात्‌ तथाहि ददोयति ” अने “करूतप्रयत्नापेक्षस्लु विहितथ- 
तिषिडावैयथ्यी दिभ्यः” इत्यादि सू्वदे सूत्रकार समाधान करे छ. ्रह्य तरिषम 
नथी, ब्रह्म निधृंग नथी; केमके ब्रह्म कर्मक्तापेक्ष छ, वह्मने कर्भनी अपेक्षा, 
छृतप्रयत्ननी अपेक्षा छ; कमेसापेक्ष बरह्म न मानीए तो विदित भविपिद्ध करं 
व्यथे यदृजाय. चू्रकार आभभाणे अनादिं षटि स्वीकारी कमंसापेक्षतर देतुषडे 
निङ्षट अधिकारी समाधान करीदे छे. ` 

श्रीमान्‌ माप्यक्षार विक्षेप समाधान करे छे. “ स आत्मानं स्वयम्‌ अङु- 
सत,” “आत्मक्रृतेः परिणामात्‌ “ इत्यादि वाक्य आत्मखषटि मतिपादन करे 
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९२ उपोद्घात. 


छे. अने ए “ आत्नखष्टि ' देव॒थी श्रीषदरषठमाधीशर पूर्वोक्तदोष परि- 
हरण क्रे छे जगतां नानाविध ष्टि करे छ तो पण ब्रह्म विषम नथी, करूर 
कमं करे छे. तथापि निरधैण नथी कारण ब्रह्म विरुद्धपवेषमांश्रययुक्त छे. पूर्वोक्त 
व्पातमरून् तो रोकबुद्धवनुमारि मात्र छे नहि तो पाछठ्थी भूत्रकार स्वतः “कल- 
मतः उपपत्ते; “ एम चन्र योज नहि, बरह्मन फलदादत भरतिपादन करे नि. 
कम्पेत ब्रह्म मानवाथी कर्मातुप्ारज फर ब्रह्म आपे एर सर्वनवर ब्रहम 
पण नियामक कर यहजायः इन्वरज अनीश्वर यङजाय मदे, “ आत्सस्टि 
जञ वेम्यनरण्यदोप्परिहार क ए्रामां हेतु मानवो. कर्मोधीन ईश्वर यहई्नाय, 
ईर नियामक कभ यजाय ए पक्ष मूत्रकारने संमतज नथी मटे “ पल्युः 
असामजस्पात्‌ “ एम पुनः मूत्र योज छे, तािकादिनुं खंडन करे छ. केवल 
क तो फ्दातृ थ{ न षक्र, कारणकेते जद; विशेष, कर्मं फश्दातृत्व 
मानतां निरीइरबादनो मंग आगे. कर्म नियामक छ एम मानतां पण कर्मना 
सपनो विचार करबो जोइए. कर्मं पण ब्रह्म छ एम केशो तो दोष तदवस्थन 
रहेवानोः कभ भह्ययी भिन्न छे एम मानो तो कर्माधीन ब्रह्म यजे मादे 
शात्मसृष्टि ' ज देदु छे एम अंगीक।(र करषुं पदश. स्व्रमाहास्म्य मद््धीनार्थज 
अक्ष आसषषटि केरी ॐ. विचित्र जीवो, विचित्र साधन, विचित्र फर प्रकट करने 
पण मत्क व्यक्तिन सुखद्‌ःल समानज दान करे ठे ए युतं अभमेय माहात्म्य, 
जीव, कर्म, फट सै आतमखष्टिन, मगवदनन्य, भगव ५ छ. बिविधरसनिष्पत्यथं ` 
विविषस्पे आविष्कार छे मटि चद्ध्धैतसिद्धां तमां वैपम्यनै्ण्यदोपनी ंघ पण 
नथी, क्मविना पण तेषं फलदान करवा मयुतं पूर्णं सामथ्यं छे अने तेषु साम- 
“० ते अतरग पुष्टमक्तोने स्वममेयबलषडेज दान करी भकट पण करे छ तथापि 
कमाुसारन फर आपं एवी मर्यादा स्रेच्छामात्रथीज, कर्मनियामकखथी नदिः 
मयादा रची तदुसार क्रीदा करे छ, ए आपन निःसीम माहास्म्य छे. निरे 
अर्म कमसतापश्न याय एज पूणता, ्रह्मयु विरुद सर्वषरमाश्रयस. कमसपिक्षता भकट 
करबानी इच्छायी मयादा बाषी वेद्‌ मक्ट कर्या, स्वं कर्मना णप भ॒कट 
कयो, वणन कयो, जीब स्वकीय इच्छानुशरार कप कथो जाय ऊ तारे तेजीवनो ` 
तेवो अभिनिरेशा जोई मगवान तेने ते कमै करषादे छे. फछ आपवामां कर्मनी ` 
र कमा जीवे करेखा मयतननी अपेक्षा, भयत्नमां तेन कामनानी अपेक्षा, ` 
जने शाषनामा ोकषनी भप निप भगवान्‌ रचे ॐ. म्ादारसथन = 
 वेवेकम करावी ठे त्ते फडदान करे छे मयस्नपैत जीवत्य, स्यारपशीनी । 
कभ तनां हाया लथी. जीवना अभिनिवेशपूवंक रूम करादी फल अपि छे मद ` 

` कषे पण व्यथे थतु नयी, बीजवत्‌ कमे अने इष्िविव्‌ भगवान्‌ एम मयादा 


((-0. ॥॥८॥111॥|९511(1 8118\//811 \/8/8/1851 (01661101. [10111260 0\/ 66810011 





अह्मगतवैपम्यनेधृण्यदो पपरिहार. ९३ 


मागमां व्यवस्था रची तदनुकूर आप थाय छे एवं अदधत माहात्म्य भ्रभुलुं छे 
क्रीडाथं आतमख्ष्टि एज त्यारे परम मभ छे. 

श्रीमदशरिकुमार उर्छृष्टोतछष्ट समाधान उत्तमोत्तम अधिकारीने आपे छे. ह 
अनेक थाउं एवी इच्छाथी क्रीडा माटे भगवाने भयतन कर्यो छ पटे डीडान 
सुर्य छे, तदितर सवे उपसर्जनीभूत छ, जगदूपवडे रमण ॒करवानी अपेक्षा- 
वान्‌ “` ( कृतभ्रयत्नापेक्षः ) ” भगवाने स्वङ्पामिन्न विचित्र विविधरसनो अतु- 
मव करवामाटे एवी रीतिथी व्यवस्था बांध के आवी जातनां कमं करषो तेने 
आवी नातनां हं फक आपीश तेथी ज “ धमसेतुना वक्ता," “ कर्ता ” अने 
` “अभिरक्षिता ^मगवान छे. पोते करेरी आबी मर्यादानी रक्षामारे वेदने कर्या 
एटले जीवन्युरण समयेन आदेश्षभां आकान्मां आजीवने आवी रोतिथी भरति 
निदत्तिमान्‌ करने आ फर आपीश, एप परत्येकजीवबास्ते मोक्षपद॑त विवार 
भगवाने कर्यो छ,अने ते ब्रिवार अनु्ारज जीवो तेवा यया जाय छे“न सस्व दश्चो 
वरुणधतिः सा खरा मन्युः बि भीद्को अचित्तिः अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस 
उपारे स्वभ्ख्च नेददतस्य प्रयोता ” इत्यादि ऋग्देदमभरतिमां उत्पत्ति्मये 
निर्थित दैवगतिने ज कारण मानेक छे. "“ एष हि एव साघु कभ कारयति” 
इत्यादि बाज्यतुं पण पयवसान एमन थाय छ. अमुक जीव घुखी छे, दुःली छे, 
तेना प्राक्षमेलँ ज्ञान पण “' पुण्यो वै पुण्येन कमणा भवति ” इत्यादिथी थाय 
छे. “भ्वति भावा श्ूतानां मत्त एव एथग्विधाः “ ए श्रीयुखबाक्यथो सर्व 
कारणता आप प्रकट करे छे. “'तसिल्य" भत्यय छे माटे आप सर्वकारणे तो 
पण विकारदोषप माप्न नथी ए ध्वनि छे. “ फलमत उपपत्तेः ” इत्यादि सूत्रा 
बरक्मनज फरद्‌ातृत् भतिपादित छ. “ अहे सर्व॑स्य जगतः भरभवः प्रख्य- 
स्तथा “ पण एज सवे तिद्धात समर्थन करे छे. “ इश्वरः सर्वभ्रूतानां ह- 
दे शेऽद्धैन तिष्ठति घामयन्‌ सवं श्रुतानि ” इत्यादिमां पण ग्रक्षयुज सर्व- 
निर्य॑तृत्व मसिद्ध छ. “ बुद्धिपरककृष्णस्यः ‡ भभ्रति वचनाप्रत प्ण भरभुनुन 
मेरकत्र अंगीकार करे छ. अधिङ़ शुं ? वेदमाता गायत्री पण ““धियोयो नः 
भ्रचोदयात्‌ “ एन उच्छृष्टोरछृष्ट सिद्धांत पोषण करे छे. विविधरक्षमोगचतुर 
« विपत्‌ ” भगवान्‌ कीडाये जीवादिकनी विचित्रता करी भयस्न करे छे 
अने तेवा भयत्नवान भगवान जीवपाते तेवां कर्मं करावी बिषिपरक्षभोग करे 
छे. बेदानिरूपित विदित निपिद्ध कर्मनी व्यथ॑ता न थाय मटे भगवान्‌ तत्तत 
अपूर्व तच्चटफङ्दान करे छे, स्वराय णखा तिद्ध क्रेछे. “लीला” नीरस 
न याय एम आप भयतन क, जीवने भयत्न करावी; विरुद्धसवषमीश्रयत्व 
परगट करे छे, निदोपस, पूर्णं यणविग्रहत्र प्रधिद्ध करे. ` 
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१४ उपोदूधात. 


 ब्रह्मजगदनन्यत्ल, 
मायावादी ब्रह्मने सत्य माने छ अने जगवने परमार्थतः मिथ्या मने, तेम 
स्वीकार न करतां श्रीमदाचायवयं जगद्‌ अने बरहम द्ध अद्वैत, मायारदित 
-अनन्यत्व अर्गारार करे छे. ब्रह्मसु आधिभौतिक स्वरूप जगव्‌ छे, मटि 
ब्रह्म अने जगत्‌ उभय ₹ूप॒ अनन्य छे, अभिन्न छे. सूत्रकार पण तद्नन्यत्व 
अधिक्षरणमां एज सिद्धांत भतिपादन करे छे, 
बरहानां ण स्प्रूप छे. परब्रह्म आपिदिक स्वरूप छ 
वः अक्षरब्रह्म आ 
ध्यालिमिक्‌ स्वरूप छ, जगत्‌ आधिभोतिक स्वरूप छे. ए णे स्वरूप अनन्य छे. 
अभिन्न छ. वेदव्यास पण तत्वसू्रमां तदनन्यत्वं अधिक्रणमां ब्रह्म अने जगवपु 
अनन्यत्व अभिनत एम आज्ञा करे छ, अनन्यत्वनो अथ केरलाकमिथ्यात्वः 
करे, ते शतिसृतरोक्त सिद्धाततं विोदक करे छे. भिथ्यात्व अथेज संभवतो 
नथी. एकविज्ञानवडे सवेविज्ञान, जगव्‌ परिथ्या होय तो, सेमबेज नहि. मति- 
नामां बिरोष आव, सरवभकरणनो व्याकोप यनाय. जगव्‌ पथ्या छे एम जो 
बेदने मानडं होत तो “ बावारंभणं विकारो नामेयं स्रत्तिका सध्या 
एम्‌ आज्ञा करत पण निगम तो एम पोकारकरेकरे के “ मृत्तिका इत्येव 
खल्यम्‌ ” घर पण ृतसनाज छे माटे धट सत्य छे. “ इति ” मकारवाची छे 
र 8 मृत्िकानुंज रूप छे, मृत्तिकानन्य छ, सय ॐ, असव्‌ 
५ १.०६ सत्‌ छे सूप छे, अनन्य छे, अभिन्न छे, “८ तदेव एतत्‌ 
(४ मतम्‌ वेज ब्रह्म आजगवभकारवडे थाय छे -एश्वुति- 
ब र ध 44 पन न होय तो उपल्न्धि थायनजन 
~ & । सव॒ छ, अनन्य छे, नगव्‌ सत्य केएम ` 
ध ९.९ र भरे आसीत्‌ ” “ यदिदं किच तत्‌ सत्यम्‌” शति 
भगत्‌ हतुं एमज कथन तात 11 
॑ त्मानं स्वयं अ ' - 
आस्मा-पोते पोतानी करिया बताये छे अने ८ धक (1 करे 
ग छ. कां समवरेतजन थाय मवायसंब्॑ध ना 
रेप म जते नाद्‌ शयवसयनी मा सविन होम 
पथ्य ् न्यता छ. अक्षवद् उत्पत्ति मानतां 
आदे, सषि 4 ५ भत्ति ल मटे करवामां 
` तिततेमाबबडे धिम भाबे अह्म-जगनी अन । र छे, भिन्न नथी, तेमज आपिर्माव । 
षो माणमेद थ ता ५ नेम भा गापानना नियमन अनियमन 
भ "न ब्रसम-जगवनो भेद्‌ कहेवाय नहि. निरयण 
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"त 2 नर ऋ ¢ न्क 


अद्यजबदनग्यल्व. १९५ 


अवित ब्रह्म जगद्रूप थाय, जगदनन्य थाय, तो भोक्टृत्व-मोग्यत्व भाव न 
संमूषे एम पण नथी. ऊर्णनाभि (करोच्ीयो ) पोते पोतानी खन्यवडे जा 
करी तेनी अद्र बिहार करी पाछी नाङ्ने पोतामां खड एक पोतेज रहे छे, जेम 
यागी ओ अनेक रूप धारण करी क्रीडा करी पाछा एका रहे छे तेओ भोक्त 
अने भोग्य पोते यदृने पण शुद्ध रहे छे तेम ब्रह्म पण, भोक्त अने मोग्य थाय छे 
तो पण शद्ध रहे छ. छोकृभां जेम कटक पण पुवं छ अने कुंडल पण घुष छ 
तथापि कटकने कुंड कहेवातुँ नथी, अने कुंडल्ने कटक केवत नथी, तेमज 
भोक्त पण ब्रह्म ॐ, भोग्य पण ब्रह्म छे, छतां भोक्तृने भोग्य कदेवातुं नथी, अने 
मोग्यने भोक्त कटेवातुं नथी पूर्णं काम ब्रह्म जगद्रूप थ, तदनन्य थइ अनेकानेक 
बिहार करे छे एत्रह्मतुं अनवगाह्न माहात्म्य छ, आमकारे शद्धादरैतसिद्धातमां 
काय-कारणनुं शद्ध-मायारहित अन्यत्व छ. अभेद सिद्ध करवामां माया- 
भिथ्यास्व-आरोप-इत्यादि स्वीकारनी आवश्यकता न रही. 


& अक्षखद्यरूप्‌, 

ब्रह्मनां जण स्वरूप छ. आधिदैविक बह्म भक्स्येक प्राप्य छ. आध्यासिक 
ब्रह्मने अक्षर कदे ठ. शुद्धाद्वेतज्ञानी भक्तिरहित होय तो तेनो अक्षरब्रह्ममां 
खय थाय छ. ज्ञानिप्राप्य आध्यात्मिक स्वरूप ते अक्षरब्रह्म, गव आधिभौ- 
तिक स्वरूप छे. 

पू ब्रह्मस्वरूपनो विचार कर्यो. हवे अक्षरग्र्मस््ररूपनो बिचार करीए. भग- 
वान्‌ उपारे जेरूपवडे कायं करवानी इच्छा करे छे व्यारे तेजस््रूप्‌ षडे सर्व 
व्यापार करे ॐ तेमां ज्य ज्ञानद्वारा मोक्षदान करवानी इच्छा भगवाननी 
याय छ त्यारे पुरुपोत्तमना आधारभाग, चरणस्थानीय, अक्षरग्रह्यने अक्षररूप, 
काटस्ूप कर्मरूप, अने स्वभावखू्प एम चार स्वरूप ग्रहण करावे छेतेमां न 
स्स्प भकृति अने पुरुष एभेद्बडे द्विरूप छ तेज सर्वकारण अक्षर्रह्म, 
पुश्पोत्तम पू्णसव्‌, पूर्णचिव्‌ पृणेभकटानन्द छे परंतु अक्षरबरह्ममां आनेदनो 
कांडिक तिरोभाव एके ते गणितानैदक छ टट बेखक्षण्य छे. “ इयदामन- 
नात्‌ ” श्रूजमां मलुष्यानेदथी आरंभी अक्षरानंदपर्यतना आनेदनी इयत्ता 
“सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा" ए तेत्तरीय श्रुतिने आधारे बताबेी छ. मारे आ- 
भकारे भरकट यर आवी लीटखा कर्व एम युरषोत्तमने इच्छा मान थवायी अंतः: 
करणमां सचत्वक्षयुत्थान थाय छे; तेथी आनंदा तिरोमूतवरत जाय छे, 
पुरूषोत्तम तो खीलावडे; इच्छा मात्र करे छे तेवडे व्याप्त थता नथी माटे 
पुरुषोचम सद्‌ा सवेदा अतिरोहितानन्द्‌ छे. अक्षरब्रह्म ते इच्छाबडे व्यापृत थतां 
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१ उपोद्घात. 


सुन्मूखभूत सत््वडे तिरोहितानंद थहजतां यख्य जीष कैवाय छे अने तेथी 
ओडइोमि आवचार्यना मतमां चिहूप जीवनो विद्र स्वयोग्यवरहममां भवेश स्ीका- 
यो छ. अश्न्रह्ममां आनंद तिरोहित छ छतां नीव करतां पैरक्षण्य छे. इच्छान। 
मबिष्ट यवा मात्रथी जन कारयव्यापरतिथी अक्षरबह्मना आनेदनो तिरोमाव केवाय 
छे वस्तुत; ते आनंदमय न छे, मारे युरूपावतार तेमांथी, अयव ते, थाय छे 
पथम्‌ ने इच्छा यह ते पिडित यतां घनीभूत होवाथी भरति केवाय छ एवे 
महृतिथी पण अक्षर भिन्न छे एम उपदेष छ अर्थाव्‌ भरकृति अने पुरुष उभय 
करता अक्षर चत्छष्ट छे ^ व्रहम“-““ कूटस्य, "” “ निर्विकार ” “ अब्यक्त “ 
त्यादि न्द्वडे निरंतर सर्वकारणकारण अक्षरन गरदण करब. अक्षर बरह्म 
अने पुरपोत्तमतं नैरेतयै छे, मूक पुरुषो ्तमसाये अगिष्छिन्ताथीज तेनी अब- 


स्थिति छे. अक्षरब्रह्ममां सर्वाबरण युक्त कोटिशः अंड छे एम श्रोमद्धागबतभां ` 


आह्ञा छ, विरुद्धपरमाश्रयथी अन्ञरब्रह्म पुरुषोचभनो आधार छे, मतिष्टिति छे. 
अत्त्रह्म परमधाम छ, परम व्योम छ, दं सस्वरूपलुं पुच्छ छ, मारे ज आधेय 
स्वप परतः पर छे. कचित्‌ वेकुटस्थ भयु नगदाकारवडे आविर्भाव पामे छ त्यारे 
अततरब्रह्म पण ॒बहुमकारे आविमाव पामे छे. इरिने मथुखनी स्फु थतां 
छोकादिख्पे अक्षरब्रहमनो उद्धव थाय छे. बेकुटस्य भगवदीयो अक्षरारपक होवा- 


थी शुक्त छ परु अक्षर करतां पण पुरुपो्तभ महान्‌ छे. अक्षरास्पकथी सर्बना ह. 


अभेदनी संगति याय छ. अंतरूपासनायी अक्षरवरह्म अंतर्यामिखरूपे भक 
ज छ त्पारे सथोयुक्तिसमये हा निवर्भ तच्चरणारध्दमां प्रवेद करे छे मारे 
कोर रस त व ५ श 2. शिुपाडनो रुपो चतमना चरणार्थिदमां मेश 
अ च समजवो. आनंदमय निरुपणमस्तावमां रह्मने दंस करें 
^ बस पुच्छ छ अहम भतिषएठा छे माटे आनंदमय रपय पुरपोचमनो पुच्छमाग, 


= 


-बतारः अक्षरब्रह्म छे एमरमाण युरुषोचमन अनेकमावापन्न छ तथापि ज्ञान- ` 


भागमा अक्त ब्रह्मस्वरूपवदेज सेव्य छे. थम तेनाज निदिष्याप्तबडे जे ज्ञान 


उतपन्न याय छ, तेथी तेअधिकारिने अक्षरव्रह्मां परमास्मानो, ‹ मार अक्षर 


भ्रहमनोज नहि, ) अनुभव याय छे. ५“ ते भ्राप्लुवंति माम्‌ एव ”” तेओ पण मनेज 


परम छ" इत्यादि श्रीमद्गबदाक्यनी पण संगति एवील रीतयो याय छे. एन 


 अलरबह्म शानिने परमफरूपे भवतीत याय छे, मक्तने 
८ याय छे, पुरषो त्मना धामरूप 
८. ५8 याय क छे. ५,४५४.५ आरंमथीज आनंद ९ ज्ञानम अंतमांज आनंद छ, 
प पण॒ ज्ञानमागेमां अक्षरन सेव्य छे, एम भनो अने अक्षरनो भेद निर- 


त 


1 श द प क छ ्यायान्‌ पुरुष छे ^ अतो | ज्यायां पुरुषः, | 
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जो पस्वरूप. १७ 


“ अतोऽस्मि खोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः”, “ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाहतः इत्यादि बाक्यजात अन्न परमाण छे. एम अक्षरब्रह्मस्ररूप 
कूटस्य छे. तोपण परुपत्तमथी ते न्यून छ; हरि पूर्णानन्द ॐ, अक्षर गणिता 
नेदक छे. दा शद्धद्वितङ्ञानिनो, समुद्रमा जेम नदी थो नामद्पतिशेष 
परिस्याग करीने प्रवेश करे छे तेम, नामशूप्रहित निर्विशेष खय थाय छेः रसमय 
सवरूपनाो पूणं रसास्वाद बिरखभक्तने, रसिकने, थाय छे एम समीचीन उयथ- 
स्था छ. इतरसांमरदायिक सालिक्र; राजस, तामस ज्ञानिभो, सर्वं जगव्‌ 
मिथ्या छे, माया ठे, ए भरकरारना मिथ्याज्ञानिओ, भ्रात अने. भतारणा- 
काज्ञना अनुयायि, तो क्रमे कमे सखगुणः रजसूगुण, तमसूयुण, मिथ्या - 
ज्ञान, भम, मूतारणामांयी युक्त थरं, नियंण शुद्ध दवेतज्ञान भप्त करे, तदनुसार 
वतन करे त्यारेन महापराकषाषडे छवट अक्षरवरह्ममां ख्य पामीरके एम शाखनीं 
मयादा छ. ब्रह्मवादनी उच्छृष्टो्छृ्ट दृष्टिथी जोतां मापावाद आम अतीव निकृ 
` छे तथापि तदसुयायिभओ सांप्रतकाखमां तेनो अ्युत्कर्षं करव। मये छे एपण 
एक महामो्टज, (ईश्बरनी माया, ) छे. 
७. जीवस्वरूप्‌. 

हं अनेक थाउं एम रमण करवानी इच्छा यतां पोतानो पूर्णं प्रकट आनंद्‌- 
तिरोधान करी जीवस््ररप ग्रहण करी ब्रह्म क्रीडा फरे छे एम ब्रह्मपादनो सि- 
दधात छे. परमार्थतः अविश्राथी व्रश्च जीबसूपे मासे छ एम नहि. 
` इं अनेक थाङ, उच्च थाऊ) नीच याऊं, एरी वीक्षा-८ भावना )-्रन्चे कपे 
स्थारे तेनी इच्छामात्रथो त्रहमपांयीज बक्ममूतः-( योगरव्यहे आविभूत नहि )- 
साकार, सक्षम परिच्छिन्न, वित्मधान अपख्यात अशनं भवमखष्टिपमये निगमन 
थु. ते स्वं जोव साकार, भगवद्रूप, छतां पण उश्चनोचमावेच्छाबे निर्गमन 
 पाम्या मटे निराकार थया जेम अग्निपांयो विस्फुरखगि निर्गमन पामे, 
तेमज ब्रह्मपरांयी जीव व्युचरण पामे छे स्वस्पभोग अने जीवभोग तिद्ध 
करवानी अमनी इच्छा थतां, कृपा थतां, आनंदांश तिरोधान थतां, देशर्यादि 
ध्र पण तिरोभूत थया, देश्वयेना तिरोभावथी दीनख परापरीनत, बी्तिरोभा- 
वथी सवेदूःखप्तहन, यश्चना तिरोमावथी सर्वहीनत्व, श्रीना तिसेभाषयथी न- 
न्भादे सवापद्‌ विषयत, ज्ञानतिरोमावथी देशादिमां अषबुद्धि तेमज अप- 
स्भारबाडाने जेम विपरीत स्नान थायछेतेम विपरीत ज्ञान अने परैरग्यवितेभा- 
बथी विषयासक्ति जोवमां आवि्ावि पापी, प्रथमचारना तितेभाषषहे जीवन 
वेषु ययो अने छरा वे बडे पयय थयो. बंध जीष्दपनेन धयो, ब्रह्न 


“ स्प्रूपने सर्वथा नहि 
श 
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बरह्मवादियो आत्मानां बण लक्षण अपे छे, “ अनादित्वे सति तिशुणत्वे 
सति प्रक्रुतिनियामकस्वे सति अहं वित्तिवेश्त्व ” ए एक क्षण छे. आ- 
समानो भ्ष्त्यादिथी भेद सिद्ध करवामां व्यतिरेकद्वारा एलक्षणनो उषयोग छे, 
^ स्वयैप्रकाशात्व ” ए वीजु आलानं लक्षण 8. आलाद् अस्ति तिद्धकरः 
वामां एरक्षणनी सार्थकता छ. सुषुिमां द्वितिध करणनो छ्य थाय छ लार 
पी कोड कारणथी उठेखा पुरुषने “ सुखमहम्‌ अस्वाण्पम्‌ ” इस्यादि स्प- 
रण धाय छ माटे घपु्ठिमां अनुभव होय छ एम अनुमान थाय छ. अनु मवविना 
स्मरण यशे नहि. आ अनुभव साक्षात्‌ के परपरार्था बिपयजन्य-सविषयक्र 
नथी, तेम होय तो बिपयनो पण प्रकाश थाय माटे प्रिपयाजन्य निर्बिषयक 
विरुक्षण कोडक अनुभव छे ए निश्चय थाय छ. विपयक्रारमेदबडे भिन्न स्परण- 
विपे नआतमाने अहंताभिमान ॐ तेज आसा सुषृपिमां अदंतामुक्त होबाथी, 
अविष्प छे, केवल अयुभवरूप छ, काठांतरमां अस्पषटमकाश्च छ छतां सुपुश्िमां 
स्वयमरकादा छे. निशेषः निद्रामां “ सां स्ण्राति" एष ज्ञान नथी मटेदेदा- 
ध्यास नथी. एजमपरमाणे “ संकरपयामि, पडयामि, श्वसिभि” इत्यादि अनु- 
व्यवाय निद्रामां नथी मटे मनोध्यास, इद्वियाध्याक्त, प्राणाध्याप्त पण नथी. 
“नाहम्‌ आसम्‌ एकारे अंतःकरणाध्यास्त पण॒ अमावविपय छे एटशे घुषु- 
पिमा केव, विनिद्र दरष्टाज अवशिष्ट रहे ॐ. उक्तस्मरणजनक अनुभव आसरा- 
क्री अभिन्न छे मदे निविपयक अनुभव सिद्ध थरता, तेअनुमवसह आसानो 
अभेद्‌ सिद्ध थतां आपानं अस्तत अनुक्तिथीज सिद्ध यश्गयुं, “ अन्र 
आत्मा स्वयंज्यो तिभेवति ” श्वति पण एज कथन करे छ. ““ विश्वगतगुण- 
दोषसंवधाभवेऽपि सम्यक्‌संशर्गव त्वम्‌ ए ठृतीय लक्षण युक्स्युपयोगी छ. 


< जीवनित्यत्व- 

जीव निस्य छ, तेनी उत्पत्ति यती नथी. जेवादमां परमार्थतः ब्रह्म अविद्यावडे 
जीबङ्ूपे भासे छ तेवादमां जीवने असत्यस, अडीकतः, मिथ्या भराप्घ याय 
वस्तुन न होय तो तेतं नित्यत्व क्या थीज संमते ! एटछे तेवादमां जीवना निः 
स्यसरनी संभबनाज नथी. आर्यशाज्घमां जीवं नित्यस आ ग्रहपूर्वक उपदिष्ट छ, 
तेस्ेपर ते षाद्‌ पाणी केरे ठे ! 1 


जीव निस्य छे, जने नापद्पसंब॑ष होय तेनी उत्पत्ति कडेवाय. नीबने तबो - 


वष नवी विस्ुखिगवत च्थुखरण कांड उत्पत्ति नयी. “ भयमास्मा अजरः 
` अम्रः ^“ न जायते जिते वा कदाचित्‌ ?' इत्यादि वाक्यषदस्त अत्र 


। मणाम्‌ छ जीबन जनन, प्रणा जातकमादि, भाक्त छे, ओपचारिकः छे. जन्मपरण ` 
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जीवङ्ञातरतख तथा जीवपरिमाणः, १९ 


इत्यादि ारीरना धमे 8, सर्वथा जीवना धमे ते नथी. जीषयुं नित्यत्व आयंशा- 
जञमां एलं तो घभषिद्ध छे के तेवा जीषने “ असत्य ”, “अद्ीक'' “मिथ्या 
जे कदे ॐ तेने आयं पण कदीशकातो नथी. 
| ९ जीवक्नातूत. 

केटडाक बादी जीवने ज्ञानरूप माने ठे, “ ज्ञाता “-ह-मानवाथी तेमने 
द्वैतापत्ति आबीनाय छे. बहमबादमां एवो काइ दुराग्रह नथी. नीव हाता छे, 
ज्ञान तेनो धमे छे, जीव धर्मी छे, काशक चैतन्य तेनो षरं ठे तेवर जीष ते. 
जोमय ञ्योतिःसररूप ज्ञानमय भकारे ठे. मूय-परकाश्वव धर्थिभने पर्मनो 
अभेदज छे. | 

जीबने ज्ञाता मानवामां देतापत्चि अषीजाय एषी कारं मीतिथी जीव ज्ञान- 
माज चैतन्य छे एम मायावादी आग्रह करे छे तेवो दुराग्रह न करतां श्रुतिरत्र 
नेम आज्ञा करे तदनु प्ार मानबामां भूषण छे. ^“ ज्ञः अत एव च ” ब्रह्मव(- 
दमां जीव धर्मी छे, चैतन्यज्ञन तेनो धमं छे. जीव ज्ञाता छ, ज्ञान तेनो भष छे, 
गुण छे, तेवडेज जीव तेजोमय ज्योतिःस्ररूप विज्ञानमय प्रकाशे छे, सूर्य -पका- 
कवत्‌ धरम-धर्मीनी शद्ध अनन्यताज छे. “ प्रज्ञय। शारीरं सभार्य ” श्रुतिषां 
चैतन्यने करण-साधन-मानेलं छे मादे परण चैतन्प धरथं अते जीव धर्मी छे. 
भराकृतङद्रियवडे जीव अग्रह्म छे. योगवडे जीषयुं दशेन थायछे, जे दष्टे 
भगवहर्ीन थाय ॐ तेिविडे जीवददन थाय छे अने दिव्य ज्ञानदषिप्रडे पण 
जीवदर्धान थाय छे, ए तरण भरकारविना इतर उपायथी जीवनं दशन 
यइदाकतुं नथी. 

१० जीवपरिमाण. 

मायाबादमां जीबन विशु मानेखो छ. ब्रह्मवादमां अणु मन्यो छ. आनंदांश 
प्रकट थया पछी तेस बिथुत्रपण प्रकट थाय. 

जीवनी उत्करांति, गति, आगति, शाक्ञमां निरूपण करेखी छे मदे उत्कराति, 
गति, आगतियोग्य अणुपरिमाणज जीब मानवो जोइए, उत्करमणः, गति, आग- 
तिनो संबंध जीवने छेज नहि परण अविद्याबडे तेवो संध होय एम भाप्तिछे 
-एम नथी. « स्वात्मना च उत्तरयोः ” सू्मां केष खरूप-आरमावदेन तेवो 
संध निरूपण कर्यो छ, जीवने विसुन मानेखो छे एम आग्रह करी “सवा 
एव महात्‌ अजः आत्मा योऽयं विज्ञानमयः” इत्या दिश्रुति केदछाक भममा- 
णमा आपे छे ते अयुक्त छे; ते भरकरण ्रह्मयुं छे एम सूत्रकार आलज्ञाकरे, 
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२० उपोदूयात, 


५ इतराधिकारात्‌ " भकरणपुरःसरज शब्दनो अथं करषों ““ स्वयं विहत्य 
स्वयं निमाय " श्रुतिमां स्वशब्द जीवना अणुन्वनो बोध करे छे व्यापक वा दारी- 
रपरिणाम नीब होय तो स््रप्रां वि्ारज संभवे नहि. षेद स्पष्ट अणुत्वनोज उप- 
देच करे छे, “वालाग्रदात्तभ्रागस्थ चातघा कल््पितस्थ तु। जागो जीवः स 
विज्ञेयः † आनंद भरकर थतां ते अणुजीव व्यापक थदशके एम “सच 
आनन्त्याय कर्पते " निष्प्रत्यूह प्रतिपादन करे छे. अणुपरिणाम जीव मान- 
वाथी स्श्रीरमां चेतन्य व्यापन थाय नहि एम शंकान करवी. एकदेशस्थित 

तन्य सवेदेहमां सुख आपे छे अथत्रा महातप्ततैखस्थितचदन सवैतापनिवा- 
रण करे छे तेम जीव अणु छतां शरीरमां चेतन्यग्याश्चि करीशके. चंदनना शट 
तमां उच्‌ एक छे मादे स्वं संभवे एम कहो तो जीव पण हृयमां स्थिति करे 
छ, तेनी प्रण अवस्थिति वेदने मान्य छ. “' गुहां प्रविष्टौ आत्नानौ. “ 
भेम मणिकरतां मणिपरमा अधिकदेषमां व्यापे छे तेम जीव हृदयस्थ छतां द्रण 
चैतन्य समैदेदमां ष्यपि छ, मकारे ठ. भमा, कांति, रूप, सवै पर्याय छ, माटे 
ते सवे गणज छ, द्रव्य नथी. जेम च॑पकादिनो सुगंच चंपकादिं करतां अधिकदेशमां 
व्यापे छ तेप चैतन्य सर्वशरीरमां व्याये छे. ज्यां गष होये त्यां चंपकादिनां 
भिद परमाणु पण वचंपकमांथी नीकन्ीने गयेखां होय छ एटछे गष 
अधिक्देश- व्यापी नथी एम कहो तो क्रमेकारिने चंपकपुष्पमांथी तमाम ॒पर- 
माणुभो नकी जवाथी चंपकपुष्पनो अमाब यईजबो जोरए ते थतो नथी 
पुष्प तो तेमन रहे ठे; व्र्मसिद्धान्तमां जेम छोकमां देखाय तेमज मानवं एबी 
करपनानो शर पण नथी. ए दृत बेदोक्त छे माटेन स्कार तेनु संग्रहण कर्य 
@. हृदयायतनत अने अणुपरिमाणख अंगोकार करिनेज ““ तस्यैवं आलोमभ्य 


जआानलाभ्रभ्यः ” श्युतिमां चेतन्प-गुणवडे समस्त शरीरग्यापित्व बताच्युं छे.. 


विब्नभेन आपाने श्रीरपरिमाण ( मध्यमपरिमाण ) माने छे, तेपण अनु- 


पपच छ स्ेशरीरतुरय नधी अने आत्मा दारीरपरिमाणज होय तो सर्वशरीर- 
` च्य त यश नदि अवयबना उपचय-अपचयभी तुखयता यदशके एष 
मानतां आस््ामां विकार माप्त थाय. संकोचविकापर मानतां बिकारदोष दुष्प 


रद्र 9 माड जीव शरीरपरिमाण नथी एथ्छे ज्यतिरेकथी पण जीवने अणुप- 


 रिमाणज संसारावस्थामां मानवो. आनंदावि्भाव थतां पिथुख प्रकट थे अने 


दिरुदधपमाश्रयथी भरह्मदत्‌ जीवमां पण सर्वं संभरे ठ. श्रुतिं स्यां जीवने व्यापकं | 


कषे छे त्यां गीताशाद्धयी निर्णय करबो- जीबमां भगवदविश्ष.थाय स्पारि 





व्यापकत्वं उपप 
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भगवद्धमर सव तेमां आविपोब पामे ए स्वमाविशू छे, भगव्पबडेन जीवां । 
ज 9 सकषात्‌ जीव स्वतःज व्यापक छे एम नदि. चनेदाशरनी ` 


क 
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जी वकरतभीक्तृतव. २१ 


अभिव्यक्ति थतां कोटिब्रहमांड जीवां मतीत थाय छे मादे विरुदधधमौश्रयवडे 
जीव अणु-परिच्छिन्न छे, भगवत्ववहे व्यापक-अपरिच्छिन्न-ढे. श्रीङृष्ण 
यश्रोदाजीना उत्संगमां विरजे छे तथापि जगदाधार ॐ एम सुखमां बिश्वःर्च॑न 
करा विने भरसिद्ध अनुभव कराषेखो छे तेजपमाणे जीव व्यापक छे तथापि 
आराग्रमात्र छे एम वेदिकसिद्धांत छ ब्रह्मजम उदरमां अंगु्ठपात्र, हदयमां 
रदिशमान्न, मस्तक, मनस्‌ अने इद्रियमां अणुभात्र, अने चित्तमां व्यापक एष 
अनेक परिमाणथी रमण करे छे तेष जीवां पण भगव्रखथी सर्वं समंनप्त ॐ. 


११ जीवकरषैतभोक्तत. 

मायावादी एम करपना करे छ के जीव परमथेतः अक्ता छे, अभोक्ता छे, 
अविद्याचडेज जीव कती होय, भोक्ता होय एम भरतीति थाय ठे, भते, 
परमार्थतः जीव कत्तं भने भोक्ता नथी पण बुद्धि-संवभरथी जीवभां करखनो 
आरोप मात्र छे. ब्रह्मडादमां तेम नथी. सर्वधमविशि्ट ब्रह्म कतृं छे, भोक्त छे 
तो तदंश जीव पण ब्रह्मना सवंधथी कर्ता--भोक्ता थायन. कतृंखमोक्छल ओ 
पचारिक नथी. जीव कतां छे, भोक्ता ॐ, बुद्धि तो कारणमान छे. 

शांकरादिमतमां जीषने अकर्ता मनेो छ, अविद्यादिना संवंधथी जीत्र कर्ता 
होय एम भासे छे कवेत्वनो जीवमां आरोपमात्र बुद्धिषेवषथी छे. आ स्वं कल्प 
नामात्र श्रीगीताजीमां मतान्तरना अनुष्रादस्पे “ परक्रतेः कियमाणानि " ए- 
शछलोकमां केर छे तेने पिदान्वख्प मानी ठेराषेख छे, केष के मूज्रहार स्पष्टं 
आज्ञा करे छे के “कर्ता शास्नाथवस्वात्‌ ” नजीववास्तेज बेदमां अभ्युदय 
निश्रेयसषफडार्थं समैकमेम विधान छ ब्रह्मने कर्मनो अनुपयोग छे, जडमां 
करतखज अशक्य छ, माटे संदिग्धवाक्योमां पण जीवां कतं मानवं. “ गां- 
धवबोदिलेकेष यद्यत्‌ कामयते तत्तद्भवति " एम कही जीवनो विहार ब 
ताव्यो छे ते जीवर कर्त्ताहोय तोज संभवे ““ विज्ञानेन विज्ञानं आदाय” 
श्ुतिमां पण जीषनुंज कर्तृत्व उपपादित छे, बुद्धिआदि इद्रियो तो कारणमात्र 
छे बुद्धि जड छे माटे तेमां करेत्रन न होश ए परिचार भमन यरगयेखो 
छे जीवमांज कतस्य छ अने बुद्धिसंबेष थतां ते क्ख उद्धब पमिछेए सिद्धति 
` छ. जीवां शशचषिपाणवत्‌ कर्मत अीक छे, भिध्या के एष मानवामां सकल- 
शाञ्लनोा उच्छेद बीजाय छ. ब्रह्ममां क्ख पमरथमज तिद्ध क्यु छे एटछे तदंश- 
जीवमां करतत भप्त थयुन. कायं अपव छे एपतनु तो निराकरण यन चुक्वं 
छे. सर्वविष्छववारीनी तो उपेक्षाज करवी. “ विज्ञान यज्ञे तुते ” श्रतिमां 
` प्रण जीवनं कमत स्वीफापवुन १३, नहि तो “विज्ञानमय पूर्वनिरदेशनो विष- 
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२२ उपोद्धातः 


यय थदैजाय. कत्ता स्वक्ी यदितज करे अने जीवनं तो हित अने अहित उभय 
थाय छे पाटे जीव कत्तं न थईदके एम शंका पण योग्य नथी. नेन्नवडे इष्ट 
अनिष्ट जेषी उपर्धि तेने थाय छे तेवं कमे इद्िय-पाधन-वड करीने इष्ठ अनिष्ट 
आघ करे छ. क्तिनो पण विपर्यय थइगयो छे, सामथ्यं छ नहि एटङे दैवयोगथी 
अनिष्ट पण करीवेषे छ. क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति समाधिवडे प्रप्थाय, ते पण 
नथी. प्रत्रह्मना धमनं अनुकरण करे छ. “ ध्यायतीव लेलायतीव ” करतत 
जीवां परानबाथी अनिर्मोक्षि प्रतंग आवक्षे एम पण नथी. ““ ब्रह्मण्याधाय 
कमाणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । रिष्यते न स पापेन पद्यपन्रमिवांः 
भसा ” माटे जीवां सहन स्वामाविकज कख छे एम स्वीकार करु. बुद्धि 
तो करणमात्न छ. कर्त्वमान्न का दुःखरूप नथी. वस्तुतः तो ब्रह्मज ““ सवैकत्तो 
सबेभोक्ता सवेनियता “ छ अने ब्रह्मना सबेधथी जीवमां कतैख छ.““(परात्तु 
तच्छतः) " एटडे स सुस्थ छ. 

नेम तज्ञा रथनिर्पांणकरीने रथारूढ थाय छे तेम जीवे कर्ता पण छ, भो- 
क्ता पण छ. सांख्यमतमां जेप भङृतिमां कर्तृत्र छे अने पुरपमां भोक्तृत्व छ तेम 
अहमबादमां नथी. मकृतिना कमखनो निपेष भयम यर॑गयो छ. नेम करैत ओ- 
पाधिक के अखीक नयी तेमन मोक्तत्व पण ओपचारिक अलीक नथी. विबिघ 
भोगसिथ्ययेज भमु अनेकशः रमण करे छे ए ब्रह्मवादं मै छे. 


१२९ जीवार. 

„ अनो अंश॒ जीव छ एम यद्ध अह्मवाद्‌ स्वीकार न करतां अविद्यावेडे नीव 
अदावत्‌ भाते छ एम मानी सवैतिप्ण्व्ादी आभास-मतिधिववाद कल्पे छ. 
श्रीमदाचायचरण ^ ममैवांशो जीवलोके ” ए श्रीमुखवाक्यतुं अवरुबन 
करी भ्रहमनो अंदजन जीव छे एम श्वतिम्रू्ोक्त सिद्धांत भतिपादन क्रे छे. ` 

अरह्मनो अंश जीब छ एम मानतां निरभर्मक, निरवयव, निरंश, ब्रह्म सषर्मक, 
साय, सश, यजाय एरी भीतिथो ते वादी अनेकशः कपोकुकरिपित तरग 
उदी श्रुतिभिद्धाततं उद्ुषन करे ठे. अंशो नानाव्यपदेशात्‌ ” ए सूज्नकार 


स्पष्ट 4८ निःसदिग्ष आ्ञा करे छे. ब्रह्म निरंश छेके सांशछेए निर्णय काइ ` 
खोकिकयु्िनो विषय नयी वेदैकसमधिगम् छे, “ अलौकिको दि बेदारथो ` 
1 -अत्तिप्यते । तपसा वेद्युक्त्या च भरसादात्‌ परमात्मनः.। . 
` नि ९. समाश्रय करतां विरुद्धपतवैषमीश्रयबडे सर्व्माघान यहरदे छ | 





न्याये द-जीबनो 
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तः पाणिपाद्ात स्वेतोऽतषिषिरोयल प्रह्ममाथी अभिविस्छुकिगः 
नः जवि विनिगेम्‌ थाय छे. स्तंभ ब्रहमनी मृडेच्छाथी अवित -सदश- ` 
नड अने अविृत-चिदेभ-जीवनो आविभांब थाय छे, जडम विर्वा तया 





जीवांश. २३ 


आनदशिरूप वेधं तिरो भूत रहे छ अने नीवमां मात्र आनदषर्म तिरोभूत रहे छे. 
जड-जीव स्व ब्रह्म, ब्रह्मि, बह्मरूप, बह्म नन्य होय तोज एक-षिङ्ञनयी 
सर्े-विह्ञान समवे, “पुरुषस्तं” मां “पादोऽस्य विश्वा-घरूतानि" एम कदी 
भरूत-जीबुं पादत्-पादस्थिति-अंशत्र आनना करें ठ. “ ममैवांशो जीव- 
लाकं जीवश्नूतः सनातनः ” भगवद्रक्य पण एमन आज्ञा करे ठ. अह्मनो 
अड मानवायी जीवय दुःखित ब्रह्मने माप्त यजाय एमपण नथी. भकाइय- 
वस्तुनो दोप भकाशने छागो नथी. « तन्न यः परमात्मा हि स नित्यो नि- 

¦ स्मृतः । न प्यते फखेश्चापि पद्मपत्रमिवांभसा । कर्मारमा 
त्वपरो यौऽसौ मोक्षबंधैः स युज्यते, अनदइनन्‌ अन्यः अभिचाकशीति, 
एकस्तथा सर्वेश्रूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाश्यः” इत्यादि 
भमाण ब्रह्मं नि्लपत्व बोधन करे 8. आ सं समाधान पग बाङ्बोधना्थज छे, 
वस्तुतः शुद्ध अद्रेततिद्धांतमां स्व ब्रह्मछे त्यां शकानोज उद्य नथी, माया- 
वादभां एक दोष अवे छ नीरूपनो भरतिष्िवज प्रथम तो पडे नि. मति्विष- 
सिध्यर्थं व्यवधाननी कपना करबो जोश्ये अने ते मायादि यरश्षके, मायाजब- 
निकाच्छन्न-ब्रह्मनो मतिर्बित्र पडे नहि, नहितो तिरस्करिणो छतां पुरपनो भतिभरिव 
पडे. जे ज्यां होय त्यां तेनो प्रतिषि पडे नहि. आकाशनै भतिधरिव जठरा 
पडे तेम पण ब्रह्मत मतिधिव मायामां न पडे, जङमां परतिधिव पडेठेते आङ 
शँ नथो पण रूपववपमभामंइलनु छ. ““ दास्ुपणा ” श्रुतिप्रभाणे जीव भोग 
करे छे अने बरह्म मरक्षकमात्र छे; मरतितरिव अने त्र उभयने तूर््णीमाव नोइए 
तेमां ए श्रुति भिरोष अपि 2. “ गुहां परविष्टौ " श्चति जोव परमासानी 
एकभ्र स्थिति निरूपण करे छेते विबपरतितिदनी एकत्र स्थिति संमवती नथी 
जी मारोन अंश छे ” एम मगवद्रक्यादिमपाणनो मायाबादभां 
बिरोध छे, अरति्विषरौ उक्रमणादि समरे नहि मतिर्विष्रवादमां 
सुक्िनो अथं “जीवहानि “ करो पडे केभके अविधामां भतिर्विव पल्यो 
ते जीव थयो छ एम तेओं मनि छे अने अरिधने नश थाय स्यार मोक्ष थाय 
एम माने छे; मदे जेअबिधामां भरतिदिग्र पडी जीव ययो छ तेअविद्यानो नाश 
याय त्यारे जीवनो पण नाश्च पोतानी मेने थदजाय-( दर्पणनो नाशश्च यया पी 
द्पंणनी अंदरनो भतिधिषर रदेन नहि, आस्हानि पुरुपा्थन नथी एट्छे मोक्षङूप 
पुरुपार्थन न रघो ) भरतिषिव अलीक मानवायी ब्रह्मविद्या आधर अथ्द्ध थ{- 
जाय. ङिगक्षरीर विथमान छे मदे जीव रहे एमकोतो जीवन्धुक्तिमां 
विरोध आवे मादे अबिद्यामां के अंतःकरणं उभयमां म्रतिधिव संय नीह, 
उभये अद्ध छे. मयाबद्ना अवृतेयथी मरतिर्धिबि प्रहे एम कदाचिव सीरा 
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२ . उपोद्शात । 
रीये तो ए ( अदरुद्धमां पतिमिव पडे एम मानीये तो पण, ) उपाधि विधमान 


छे, एटले संसारज रहेवानो. उपाधिना थाय स्यारे तो परमपुक्ति थाययां. 


नीवन्पुक्ति क्या रही ! कदाचित्‌ जीवन्धुक्ति थर एम मानीयेतो ए देदादिनी 
स्पदनादिकेक्रिया तो स्वेथा न संभवे कारण अधिष्ठाता रद्यो नदि. पारब्ध 
त्ष छे माटे सर्व संभवे एम पण नदि, कारण “' ज्ञानापरिः सर्वकमांणि भ- 
स्मसास्ङस्ते तथा " ज्ञानामि सवकम भस्मप्ात्‌ करे छे छतां भारन्धनाश 
न ययो एटङे तेनाशाथं इतरज्ञान लाघवं पडे. नवीन बेग नथी ए्ठे वेणपं. 
स्कार छ व्याधी चक्र्रमण देने स्रत; चक्र विराम पामे एम चक्रभ्रमणन्याय 
पण दोपनिवारणसमरथं नथी. महादिरापात थतां चक्रश्रपणज न सभवे चक्रघ्- 
मणन्याय मानतां पण ॒पुण््षिमां नम क्रियारित.देह रहे छे तेम स्पंदनादेः 
क्रियारीहत देह रही के, स्पंदनादि सर्वथा समवे नहि. भिवपरतिधिवर रेक 
पण समवे नहि कारण भतिदिव अवस्तु छे अने धिव ॒वस्तु 9. एङषिज्ञ(नवडे 
सेषिङ्गानरूप अतिङ्गानी हानि परतिविवबादमां थाय छे अंशपक्षमां विरदधतवै- 
धमोश्रयनो स्ीकार करवाथी सवै सास्य, शति, सूभ,मगमद्ाक्य, स्ैनी बरा - 
त्कारावेना ब्रहाबादमां रमर्णय संगति यहे छे, दुराग्रह करथो पडतो नथी. 


अतिषिवबादमां जेब दोप माप्त थाय छे तेवाज आभासवादमां पण पाप थाय. 


-आनंदां शा तिरोध्त थयो मादे जीवने “आत्रास" कल्यो छे, « आमास ” 
नो अथं अलीकल मिध्याल नदिः बा रामानुजाय -देतामापघत पण नहि, एकज 
ब्रहम सेच्छाववात्‌ अनेक जीवस्वरूप धारण करे ऊ ए सूचन करवानि चंदरभादं 
इत आपी जीवने मतिविष क्यो छे. “ सदं शा ” मानी, स्फूपिं होय स्परे 

भास्‌ ' अने ˆ सचिद्र "” उमयांशनी स्फूति होय त्यारे “धरत्तिषिष" 
जीवने के छ जप्‌ ब्राह्मणने यज्ञोपवीत मात्र होय अने संध्यावदनादि क्रिथान 
हय तेब्राह्मणनो आमास कदेवाय अने थोदीयणी क्रिया करतो होय ते भति- 
विष कदेनाय. मादे “ अदा " पक्ष श्रतिषंमत छ. 


१३ जीवनबरह्याभेद. 


 मायाबराद्मा भागत्यागरनषणाबडे जीवरब्ह्मना अमेदनी करना करेडी छे. | | 


बह्मवादमां अशांिभायि करीने अभेद सिद्ध कर्यो छे. 


५ सत पि पूणेभकटान- कटानन्द्‌ छ अने जीव तिरोहितानन्द संसारावस्यामां ` 
छ" आनेद्‌नो उद्रेक यतां जीव सत्‌, चित्‌, आनेदष्प थाय छ ब्रह्मत अनव- 
 गाह्मपाहात्स्य भ्रदर्नकरवामां ज वेद प्रदत्त थया छे अने सवैत्र्मणखेए भविः ` । 
तिरेहितनंदाशिनो रिबार करवां 


पादन करबा जीवने पण भरह्म कमो छे, 
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नै 


तद्वस्थजीवथी ब्रह्म “ अधिक ” छ. “ अधिकं तु भेदनिर्दशात्‌ ” ब्रह्मनी 
सम कोई नथी, ब्रह्मथी अभ्यधिक कोड नथी एम श्रुति आज्ञा करे छे. “ नत- 
त्समञ्धाभ्यधिकश्च दयते ` आम ब्रह्मनी सम वा ब्रह्मथी अधिक कोई नथी 
तयापि बरह्म सवे थाय छे ए माहात्म्य. “ समो मदाफेन समो नागेन ” आबा 
अाकिकअममेयमाहार्म्यतुं यथाधिकरार दिग्द्न कराषी ब्रह्मां घुश्ड सर्व- 
तोऽधिकस्नेह-मक्तिद्रारा जीवनो गुपानैद मकट करावी, निराकार नीवने स।- 
कार, आनदाकार, रपाकार, बनावी प्रमसायुज्य संपादनकराबवामांज सर्ब 
भेद-अभेद्‌-प्रतिपादकश्ुतितुं पयेवसान ॐ. नडजेरलुज ब्रह्म छे, जीवजेट- 
खन ब्रह्म छ एम कां ^ तत्त्वमसि ” नो उपदेवा नथी. “ तत्त्वमसि ” एट- 
लज कांड महावाक्य नथी पण संपूणं प्रपाठकज महावाक्य छ. “ब्रह्म सत्यं जग- 
न्मिथ्या' करवा बेद प्रहत्त नथौ पण “ सर लठ इदं ब्रह्म ” नड, नीव, 
सवे ब्रह्म छे एम भतिपादन करी ब्रह्मत माहात्म्य मकथ्करवामां वेद कृतार्थता 
माने छ. भागस्यागरक्षणानी जरूर नथी. संड अद्रैत कशाए उपयोगतुं नयी. 
भत्युत आधर कैवाय छ. एकबिज्ञानवडे स्व विन्नान विवमतिर्विष्वादमां, 
आभासबाद्मां पिद्ध थाय नहि" वस्तु-अवस्तुनो अभेद पण संभवतो नथी, 
मायाबाद्मां परमाथतः जीव अवस्तु ऊ, अलीक ठे, मिथ्या छे, वस्तु अने अव- 
स्त॒नो अभेद ॒युक्तिसदस्रथी परण संमबे नदि. नेम जगव्‌ मिथ्या ठे, तेम नीव 
पण परमार्थतः तेमतमां मिथ्या छ एटङे मिथ्यानो सिदानन्दव्रह्मसाये अभे. 
, दज अत्राक्य छ माटे विरुदधसवधरमाश्नयथी अंशांिभाववडेन सर्व॑ अपारक 

रूप महावाक्यनी संगति बङात्कारे पण स्पीकाया विना छटको नथी. “तर्डुण- 
सारत्वात्तु तक्यपदेशाः " ब्रह्मना भङ्ञादरषत्रादियुण जीवां सारे, जड 
बैछक्षण्य-कारी छ माटेज जीवने ब्रह्म कष्मो. जीव नीच छ माटे सर्वो ब्रह्मनो 
व्यपदेदा योग्य नथी एम पण शंका न करवी. व्यपदेश योग्य छ अयोग्य नयी, आन- 
दांश भगट थतां जीव्‌ ब्रह्मज छ आनदांशनुं भाकटथ थया परी सदा जीव क्ष 
रूपन छ. “ अद्मनं दांशाभिव्यक्तातु त्न ब्रह्मांहकोटयः! प्रतीयेरन्‌ परि- 
च्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तत्‌ ” आनंदांश अभिव्यक्त थतां अनेक ब्रह्मांड 
जीवमां मतीव थाय छ- परिच्छेद अने व्यापकस्य उभये मगवद्रपजाष्मा समते 
छे, बार्यमां विद्यमान पुस्त जेम योबनमां भकारे छे तेम पिचमान आनंदांश, 
भक्त्यादिं यतां भकट थाय ॐ. “संपव्याविभीवः स्वेन शब्दात्‌." एम आगि- 
भारथ व्यवस्या न मानतां नित्य आनंदा अभिव्यक्त मानो तो सदासर्वदा ते. 
आनदनी उपषन्धि थाय एटजङे संपारावस्थान जीवने संभवे नहि. जीवने आन॑- 
दन नथी एम मानो तो मो्षदशामां विरांष अवि. जीव निरानंद छे, ब्रह्म सा- 
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नंद @ एम अन्यतर नियम मानो तो ५ ब्रह्म एव सन ब्रह्म अप्येति ” श्र- 
तिमां ` विरोष अवे मारे पूरवोक्तमकारज ग्ररण करबो एटञे सपारावस्थामां 
सत्‌, चिद्‌, रुपतानंद, जीव पण मगबहूप छ अने ते मोक्षदवामां स त्‌, चित्र 
मकटानद, बहाने पण पामे छे. मात्र जीवनोज अभेद इष्ट छ एम नथी पण 


सेनो अभेद  बेदिकोने इष्ट छे. नइ, जीन) सवै ब्रह्मङप, प्रह्मानन्य, वरह्माभिन्न 
छ एज ब्रह्म प्रम माहारम्य छे. 


`. १. नगत्सत्यत. 

. . भगवन ब्रह्ममां भिवत मायावादी माने छे. जगत अभिन्ननिमित्तोपादान- 
करण ब्रह्मज छे, जगव भगवद्रूप छ, भगवदनन्य छे एम ब्रह्ममादनो निष्कर्ष छे. 
, नगत सत छ कारणके सत्‌ होय तोज उपङन्धि थाय. “ मावे च उपः 
सन्धेः ” घट वरिधमान होप तोन घटनी उपलन्षि याय. घटनो अभाव होय तो 
१ उपजन न याय घट प्ण परतिक्ाभकारन ॐ, नगव्‌ पण तथैव बरह्मन 
रूपन छ. “ सदेव सौम्य इदम्‌ अभ्रे आसी त्‌" “यत्‌ इदं किंच तत्‌ सत्यम्‌ 
इति चक्षते” श्रुति पण नगवनु सत्यत्व मतिपादन करे 9, “सत्वाच्च अव- 
रस्य ` उत्पचतिनी पहेखां नगत अपतद्‌ हर एम पण कांड नथी. पूर्वं जगव्‌ अ- 
-पाकृत-भग्यक्त दतु. “ तदात्मानं स्वयम्‌ अकुरुत एवाक्यशेषप पण जगतस 
स्यल्लनोग उपदेश करे छे. “असदा इदम्‌ अभ्रे आसीत्‌? श्रुतिमां “आसीत्‌ 
व स परण सर्यतवतन कयन्‌ करे छे. समेत कायं उत्पन्न याय अने सम. 
पाप-सतेष द्विनिषठ देवाथी, नित्य हाबाथी; जगव सव छ असव नथी. ब्रहम- 
उस्प अने नगवस्वरूप उभये सय होय, नित्य होय, तोज एवन स्वरूपनो 
कायकारणर्प्‌ ` समवायसषेष संभवे, नषि तो असवमांथी सव थाय. असंबद्ध 
रसत मानतां भिथ्यात्र भप्त यनाय. सत्यजगवनो आविर्भाव थवामां व्या- 
(षमदयात्त-पण उपयोगी ठ, ^ तत्‌ जस्मानं स्वथं अकुरुत ” श्ुतरिमां 


भस्मा ` भब्द पण गवन सत्यस भतिपाद्न करे छे "युक्तेः दाब्दान्त- 
२{च “नेम्‌ सेवेति व्धनु ग्रहण 


यताः ` पात तां नगवनी तीति था 





छ 0 य्वाकते नथी; विस्तृत पटन्ज ग्रहण याय 3 | 
च्या वमा, अन्यक्तदसामा, जगदनीः मतीवि ती नथी, आिरमाव ` 
चाय =, “^ पटवच्च ” जेम भाणना निय- स 
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समप्रतिभां वस्तुनो अन्यधाभाव उपङन्ध याय ठे. जगवनो अन्यथाभाज नथी 
मादे गव अने स्ब्रपरादिनु धम्यं 9, जगत्‌ सत्य 8. नगव्‌ अपव होय तो मोक्ष- 
भदृत्तिनो पण व्याघातन थाय “ वैधर्याच्च न स्वभादिवत्‌ । " नगव्‌ न होय 
तो पण ,बासनाबडे तेम मतीति थाय .ए शंका परण तुच्छ छे, जगव्‌ होय तोज 
वासना सभवे-अनादिविासना मानतां अधप्रंपरा -दोाप भाप्ठ थाय, जगव्तिना 
वासना न संभवे अने वाक्तनाविनापण नगवनी उपरुन्ि तो थायंछज मादे 
अन्वय अने ग्यतिरेकथी जगरपतस्यत सिद्ध थाय छ.«न भावः अनुपलञ्धे"जगव 
असतव्‌ होय तो एकविज्ञानथी सवेबिज्ञान भतिज्गाज संमबे नहि, “तस्मादा एत- 
स्मात्‌ आत्मन्‌ आकाराः संश्रतः” इत्यादिश्चति तो आशाशादिनो आि्भाव- 
क्रम पण स्पष्ट निरूपण करे छ माटे पण जगत्‌ सय छे, “तदनन्धत्वम्‌ आरंभ- 
णशब्द्‌ा दिभ्यः" सूत्रमां ब्रह्म-नगवनी अनन्यता पिद्ध करी ॐ. नगत जो अव्‌ 
होय मिथ्या होय तो सुत्रकार अनन्यता सिद्ध करे नहि. सदअ्तवनी अनन्यता 
संभवेज नहि माटे जगव्‌ ब्रह्मानन्य होबाथी पण सत्य छे. “ यतो वाहमानि 
तानि जायन्ते” “ जन्माद्यस्य यतः शाज्ञयोनित्वात्‌ ” “जन्मा- 
यस्य यतोऽन्वयात्‌ इतरतः” “ तदस्नानं स्वयं अङ्करुत ”,५ स ह 
एतावान्‌ आस " ^ अहं सवस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा ” इत्यापि 
वचनजात परण एजसिद्धातनुं समयन करे छे. निंण-अविकत-ग्रह्ममांथी नग- 
दातिभाव थाय छे, परिणाम पपे, तथापि ब्रह्ममां विकृति थती नयी ए 
“ तसित्द्‌ " भरपयनो ध्वनि छ. “ पूणेमिदं परणमद्‌ः पूर्णात्पूर्णशदच्यते 
पूणस्य पणेमादाय पूर्णमेव अवदिष्यते ” ए श्चुति पण ब्रह्मनी पूणता 

अबिक्ति, निरूपणकरी ब्रह्ममांथीज जगवनुं उदंचन निरूपण करे छे. पूरणमायी 
पूणेनं आदान यतां पण अबरिष्ट पणं रहे एवं ब्रहमवुं अनवगाह् माहात्म्य छे, 
^ सवै खलु इदं व्रह्म तज्चलानिति ” श्रुति पण साक्षात ब्रहममांथी नगव्‌ 
भक्ट थाय छे, ब्रह्मां स्थिति करे छे, व्रहममां ख्य प्रि छे मादे निश्चय आ 
सव प्रह्म छे एम॒ मतिपादन करे छ माटे जगत्‌ सत्य छ, भगवत्का्यं छ, नित्य 
छे, भगवद्रूप छ. “तत्‌ एतत्‌ अक्षयं नित्यं जगत्‌ सुनिवर! अखिलम्‌" इत्या- 


, दि पण जगवनी नित्यतामां भमाण छ. जगत्नी अतत्पता-अमतिष्ा मानना 


श्रीमङ्गगवद्ीतामां "आखर" करेला छे. “ असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं ते जगदाद्धुः 
अनीश्वरम्‌ ` बेद्माता गायत्री पणः “ सवितुः ” शब्दथी नगत्सत्यलमिद्धा- 


तनो शपदेशच करे छे सय, पर, शर, मपिद्ध-पुरुपोत्तप ( तत्‌ ) चतुधिषपुरुपार्य- 


सिथ्यथे जगस्सव्रकतां (सवितुः) निदो, धंद्र वरणीय ( वेरण्यम्‌ ) 
स्वरुपस्फूतिमात्रथीन ममेयवव्मरहे सवंअविद्यामर्जनकतां (भर्गः) सरवन 
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( देवस्य ) लँ ध्यान करीए छीए वा तेमां भीति करीए छीए ( धीमदि); 
जे पुरुषोत्तम (यः) - हमारी बुद्धिने (धियः नः) भकर्पेङरीने मु पुरूषो- 
त्मरपर्यत (प्र) मरणा करे ॐ फरसंवध करे छे ( चोदयात्‌ ) रपण- 
करवानी इच्छाथी “ वचिदंश " अने “ आनंदा " नो तिरोभाव थयो एटछे 
ब्रह्मना सदेबमांथी जगत परिणाम थय. आनंद तिरोहित ॐ, मटे जगत्‌ 
निराकार छ. जगत्‌ भगवत्कायं छे अकृतिमांथी तेनो आविमाव नथी, परमाणु- 
माथी तेनो आरेभ नथी, विवतैवडे तेनो आमास नथी, अदृष्ट, स्वभाषः, वाना 
इत्यादि पण॒ जगतनां कारण नथी. असतमांथी सत उत्पन्न थाय ए वैनाशिक- 
प्रक्रिया बेद्विरुद्ध छ, अयोक्तिक छ. निग अविकतज ब्रह्म जगवँ उपादान- 
कारण छ, निमित्तकारण छ एटल्यैन नहि पण जगत्‌ भगवद्रूप ॐ, ब्रह्मने आ- 
धिभोतिक स्वरूप छे; नहि तो अपतमांथी सत्‌ थाय. समेमवनापथ्यरूप मा- 
यावडे भगवान्‌ जगद्रष जनणाय छ. “* इंद्रो मायाभिः पुरुरूप हंयते ” इत्यादि 
स्थङ्पां मायाबादीने पण “ माया” नो अथ “ विषि्ररा्ति" एवोतो 
करबोज पडे छे त्यारे मायिकव्रह्म जनगक्कारण न मानतां, अध्यारोपाप्रादनो 
दुराग्रह न करतां, साक्षाव नियुंण अविशृतज ब्रह्म स्वाभाषिक बिविधशक्तियुत 
मानी तेनेज. परमकारण मने तो शुं क्षति थाय! ए शंकर-भगवान्‌ 
न जाणे. सर्यक्ष॒सर्वर्शक्तिमत एकज अद्वितीय व्रह्म छे तेमां व्रह्म 
तो नि्युण, अविद्यावडे तेरश्वर सवेशक्तिमान्‌ भाषे छे मात्र, एम 
निगंणसयणकसर्पना सांख्यानुषारिणी छे. वेदातशाल्लमां तो न छेतेसू्व 
ब्रह्म छ, द्ध अद्रेत छे, कार्यकारण, नम-रूप, जीव-ईश्वर, सतुं मायारहित 
अनन्यत्व छे . ब्रह्मादपर पटो बधो मायाबादीने भद्रेप ठे के कारणपतिषा- 
द्क प्रयेकसू्मां तेटीकाकारने “अविद्यो पस्थापित ” शाब्द पोतानाज उमेरवा 
पडे छ, धाक्ति-राक्तिमतनो अभेद घुसाध्य छदां ऊत करी वैदिक पिधान्तयी 
च्यत थाय छ इतरने च्युत करे छे, ब्रहमनुं माहात्म्ज्ञान थवा देता नथी, भक्ति 
सिद्धकरबामां सहस्रशः भतिवंष उपेप करे छ, धर्म अने धनं अनन्यसर हे- 
बायी सखस्पाभिन्न-स्वसामध्यंन माया-स्वशक्ति पएरे अन्यवाद्यसाधननी 
अपा विना भ्र्मन जगवर्पे क्रीडा करे छ एम जगतने अभिन्रनिमित्तोपादान- 
कारण ब्रह्मज छे सदसत्-अनिबैचनीय-मायाथी व्रह्म जगवख्ये भाक्रमान थाय 
छे पमायावादथी आ ब्रह्मवाद अतिषिरुक्षण छे, ब्रह्मवादमां तो बह्मनी ब्ञन- 
शक्ति क्ियादक्ति उभये स्वाभाविक छ, “स्वाभाविकी ज्ञानबखछक्रिया च 
अहस्य छ, मायाबडे बरह्म शक्तिमत देलाय छ एड तेना मतां बरह्मन सर्वत 
सवेशरक्तिमस स्वाभाविक ग्र्मरूप ब्रह्मामिन्न नथी बासलविक नथी, पण अलीक 
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छे; मायिक छ, भाते चे. अत्रतो ब्रह्म सेच्छातःज सर्भज्ञ सर्वशक्तिमव कारण 
छे. जह्मवादमां इच्छा पण ब्रह्मशक्ति छ, मायावादमां इच्छा ब्रह्मनी श- 
क्ति नथी पण मायाशवखडृन्वरनी शक्ति ऊ, एम मासि छे. शद्धबह्मनी शक्ति 
मानतां तेवादमां दरैतापत्ति आदीजाय छे. ब्रह्म अने ईश्वर, निगुण अने सगुण, 
एम इथा मेद करपी मायावडे सगुणर॑श्वरज कर्तां भाषे छे एम आग्रह करी 
भाचीन, सनातन, वेदांतसिद्धातने अशुद्ध करीनाखवा मये ठे. ब्रह्मबादमां 
ब्रह्म-ईश्वर नि्थ॑ण-सयुण एवो भेदज नथी, युधा कल्पवोपडतो परण नथी. 
बरह्मबादमां तो नियंण अविङृतज अद्म जगत्कपवं छे व्रह्म सर्वसमथं छे अनवगाद्य- 
माहात्म्य छे, सर्भविरुदधधरममौश्रय छे एम शद्धद्रेतसिद्धातनो भंड उदधोप छे. 
सर्मज्नत्, सर्वशक्तिमख, रेश्वयं स्वै मायिकः, काल्पनिक, व्यावहारिक, अलीक, 
स्वप्रबत्‌ छे एप मायावादीसं मानदं छ, बह्मवादं बरह्मन माहात्म्य कथन करे छे, 
माथाषाद ब्रह्ममां सर्वहत्वादिषर्मनो आरोपकरी अपवाद करे छे , द्ध वेदिक 
िद्धातनं तिखोदक करीदे 8. ब्रह्मवाद आरंभथी अतघुधी आस्तिकपर ॐ, 
मायाबादनी समाप्षि नास्तिक्यमां थाय ऊ, मायावादमां जो कार पण कलयाण- 
मार्गं होयतो जेने ते सगुण ब्रह्म कहे छ तेनी यथातथा भक्तिमां छ. पायावाद्‌- 
नं अवुंवनकरीने पण नने ते “इश्वर कहे ठे तेनी सेवाभक्तिकयोथी क्रमे 
५ कमे दोपनिषत्ति यै प्रम शुद्धाद्रैततिद्धां तमां भवेशनो कारक संभव छ पण 
` इ्वरमां तो मायिक, सगुण, इत्यादि अनेक अपदाब्दनो आरोप करी तेनी पेङेपार 
ब्रह्म छे ते निर्यंण, हेय, एम मानी, निरयण निराकार अत्यंत निर्धर्मकं वस्तु तेन 
हं जीव, जे हं जीव तेज नियंण-निराक(र-निधेमंक-्ह्म, जगत मिथ्या, एम 
विप्यय-्रांति मानतां तो स्वस्पच्युति माज फर देखाय छे. आसरुरत्तपवनोज 
पूण आविष्कार भतीत थाय छे. “ बुद्धिपेरकलरष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ” 
जगत मिथ्या नथी; सत्‌ छे. ब्रह्म एकाकी रमण करता नथी, द्विती 
यनी श्च्छा करे छ तेन आत्मा एतावान्‌ आ जगव्‌ थया. “स ह एता- 
यान्‌ आस " उर्णनाभि, अिकुंडल, कामधेनु, करपटक्ष, चितामणि, मंत्रादिपां 
विकृति थयाविनाज ते ते बस्तु अनाकारे परिणमे छे तेमज घ्रह्म परण जगदे 
विचिन्रक्रीडा करे छे. न।मात्मक्र खूपार्मक सवं जगत्‌ ब्रह्म छ. “ सै खल्छु 
इद्‌ बरह्म.” नामारपकव्रह्ममां अक्षर, पद्‌, वाक्यरूप शब्द ख्षिनो, अने रूपा- 
~ स्मकव्रह्ममां आकाशादि भौतिकषटिनो समावेश छ, श्रुतिमां नानाविध खष्ि- 
प्रकार निरूपण कर्याछे ए अनेकधा खिन प्रयोजन ब्रह्मसु माहात्म्यवर्णन्‌- 
मात्रन छे; वस्तुता तो बिविधण्षटिकसखरमात्रथी पण काह माहात्म्यवर्णन 
नथीज थतु तथापि ते दिग्दशेन पण छोकमतीतिमां माहारम्प कहेवाय छे मादि 
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३० उपोद्धात. 


यथाकयंचित्‌ तेतु वर्णन छे. « तत्‌ त्वम्‌ असि " इत्यादि वाक्यै पण पयं 
बान, एम माहात्म्य भतिपादनकरी भगवान्मां घ, सवेतोधिक~स्नेह आबि- 
प्करणमांज थाय छे. 


१५. जगस्षंसारभेद- 


जगत्‌ तेन संसार, संसार तेन जगत. एम॒ शद्धद्वितविना इतर सबेबादी- 
 ओनी श्राति छे. गव अने संसारनो भेद आटलो भत्यक्ष छतां सवं बादीभो 
` श्रांत य्नाय छे तेथी “ मम माया दुरत्यया “ ए भ्रीयुलवाक्यतुं सस्परण 
थाय छे. जगत्‌ अने सेमारनो भेद शास्लीयरीतिथी निरूपणक्ररवानुं सेपूणं मान 
श्रीगदैश्वानराचार्नेज घटे 2. जगत्‌ भगवस्कायं छे मगवदूप छ पण सप्तार 
अहंताममतासक् छे ते जीते अविध्ाथी करष्यो छ. सेप्तारनो नाश ज्ञानथी थाय, 
कोटिशः ानीओनो परममोक्ष थाय तथापि जगत्‌ तो तदबस्थज रहे छ जगत्नो 
स्ैसुखाबह खय तो आतमरमणेच्छाथी भगवान्‌ करे त्यारेन यरशक छे. 

५ दवेत” अविथ्तिं कार्यं नथी पण “ द्वैतन्ञान ˆ अविद्यानुं काये छे 
देत-जगत्‌-अ्मकायं ॐ, ब्रह्मरूप छे; परंतु द्वतङ्ञान, ( आ पृथक्छ अने. आ 
पथक्‌ एवी बुद्धि ) अभिधातुं कायं छ एअविद्यावडे ब्रह्म नहिं पण नीवज 
बद्ध थाय छे “ अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन खुह्यंति जन्तवः “1 अबि- 
श्राथी जीवर उत्पन्न थतो नथी पण भगवदिच्छावश्ात्‌ तेनु बिर्फुशिगवत्‌ व्युच्चरण 
थतां, आनेदां् तितेधान थया परछी, अविद्याबडे तेने वंधमात्न थाय छे, त्यारे 
ते संारी कटेवाय छे, वस्तुतः कार जीव संसारी नथी, परंतु अनिद्याना अध्या- 
सबद जीबने तेवो अमिमरति थाय छे, ते अभिमति असत्‌ छ. जगत्नो ब्रह्मरूप छे. 
जीवनी ए अभिमति अवि्याद्मक अहेताममतारूप संसार कदेवाय छ. जगत्‌ 
सत्‌ छ पेर्छिक छे, भगवत्कायं छ, भगवद्रूप ॐ. संसार तो असत्‌ छ, अहंता 
मप्रतास्मक छ, अविद्यानुं कार्यं छ, जगतनं उपादानकारण ब्रह्म छ अने निभि 

तकारण श्रहमशक्ति छ, प्रतु संसार उपादानरदित छ अने तेन निमित्तकारण 
अविधा छे. एटङे एम कारणमेदथी पण जगत्‌ अने संपारनो भेद सिद्ध थाय 
छ. तच््चहञानथी अदरिध्यानो तिरोभाव यश्जतां जगतनी कार हानि नथी यती, 
ते कार अन्यथा यतु नथी, परंतु संसार, ( अरतालमक ममतास्मक मोदन ) 
, -निषटतति पामे छ. ्ञानपर्यत संप्र रदे छे युक्तिसमये संसारनो र्य थाय छे. 
-जग्रवनो सवेप्रखाबह ख्य तो भमु स्वतः स्वास्मरमणेच्छाथी करे त्यरेज थाय. 
जीबी श्वानदशासाथे जगतने कां संवंषज नथी. रमणार्थं वा, वडे भगद्तः- 
पातिषुरषरूपतरडे, तेपुरुषना .साषनरूपवदे, फखरूपवडे, आवि्माव पाभी त्र्य 
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अगिङतपरिणामराद्‌. ३९ 


विविध क्रीडा करे छ, परतु हुं कर्ता, आ क्मजनितफल मारं, हं तेनो भोक्ता 
इत्यादि जीवतु ज्ञान श्रमरूप छ पोतपोतानी क्रिया, पोता फल, ब्रह्मङ्प 
नथी, अब्रह्म ॐ, एषो मिथ्या अभिमान ऊ, च्रपठे, ए अहताममतातमक संसार 
एज अबिद्यातुं कायं छ तत्ज्ञानव्रडे संसार निव्र्तिपामे छे, जगत्नो काइ 
ङ्य तखज्ञानवडे थतो नथी, संसारहेतुमूत पचपरारमक अषिद्या जीवने खगे 
छ, ब्रह्मने निज. पेचपवांत्मक अभिधा कदी तेमां सखरूपाज्ञान, देहाध्याप, 
इद्वियाध्यास, भाणाध्याप्त, अने अतःकरणाध्यासर ए पचपतरै छ.“अविदया दूर्व छे. 
ब्रह्मपर तेनं वख नहि ” पएरे हवे ^ ब्रह्म मायावडे ईश्वर अने अविध्ावडे 
जीव ” ए पक्षनुं अर्थात खंडन यरगयु, ब्रह्मनी मायादक्तिवडेज विद्या अने 
अविध्यानँ विनिर्माण थाय ॐ. मोत्न. पण एक सर्गज छे मादे विदां पण 
विनि्मांण कहं. स्वरूपलाम आट्माने विद्यावडे भप्त याय ॐ, अबि- 
द्ावडे देहलाभ थाय छे. विग्या-अविया उभये श्रीहरिनीज शक्ति. भग- 
बदिच्छावडे उभयनो आति्भाव तिरोभाव थता, विश्रा-अविद्या उभये भगवाननी 
सर्वसतामर््यङूपमायाशक्तिवहे निर्मित छे पएटरे ते उभये मायाशक्तिने अ- 
धीनज छे, माटेज “ मामेव ये भरपद्यते मायामेतां तरन्ति ते ” बाक्यमां 
भक्ति भाप्ठथतां विद्या-अवरिद्या सवनी निषत्त की छे अन्यथा नित्ययुक्ताः 
(मायाथी निग्रृति) ज संभवे नहि. बिव्ा-अविधा सर्वेजीवनेज छ ( अंत्यामीने के 
नडने नहि,) दुःखी अने एेश्व्यरदित करे छे. वैराग्य, सांख्य, योग, तप अने प्रेम 
एम प॑चपवात्मकविदयावडे पंचपवोत्मक अविधानो नार यतां, संसारनिदत्ति 
याय ॐ, जीवन्मुक्ति थाय छ, देह, इद्रिय, पराण, अत्तःकरण सूर्वनो अध्यापन सारे 
निवृत पामे छे, देहादि स्वतः कार नतारदेतां नथो कारण ते तो जगन्मध्य- 
पाती छ, पण तेना अध्यापस्तमाज्न नित थरजाय छे, अध्यास्त जतो रहे एट्डे 
देह जतो रहे एेम कारं नथी, अध्यास संारांतःपाती ॐ, देहादि जगनमध्य- 
पाती छ. धुखदूःखात्मक पण अहंताभमतातमकसंसार ज छ जगत्‌ सुखदः खात्मक 
नथी. अहंताममतात्मक-पंपार निवत्त थया प्रष्टी पण जगत्‌ तो तदवस्थन रह 
छे तथापि तेजगत्थी घुखदूःख ॒यतुज नथी; माटेन संसार त्था नगत्‌ पथक्‌ 
छे एम प्रथमज करदेवायलुं छे. 
१६ अविकृतपरिणामवाद 

मूर कारण नानाकायंखूप याय तथापि कारणमां कार पण विकृति ब्राप्ठ 
याय नहि, स्वंअवस्थामां कायं कारणरूपन रदे छे ए परिणाम अवित करै- 
बाय छ. ऊर्णनाभिः मूरस्ना, घुवणे, अदिकंडर, कस्पषक्ष, कामधेनु, वितामगि 
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ए सुवै अबिङृतपरणामरपिद्धांतनां उदाहरण ॐ. सचिदानंद निशुंगज ब्रह्म 
जगद्रूप परिणाम पामे छे तथापि ब्रह्ममां अणुमात्र पण विषति थती नथी ए 
अबरकृतपरिणामसिद्धातनो निष्कं ॐ, ब्रह्मनेज एसिद्धांतमां जगतवुं उपा- 
दान अने निपित्त उभयेकारण मान्युं छे माटे ए सिद्धांत ब्रह्माद्‌ पण के- 
वाय छ. जवादमां मायाने उपादान कारण मान्यं होय ते वाद मायावाद, भ्रम- 
बाद, बरिवतेवाद्‌ कदेवाय. श्रीमदाचार्यव्यभकाषित-सिद्धांतमां नामरूप, जीवे- 
शर्‌, कायकारण शद्ध अह्न छे, मायिक नथी, मिथ्या नथी. तेर्न शद्ध माया- 
रहित अद्रेत-अभेद्‌ छे माटे ब्रह्मवाद ८ शदधाद्रैत " अभिधानयो सर्वत्र घुभरसिद्ध 
छ. चेतनरूप अविङृत्रह्मनुं परिणाम स््रीकारतां ब्रह्मां बिडतिदोपनी संभा- 
बना नथी.  ब्रह्मव्यतिरिक्त इतर कोई पण उपादानकारण यश्धाकेज नहि, 
मूखमां सिदानद~च्रह्माविना इतर-पदा्थनोज स्कार नथी. माया, भरति, 
परमाणु इत्यादिन उपादानकारण मानतां जडकारणवाद्‌ माप्त थईजाय; चेतन- 
कारणवादज रहे नहि. सवेभवनसमथव्रह्मनं स्वरूपज पएयुं छे के पोते जगदादि. 
रूपे परिणाम पामे तथापि विकार भाप्तथतो नथी. प्रह्मदाब्दमां धातर्थज एवो 
रमणीयं छ, घुवणे कटकयुद्रादिसूपे परिणमे छे तथापि कटकसुद्रादि सर्ब॑थव- 
स्थामां सबणेरूपज छे, सुव्णथी भिन्न नथी; घुबणेमां कांड पण विङृति थती 
नयी. वेद्‌, श्रीमद्धगवदरीता, व्यासमूत्र अने समाधिभापा ए भस्थानचतुष्टयमां 
तो पदे पदे, अक्षरे अक्षरे, अविछृतपरिणामसिद्ध लज निरूपण छे एलन नदि 
पण शंकराचार्य पोताना माप्यमां अविृतपरिणामनो उपन्याप्त कर्यो छ. षंक- 
राचायना स॒मयथीज मारभीने श्रीमदाचायंना समयपर्यतना न्यायसांख्याि- 
्रथोमां पण अनेकत्र शद्ध द्वैतसिद्धांतनो उपन्यास छ ए निरीक्षण करवाथी 
स्यास्य विषेचकबगं आनंद पाम्याविना रहे नदि. 

 आरभवाद, पिवतेबाद्‌ अने परिणामरराद्‌ ए चरणवादमां आस्तिक मनाता- 
भआज्ञमाजनेा समवि यजाय छे. ताको आरंभवादनो स्वीकार करे छे. 
शथ्नोभादिना प्रमाणुमांथी द्वयणुकादिनो आरंभ, उत्यतति, थाय छे एमते 
ओनो सिद्धांत छे एटञे लग्न उपादानकारण तो परमाणु निमित्तकारण- 
भरातर ईश्वर एम न्यायशाञ्जनो संग्रहणे, तकैदाद्धमां कार्य-कारण उमये 
भिन्न के अभिन्न नथी. परमार्थतः अत्यतनिर्यग एकज अद्वितीयन्रह्, 
अनादि, अनिवेचनीय, अबिदयासंबेधकरीने जगपदू विवत पामे 9, ब्रह्मां 
अनादि मायासबषयी नगदरूपनी < 4 श्राति थाय छे एम इ्कराचा्यनो ममं छ. 
रडजुबिपे सपशाति, रजक्तकाषिये रजतश्रातिभमृतिरदाहरणयथी दांकराचार्य 


विबरतेबाद्ै॑स्थापनकरवा भयस्न करे 9. एमततिषे पण गतय उपादान- 
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कारण ब्रह्म नथी पण माया. एकज कारण नानाकार्यरूप “ थाय. ' 
( नानाका्रूपे मात्र मासे छे एरदंन नहि, ) ए परिणामवाद केहवाय छ. परि 
णाम पण बेभकारनां ॐ, विकृतपरिणाम अने अविकृतपरिणाम. कारणमां 
विकार थर्ने नानाकायं थाय त्यारे वितपरिणाम थाय. इधनु दधि थाय 
छेष दृष्टां विङृतपरिणामयुं छे. कारणमां ठेशमान्न परण विशति थयाविनाज 
कारण अनेककायंरूपे परिणमे छ त्यारे अविङृतपरिणाम थाय छे. मूल्मां 
मध्यमां अने अत्तमां कायं कारणरूपज होय छे ए अविकतपरिणमवं परमरस्य 
छे. ` मायावडे कारणकायेरूपे मान्न भासे छे ` एम बिवर्तवादनुं तात्पयं छ प्ररत 
प अविकारिकारण नानाशार्यरूप थाय छ अने ते नानाका्यं ्रणे अवस्थामां 
कारणरूपज रदे छ ए अविञ्तपरिणामिद्धां तनो ` परमार ®.* कायं भापे छे 
अथवा पिथ्या-छे एम नदि, परव कारणरूपथमीं कायेरूपधरमस्परूपे परिणमे छ 
अणे अवस्थामां कायं कारणरूपज ॐ, कारणाभिन्न, कारणानन्य छ ए अविशत- 
परिणामधिद्धां तनो निष्कं छ. अविकृतपरिणामबाद श्रीमद्वाष्यकारनों सिद्धांत 
छे, एषिद्धां तविषे एकज अद्वितीय निर्यंण अव्यय ब्रह्म, ( माया नदि ) नगवतुँ 
उपादानकारण तेमज निमित्तकारण पण @. जगतत उपादानकारण साक्षाव्‌ 
ब्रह्मज थाय छ तथापि तेमां विङृति थती नथी ए अव्रिकतपरिणामसिद्धातनुं 
ऊर्णनाभि, मृरत्ला, इव्णभति वेदिकउदादरणथी, अदद, योगी, देष, 
पापाण, पट, प्षोर आदि बेदान्तसूत्रोक्त उदाहरणथी अने कर्पटक्त, कामधेनु, 
्ितामरणि, म्र, तेजस इत्यादि स्वकीय उदाहरणयथी, समर्थन करीने श्रीमद्ेशवान- 
रए्चार्थवर्यं प्राचीनतम वेदां तधिद्धां तनो घुमकाश करे ॐ. उणेनाभि सख्ेच्छावश्राव्‌ 
खमांथी खडा भरकट करे छे, षिस्तारे छे, अने पुनः स्वमुखमां छीन करीदे 
छे तयापि उरणनाभिमां काईपण विशति यती नयी, अणे अवस्थामां गला 
ऊर्णनाभिरूपज छे, ऊर्णनाभिन उाखास्पे परिणमे छे, तद्रत वद्य स्वेच्छा- 
वात्‌ स्वरूपमांथी जगत्‌ भरकट करे छे, विस्तारे छे अने पुनः स्वरूप्‌- 
मांज कय करे छ तथापि ब्रह्मां कांडपण विकृति यत्तो नथी, बद्मस्रहानि थती 
नथी, रणे अबस्थामां जगत्‌ ब्रह्मस्पज छे, ब्रह्मरूपधमीं जगद्रपथभस््रस्य परिणाम 
पामे छे. प्रतिका घटबारावादिख्पं परिणाम पामे छे, ग्रत्तिकामांथी वादि भकट 
आय छे, खय पामे छे तथापि म्र्तिकामां विकार यतो नथो, कायावस्थामां परम 
“ यंटादि गरत्तिकारूप तो छेज; तेमज, ब्रह्ममांथी जगल्स्वदूपनां आति्भावादि याय 






तथापिं ब्रह्ममां विषति थती नथी, बणे अबस्थामां जगच्‌ ब्रह्मरूपन छ, ब्रह्मथी 
ईषद परणं सुबर्णादिमांयी कदकयुद्रिकादि थाय छे तो पण सवरणौ- ¦ 
दिमां जेम विकार पाप्न यतो नथी, कटकमुद्रिकादि तरणे अवस्थामां दुवरणंरपज 
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दे उपोद्घात. 
छे, तेजप्रमाणे ब्रह्ममांथीं जगवनां भराकव्यादि थाय छे तथापि ब्रह्ममां छेद्म 


पण विङति थती नथी. देव, योगो जेम सामध्यंथी अनेकानेक अभीष्टदाय 
सिद्ध करे छे तथापि देव अने योगीमां नेम विकार प्राप्न थतो नथी, देवयोगि- 


त्वनी हानि थती नथी तेमन ब्रह्म स्वस्ामर्ध्यी जगद्रूप याय छे तथापि ब्रह्ममां 
विङ्ृति यती नथी. ऊडराकारसपं सरखाकारअहिथी भिन्न नथी तद्रव्‌ कायं 
जगद्रूप कारण ब्रह्मस्वरूपथी भिन्न नथी. दीरकममृतिमां जेम पषाणस समान 
छे, पापाणत्वनी हानि थती नथी, तेम ज उच्रावच सर्वजगवमां ब्रह्म समान छे 
ब्रह्मत्रहानि नथी, संङुवितपटथी विस्वृत्तपट भिन्न नथी तेजममाणे ब्रह्मथी 
जगत्‌ भिन्न नथी. क्षीरषमृति दधिभवनसमये इतरसाधननिरपेक्षन दधिख्प 


यजाय छ तेप्रज ब्रह्म स्वतःजगद्रूप थरजाय छे, कुलाखादिने दंडचक्रादिनी 


अपेक्षा रहे छ तेवां निपित्तनी अपेक्षा पण सर्वैभवनसमथंब्रह्मने रहती नथी 
` करपुवृक्ष, कामधेनु, चितामणि, मेर, तेजसमा्रमभरति दिव्यपदा्थमांथी अने- 
कानेक अभीप्पितपदार्थं प्ररिणमे छ तथापि तेमनामां अणुमात्र पण॒ विषति 
यती नथी तद्रवन ब्रह्म स्ेच्छावशाव अनेकरूप, परिणाम पामी रमण करे छे 
तथापि अह्मपां इषन्पान्न पण विकार भ्राष्ठ थतो नथी. जगव्नं उपादानकारण 
तेमज निभित्तकारण अविकृत ब्रह्मज ॐ एटङे जगत ब्रह्मथी अनन्य छ, अभिन्न 
छे, जगत्‌ भिथ्या छे एम नाहि, पण कार्य-कारण, नाम-रूप, जीवेश्वर, सर्व ब्रह्मज 


छे माया नदि. कार्यकारण, नाम-रूप, जीवेश्वरनो अभेद सिद्ध करवामां 
अनादि अनिवेचनीय मायानो स्वीकार करवामां आवतो नयी, स्वेधमेविधिष् | 


अतरत स्वेभवनसमये, कठमकरतमन्यथाकर्म्‌ सम्-त्रह्मथीज सर्म निराह थर 
रहे ए भरा श्रीमदाचार्यशिरोमाणिए क्यो तेथी तलसकाशित सिद्धवि 
शदधदरेत करेवाय छ. शुदधदरैत एटछे काये-कारण, नामरूप, जीवेश्वर सर्ववं 


शद्ध. मायारदित अद्वेत-त्रह्मनेन उपादान अने निमि्तकारण स्वीका षट्के ए ` 
पिद्धात ब्रह्मवाद पण कहेवाय छे. श्रंकराचार्यं मायाने उपादानकारण माने . 
ॐ मादे तेनो बाद मायावाद कदेवाय छे, अबिञ्तज ब्रह्म नगद परिणमे 9, ` 

अनेकानेक धमेस्वसूपे परिणाम पपरे ठे मटे ए सिद्धति ^ ` 






अब्िषेतपरिणामसिद्धांत ”. अभिषायी सर्व घुभतिद्ध छे 


ना दृणटिविद्थी तद्धात्रपर आप्ेपकरवा भत्यः 
रे छ, कूटस्थ, अव्यय, बरह्म जगदे परिणाम पामे तो बह्म कूटस्य न कदेवागर 






आदे तो ब्रह्मभां विषति 





पम वेतमेबादीभोनो दरार छ. नगवलुं उपादानकारण जो. अने मानबामां 
वि यभाय पदी भीतिमा् आभतपदस्यानदं मूढ ओ. च 
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चेतन, बरह्म परिणाम न पामीशके एम तेओनी श्राति छे. समाधान परप सरल 
छ. श्युतिसूत्रादिमां प्रारंभमां एकज सचिदानंद नित्यपदा्ं स्वीकारो छे एट्छे 
सर्वनगवनो आविर्भाव स्वाभाविकरीतिथी चेतन्यमांथी ज थाय ए उपपन्न छे. ग्रह्म- 
व्यतिरिक्त कांड पण अनादि मानतां द्रवापत्ति भाप्ठ यदजाय मारे ब्रह्मनेज 
घपादानकारण बलात्कारे पण मानय पडे. जगतनु कारण जीव न यइदाके 
कारण के संसारावस्थापन्न जीव यु्तानंद होबाथी परतंत्र छे. कारणः स्वतत्रज होड 
शके. परमाणु जगत्कारण यहंशकठं नथी. परमाणुद्रयसंयोगवडे अणुक थाय 
छे एम नैयायिको माने छ ते अयुक्त छ. यणुक थवामां परमाणुतु संघटन यबु- 
जोईइए परंतु परमाणुपां भदेश नथी एङ संधटनज अदक्य छ पटे अणुकनी 
उत्पत्ति परमाणुमांथी शकती नथी. परमाणु नित्य मानतां कायं सद्‌ा रेषे, 
परमाणु रूपादिमत स्वीकार्यं छे ते पण अयोग्य छे, तेम स्वीकारवाथी परमाणु 
अनित्य थरंजक्षे एटङे परमाणु अपरमाणु यरंगयुं परमराणुने अरूप मानशाों 
तो पण निर्वाह नथी- प्रमाणुरूपकारणविपे रूप नहि स्वीकारो तो कार्यमा जे 
रूप दृश्यमान छे ते निमुंर थरैजशे ईश्वर निपरित्तकारण पण नदि यरशके 
भिन्र्वर स्वीकारवायी वेपम्यनेषण्य दोष ईश्वरमां भप्त यशे. कर्म॑बदे जीव 
तत्ततफङमोग करे छे एम केशो . तो कर्माथोन ईश्वर थरज॒तां ईश्वर अनीश्वर 
यहजशे. युक्तिमूकक न्यायशास्न छ एज यख्य दोप छे, नैयायिकः जीव अने 
ईश्वर उभयने विथु स्वीकारे छे एटङे जीवरश्वरनो सबंषज संभवतो नथी तो 
इश्वर पति पण नहि कदीदाकाय. अधिषठानविना कायं यदृवाकतुं नथी; ईंश्वरने 
पणं अधिषएठानापिक्षानी कट्पना करो तो मतविरोधः, अनवस्था अने अप्तभव- 
दोष न्यायम्रक्रियामां भाप्ठ थेशे, इद्विय अगीकार करवाथी जीबेष्रना अं. 
बंधरूप्‌ दोषनो परिहार यकके प्रतु ई्वरने संद्रिय मानवाथी रश्वरने भोगादिं 
भरपक्ति भाप यशे ईश्वर नियामक पण यरशकव नदि, जीवादि परिच्छिन्न होय 
तोज श्वर तेमतुं नियमन करीशके पण न्यायशाज्ञमां जी्रादि कोर परिच्छिन्न 
नथी जीवादि अपरिच्छिन्न मानतां ईश्वरजीवादिनो संबंध न रघो एटङे ईश्वर 
ज. अपर्वज्ञ यन्ते परमाणुकरारणबाद आप्रकारे अनेकदोपग्रस्त छे मादे 
नथी. भकृतिआदिजडपदायं कारण न॒ यडडङे कारण के जडढबस्तुमां 
` ज्ियाश्षक्ति ज मरथमर तो नयी. “कामाच नाजुमानापेश्चा? सूज्मां मूभ्रकार 
 अत्यक्षनिषेध जढकारणमां आपे छे जडकारण . मानतां जडमां कय याय, 
कारणने पण स्यार का्गव स्योरय, सावयवस्य, परिष्छितरत्व, अशुद्धत्व आदिनो 
, . रचनानुपपचि जढबादमां भ्न याय. मरति ज संमवे नहि नड 
दरवत पामोधके नहि तेवां उदाहरणमां बेतननी ` 
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३६ उपोदूषात, . 


[तो श 


अपसरा दष्ट ठ. तृणः पल्लव, जङ स्वभावयथी परिणाम .पामे तेम जडः पण परिणाम. 
पामीरदाके एम न मानदं. स्वमावथीन जो तेषु परिणाम थतु होय. तो. सर्बत्र 
तृणादिमांथी दग्ध थाय पण शंगादिमां बा टषादिमां तेम यतं नथी. बिद्रूष ` 
ब्रह्मथी अचेतन नगत विलक्षण छे. मारे चेतनात्मक ब्रह्म कारण न थाय 
दका अयुक्त छ अचेतनकेदा शरीरमांथी उत्पन्न थाय छे, चेतनर्ाश्चक अचेतन 
गोमयमांयी भकट थाय छे; चेतनमांथी अचेतननी उत्पच्विनो निपेष करतां तदंश- 
नेजि मात्र निपेष छ. कार्यकारणनी वरयां शतपत्ति मानतां पण. उभयमां . सदंश 
समान छेज. जड स्वतः परिणाम पामे एम मानतां पण परिणाम वामां जडने 
कोई भयोजन नथी. केवर जड कारण न यददाे प्रतु चैतन्यभेरितजड कारण 
यकषक एम स्वीकारतां निससंब॑ध मानवो पडो, कारणविदिष्ट ययं " पटे 
अनिमरक्षिभसग आवश्ष. अगांगिमाव स्वीकारतां जडकारणवादीनोज . पवेश 
बरह्मबादमां यदैजाय छ. जडमां ज्ञानशक्तिज नथो.ए युख्य दोप छे मारे जड 
कारण यडृध्के नहि. कारण ज असत्‌ छे एम पण दका न करवी. कारण असव 
छ एम श्युतिस्मतिमां कोरईपण स्थले निर्देश नथी "कथम्‌. असतः सत्‌ जायेत" 
अपत्कारणमांथो सत्‌ कायं केबी रीतिथी. थर्दके १ असत्‌ कारण मानतां 
तो शशगृगादिमाथी पण स्वकायं सिद्ध यवानो प्रसंग आबीनाय. . उदासीनने 
पण सवं सिद्ध थाय. अनिर्वचनीय अनादि अविद्या पण कारण यहंशके नषि 
अबिद्याने अनादि मानता द्वैतापतति माप्न थरेजश. अबिया अनादि नयी जन्य 
छ एम केशो तो भ्रहमनेन कारण मानु पदक, एटे पण मायावादनो परित्याग 
करो मरहमवादमां वेश थाय छे. अविद्या कादाचित्की होय एम पण अपंग 
छ अनादि सात .अगिद्या न होरे. अनादि होय ते अनंत ` हों न . नोइए, 
सात होहदके नदि, भागमाव नेम अनादि सात ठे तेम. अविद्या पण. अनादि. 
साति होदशके एम तके पण युक्त नथी. भागमाव सर्वसंमत नयी, आविभाववि-. ` 
सोभाब स्वीकारतां भागभाव अंगीकार करबानी आनदयकता रदेती नथी. तेन 
अबिधाने ५ तए भावरूप मानेरी छे अने भागमाव अमाव छे मादे .भावरूपमर. 
भवङ्पदु इष्टान्त आपद जोहए अमावतं दरष्टान्त भावरूपने आपीश्चकाय , नष 
अतिरि मागभावं दृष्टांत व्यथं यहगयु. अभिधाने अनादिः अने अनंत स्वोकारतां 
6; भस॒क्त यशे अनिर्वंचनायअबिद्याने अनादि-संत केता. अविद्या 
वा ॐ अनि्वचनीयसर पणः नतु रहे छे. ५.५ 
सदनी रग मानता पबाक्त. नडकारणवादना समस्त . दोष भाप्र थाय छे, रज्जनिषे ` 
सपनो शांति थाय छ तेम ब्रह्ममये लगद्नी जवि व पन न क्ढेवु 
` रण्छमां सपनी काति थाय @ पुद्टातमां रञ्ज. अने सूपं उमय साकार र, 


० ॥ 
॥ 
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समानाकार छ, पण मायावादिकल्पित ब्रह्म ` परमार्थतः. निराकार छे एटछे 
निरकारबरह्मविपे साकारलगवनो रम थवो संभवतो नथी, एटञे दष्टं विषम 
®; ए दष्टा स्वीकारतां पण मायावादः फडित यतो नथी. पूरवसपैतुं दर्शन बा 
श्रवण कर्यं छ , अने .तजन्यसंस्कारथी रज्जमां पूर्वानुमूत सर्पनी श्राति थाय छे. 
दरतिकबिषे एम मानतां ब्रह्मतरिपे जगवनी श्रांविनो भसंग अवे तपू कवि- 
तपण ५ सत्य ” जगवनं द्शंन-श्रवण अंगोकार करवुं पदो, अने जगवने सत्य 
अंगीकरार , करीदो त्यारे तो ांतिवाद उपजाववानुं भयोननन रहेदु नथी. शक्ति- 
कामां रजतनी च्रातिदु दृ्टांत आपो तेनु खंडन पण॒ एजभकारे थहनाय छे. 
गतं कारण अविद्या मानवायी जगतनों खय पण अविद्यामांज स्वीकारवो 
पडग्रो एटछे मायावादमां .सवात्ममावनो परसंगभ नहि आवे. ब्रह्म सस छ अने 
अविद्या सदसत्‌ ॐ पटे ब्रहमन्ञानथी जगव्ञाय पण संभवे नि, वैदिक परतिज्ञा 
दृष्टातन॒ज तिरोदक थैनाय छ. कायं अपतत्‌ नथी कारण के कार्यनी उपङ्ाभ्चि 
याय छ, वस्तु होय तोज उपरब्ि थाय स्वरभ्रादिवव पण जगत नथी. सग्रादि- 
मां तेसमये बा स्व्ाते बस्दनो अन्ययामाव स्पष्ट थाय छे, गवन अन्पथा- 
भब कचिव्‌ पण दृश्यमान नथी. कायं असत्‌ मानतां मोक्षम्त्ति पण संमवो 
नहि असत्‌ कायं @ तथापि वाप्तनाबडे कायं॑हश्यमान याय, एम पण नयथीः 
जगत्विना बासनाज न संभवे; अनादिवासमा मानतां अषपरपरा भराप्न थच 
, अ्थनिना वासना. यती नथी अने बासनाविना पण अर्थनी उपरुष्धि तो थाय 
छे माटे अन्वयज्यतिरेकयी पण जगत्‌ सत छ एम अंगीकार करुन पशे. सव 
जगद्‌ मानबाथी द्रतापत्ति नहि यहेनाय कारण नगव्‌ परण ब्रह्मरूप छे, अह्मान- 
न्य.8, शरह्मामिन्न छ एम शास्ञडिडिमनो मच॑ड घोष छे ब्रहम गोण कारण इश्च, 
मुख्य कारण नहि होय एम धका पण व्यय छे. अध्यारोपापवाद्रूप ऊुबाद 
निरयंकं छ. “तत्‌ त्मानं स्वयं अङुखत” श्तिमां ब्रह्म पतेन पोताना 


५1 


। ४५ आ जनगदूप करे छे एम स्पष्ट उपदेश छे. श्चतिमां “ आत्म " शब्द्‌ छ 
ट .सुख्यकारणन ब्रह्म @. गौणकारणः जो ब्रह्म होय तो कोई परण स्थे 
गौणनो त्याग श्वुति निरूपणकर्यावरिना रहे नहि, नगत्कते भर्मनो कोरईपण 
स्थे त्याग करबानुं बचन नथी एटंज नहि पण जगस्कतरप्रह्मविपे जेनी निष्ठा 
होय छे तेनो मोन याय छे एम स्पष्ट वचन छे. भरूत्रक्ार मथमघ्रु्रमां अह्मनी 
जिङ्कासानो .भतिङ्गाकरीने ब्रहमरक्षण आपवा “यतो बाहमामि श्रूतानि 

जायन्ते भेर्माथी आ भूत प्रकट याय छे, ( भकट ययापष्ठी जेब जीवे च्रे, 





14 म 


नमां ख्य. पामे छे ते भर्म, तेवं बिद्वान कर). एशचति ध्यानमां रालीने “जन्मा- 
ससय यतः श्ाकतयोनितवात्‌” पम रुव चोन 9, नमायी भाजगव्नं 
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उत्पस्यादि थाय छ ते ब्रह्म एरक्षणथी सख्य करन बह्म छे एम यज्रकारनी 
स्फुट आश्वा छे सुरुय परब्रह्मस्वरूप जगत्करै नथी, जगत्करे ब्रह्म तो अपर छे, 
पायादाबङ ईश्वर छ, एवो जो सूत्रकारो अभिमाय होय तो ग्रहमनि्ञाप्ानी 
रविणा क्या परी तरतज एवं सूत्र योजत के बरह्मन क्षण अपाय एम नथी 
मारे तदटस्यलक्षण आपवामां आमे छे सूत्रकारे एबो सेकेत पण कोर स्थङे कर्यो 
नयी एटद्ुज नहि पण सूत्रकार तो “ तत्तुसमन्वयात्‌ ” एम तृतीयदुत्र योजी 
ब्रह्मज जगवन समबायिकारण छे एम उपदेश करे छ सूप व्रह्म जगत्कारण छे 
पटद्धुन नहि पण चिदूष ब्रह्म पण गवं कारण छ एम स्पष्ट निरूपणकरवा 
सुप्तमन्नी योज ॐ, ज्ञाननां सपषद्रार छ मादे ए विचार सूत्रकारे ईक्षसधिकरणमां 
स॒पसुज्रथी कर्यो ! सचिवत्रह्म जगत्कारण छे एम स्पष्ट भतिपादनकरी 
आनेदरूप ब्रह्म पण जगवकारण छे एम प्रतिपादन करवा अष्टसून्रीथी आनंद्‌- 
मयाधिकरणमां आनंदरुप~्रह्मसै जगत्कारणत्व सिद्ध करे छ. आनंद अषटपका- ` 
रनो छ माटे ए बिचार सूत्रकारे अष्टवरभथी कर्यो ! ! ! नियंग सचिदानंद अवि- | 
करतज ब्रह्म नगतनु सुर्य कारण छे एम निःसेदिग्ध मरतिपादन ययु" अध्यारोप 
करो अपबाद्‌ करवो, पंकमां पातकरीं भक्षाटन करव, ते करतां, अध्यारोपज 
न करबो, पंकपातज न करमो एल ज्ञान सनेज्ञ सूत्रक्रारमां न होय एम मानबुं ए 
धृष्टता गणाय, श्रतिमां पण फोरपण स्थले ब्रह्म गोणकारण छ एवो उपदेश नथी 
(“इन््रो मायाभिः पुखरूप इयते” श्रुतमां अहम मायावदे अनेकरूप देखाय छ 
एम उपदेश छ ब्रह्म मायासंयषथी अनेकरूप यं होत तो “ अनेकरूप यायं छ ” 

` एम श्रुति उपदेश करत. “ इयते ” ने बदछे “ बश्भूव " एम आहा करत 
एकजग्रह्मषिपे अनेकत्वह्नान थाय छे तेतं कारण अविद्या छ एम पएश्चुति आहा 
करे छे ते योगय छे अनेकत्वं मायिक नथी पण ५अनेकत्व ज्ञान” मायिक छ एन 
देदिकसिरद्धातं छ. जगत्‌ माथिक नथी, पण अहताममतात्मक ससार ८ अनेकत्व- ` 
 ब्रहमखवस्प ज छ क पृण त्याज्य नथी एटडे उदधद्रैसिद्धोतमां मोक्षम । 
` नहि आग एरंकाते अयोतज खंडन यश्गयु, नामड्पात्मक आ 1 भरस्यस्न जगव 
श्रह्म छ परेतु अहताममतात्मक संसार मिथ्या छ. अषिद्ाना | 4 
` अहत री भमतालकसंसारनो त्याग पेचपर्वार्मकविद्यावडे करीने गु्ानंदनो आबि \ 
मवि करवानो छे. .अहताममतारूप संसारमांथी यु्तयवारं शालनी पण ८ 4 
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कारणत्वरूप धमं स्वीकारबो पडे एटङे ब्रह्म सुण थरजाय एवी शंका पण 
अनुचित छ निर्यंण ब्रह्मज कारण यैक. सयण गुणाभिमानी तो य॒णाधीन 
प्रतंनरहोषाथी कारणज यरदाके नहि. ब्रह्म सगुण अजाय एवीमीतिथी ने 
ब्रह्मने जगत्कारण मानता नथी तेबादिनामतमां प्रण ब्रह्म नित्य, शद्ध, इद्ध 
युक्त होवाथी तेवादिकदिित बरह्म सधर्पर॑क-पण-थदुक्यं छ एम बलात्कारे 
पृण अंगीकार क्याविना चारे नहि, एरछे निरयण अविङवज ब्रह्म नगत 
सुरजन कारण छ एम हवे निष्मत्युह सिद्ध थयु, ` ` 

जीष, परमाणु, भञ्कति, माया कोई पण जगवनुं कारण यरशके नाह युक्ति- 
मूखकवादसखंडनपूरमैक निरणः अविकृतज ब्रह्म जगतानुं उपादानकारण अने नि- 
मित्तकारण छे एम उपपत्तिथी सिद्ध थयु. ब्रह्म जगतनं उपादानकारण स्पष्ट 
गाय छ तथापि ब्रहम अज, अगत, अवित, होवाथी तेमां विछृतिदोप आवतो 
नथी ए युक्त छ. यंक्तिवडे मत्यवस्थानकरनारवादीवु निराकरण कर्पटक्षपरभति 
उदाहरणमा्रयी युक्तितः करं एम न्याय छ तथापि स्थूणाखननन्याय श्रतिद्र- 
जरादिनां भमाण प्ण आपबामां अवे छ. ब्रह्मशब्दमां धात्वर्थज « बुद्धि पामदु 
एषो छ एटङे जगदूपे रद्धिपामबी ए तो ब्रह्मनो सहज ध्म छ, सर्वजोवनपमथं 
ब्रह्मनी स्वाभाविक. शक्तिं छ, एटडे ब्रह्मां विृतिनी संभाषनान नयी. 
“र्णमद्‌? पूर्णमिदं परणात्पृणंम्‌ उदच्यते” ( आपूर्णं एपूर्ण, पूर्णमांयीं 
पूणं उदं चन ययाकरे छे, मात्र भासे छे एम नदिः) ए श्रुति स्पष्ट 
ब्रह्ममां यीज लगदादिपूर्णबरस्वनो आविर्माब निङूपण करे छे. श्ुतिस्परतिमां 
नेवी आह्ना होय तेमां अणुमात्र पण न्यूनाधिक्यकल्पना के बलात्कार कर्या- 
विना जे अथं फटित थाय तेज ग्रहण करबो एम वैदिक रिष्टावार छ एटछे ब्रह्म 
साक्षाव उपादानकारण थाय तो ब्रह्मां विवि आबोजक्षे एव भीविथी 
कट्पना करी पायावाद उपजनाववा धृष्टता न करदी. कोदपण श्चतिमां माया 
कारण याय एवो स्पष्ट उपदेश तो शं पण सूचनमात्र पण नथी. ब्रह्म खंभावथी 
ज नेम अणुयी पण अणु छ अने महवथी एण महव्‌ छ, अपाणिपाद्‌ जबन छे 
तथापि हीत्‌ छ, ए अनेत्र छे तथापि दृष ड, अकण छे तयापि श्रोर्‌ छे, जग 
द्रप छ त्रथापि जगदतिरिक्त छे तद्रतज अहा स्वरमाबरथीन ( मायात्बेषयथी नहि ) 
कूटस्थ अने. परिणामी पण छेन, सरवैविरुदधधर्माभयथुक्त छे, सर्वभवनपतममां 
अंमावनाविप्ररीतभाब्रनाना अवकाश्रन नयी. कूटस्यत्र अने प्रिणामित्व उभये 
` अहाना सहज स्वभाविक धमं छ, उभये भकाशाश्रयनव्‌ ्रह्मरूपज छ, एटछे रह्म 

सृङ्पमां स म, अह्तामय्यंमा, दोषगष परण नयी. तयापि हीनाभिकारीना. संशय- 

य तत्वष््रशरा्ना भा्मर्मान “विकारशाब्दात्‌ इति चेन्न भराव 
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9 उपोद्घात. 
यात्‌” एम सूपकारे सू योयं छ. आनंदमय ब्रहम जगत्कारण न यदकं कारणके 
मयद्‌ ( मय ) भत्यय विकारबाचक छ ० संदेह याय त्यां सूत्रकार आश्गा करे 
छे के मयद्‌ विकारवाचक नथी पण चक छे, अविरत, निगणः बह 
आनंदभ्ुर छे माटे स्वेथा तेन जगत्कारण याय, “तद्धेतुन्यपदेशाच (त मा 
बरह्मन जगदादितुं हेतु छ एम स्पष्ट उपदे मतिपादन कयो छ. ` आत्मतः 
परिणामात्‌ चूजमां स्पष्ट आत्मछृति अने परिणामनुं निरूपणं छ. “आत्मनि 
चेवं विचित्राश्च हि" तखसत्रमां बरह्मविपेन स्वं॒॑वैधिष्यनो उपदेशा स्फुट छ. 
रह्म जगत्कारण न होय तो सवौखभावज .संमवे नदि, एकविज्ञानयी सवे विज्ञा 
नरूपमतिङ्ादटंव सर्व निष्फख थाय; “विदाते तदनंतरम्‌" “नः भविष्टा इव 
नामस्य” मथुतिबचनमतिपादित-सायुज्युक्तिज संभवे नदि, गुद, अदेतज संवे 
नहि, आर्ममागंनोज उच्छेद यइलाय मादे यथोक्तब्रहमनोज स्वीकार करी तनज 
जगदु उपादान अने निमित्तकःरण श्ुतिस्पृतिममाणयी सवीकारडुं ए आव्यक 
पण छे, स्वाभाविक छे, उपप छ, .माचीनतमरमणीयसिद्धात छे. कर्पक्षादि- 
म यन्मा पण विक्रिया ययाविना तेओं अनेकानेक अभीप्पितप्दाथरूपे 
परिणमे छे एम पूर्णताथी पूर्वज निरूपण यहगयुं छ ते स्मरणमां राखवाथी, विकरि- 


याबिना परिणाम संमबेन ' नहि ए श्रावितं समू संडन यहेजश्े कृटस्थत्व अने 


परिणामित्र मये विरुदधधपयी चकित यनु नहि. ज॒ओ, नेयायिक रपरने 
्ीतोष्णविरुदधधमांश्रययुक्त माने छे, गंधने घुरमिभषुरभिविशुद्धधमाश्रययुक्त 
स्वीकारे छे, रसने मधुर, अम्छ, छण, कटु, कषाय, तिक्त आदि. विरुदधधमा- 
भययुक्तं अंगीकार करे ॐ, रूपने शुक्छ, नीढ, पीत; रक्तः इरित, कपिभर, चित्र 


आदि विरुद्धषमाश्रययुक्त प्रतिपादन करे छ; सत्व, रजस्‌, तमश्रूप बिरुद्धधमो- 
श्रययक्त भ्रकृति सांख्याचायं निरुपण करे छ; जडत्व अने फङदात् एम विरुद्ध 
` रमौश्रययुक्त कर्मत मीमांसक मंडन करे छ; सत्‌ असव विरुदधभरमोश्रययुक्तं माया- 


स्थापन बिवपैषादी करे छे. संगमरस अने विभ्ररुमरस उभये विरुद्धधरमेनो 


आश्रय पन दिभ्य, अकोिक, दगाररस छ तेमन कूटस्थत्व अने परिणामित्वं 
उमयिरुदरधरेनो आश्रय लिगमभतिपा् कदैम्यकहमभन्ययाकठमसमये सवै" 


ना सात्ाज्यनोजं पवो कोकोचरं चमत्कार छे, ` ` 
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3४. ०५. 
१, 


अिङृतपारिणाभवाद. ४९, 


विविधनिगम-महामणिषिरवितवर्मवादभव्रननी निर्दाप अने उञ्बलकांतिनां 
द्शन य), ब्रह्मवादसदनने दू पणदहननो अत्यंत असंभव छ, भरस्थानचतुषयमां 


` तो अक्षरे अक्षरे आशद्धाद्रैतसिद्धाततं कथन ॐ, ॒दधद्रेततिद्धातोओनी परपरा 


पण अनेकशः युप्रिद्ध ज छे, एलं न नहि पण भचल्ितमाष्योमां भाची नतम 
मनाता शांकरभाष्यमां परण अनेकस्थले शुद्धद्रेतधिद्धा तनोउपन्यास मत्यक्ष ठ. 
ककराचायना समयथी भारभीने श्रीमदाचार्यबरयेना प्राकव्यपर्यतना न्यायसां- 
ख्यादिग्रथोमां पण अनेक शरुदधा्रैतसिद्धां तनो अनुबाद स्पष्ट छे तथापि अबरि- 
ृतपरिणामवाद्‌ आधुनिक छे एम मदमति कतकं करे छे तेनु च्शः मर्दन करी 
अरह्मवाद्‌ ज भराचीनतम-निगमादिभतिपादित-सिद्धांत छे एम गिचारकजन- 
मुमक्ष भतिपाद्न करय एज निम्नलेखनो उदेधा क. दिग्दशेकथमाणो पूर्वलेखमां 
पण बाचकवगं यथास्थित योजीदेशे. वेदमाता गायत्री “सवितुः” शब्द्थी ब्रह्म- 
माथीज आमस्यक्षजगवना भभवनं गान करे छ. जेवादी मायने उपादान. 
कारण मानबानो दुराग्रह करे छ तेवादीने सर्मबरेदवीजगायत्रीभतिपादित 
नियंण, अद्वितीय, ब्रह्मने पण अविद्योपहित केवानो मभंग माप्त य्न. “पुरुष 
एव इदं सवम्‌ यत्‌ श्रूतं यच भव्यम्‌” ( आ सर्व, थयुं ते अने थये ते, व्रह्म 


, छे ) पुरूपश्ुक्तनी ऋचा पुरुपनुं, ( मायात नहि ) सवौटमकल निरूपण करे छ. 


एतावान्‌ अस्य महिमा" ( पुरूपं एटटं माहात्म्य छ, अध्यारोप नथी) ए 
ऋचा पण अध्यारोपापवादयुं खंडन करे छे. “एकं सत्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति" 
( एकपते तिम अनेकमकारे तेनी स्तुति करे छे) ए ऋचा पण ब्रह्मनो ज, 
( मायानो नदि ) प्रभाव सूचन करे छे. “दिवो र्ता सवनस्य परजापतिः” . 
( आप स्वगेना पोपक्र छो, सुवनना भजापति छो ) श्रुतिपण बद्यनोज सर्वासभाव 
मतिपादन करे छ “विश्वकमा विश्वेदेवा महान्‌ असि” (आप विश्वकर्मां छ, 
विश्वदेव छो, महान छो ) श्रुति पण बहमन स्ैक्मातमकल, स्ैदेवारमकत्वयु 
मंन करी माहारम्यनो उपदेख करे छे जगत मापिक मानतां तो व्रह्म, पुर 
विश्वकमाभमृतिरब्दमांन सुख्याययाध यनाय छे. ब्रहममाहारम्यवाक्ष, 
यास्काचाय ( निरुक्तकार ) “माहास्म्यात्‌ देवतायाः एक आत्मा बहूवा 
स्तूयते एकस्य आत्मनः अन्ये देवा पत्यंगानि भवन्ति” ( एकन आलमानी 
तेदेबताना माहात्म्यथी, अनेकधा स्तुतिकरबामां अवे छे, एकनअआतमाना 
अन्यदेव अत्यंग थाय छ) मायावडे अनेकमासता अपरब्रह्म रबलहृ्रषर॑धी 
अतुबाद्‌ बेदमां छ एम ने म॑दमति कटपना करे छे तें साक्नाव संडनकरी, 
अध्यारोपाप्वादनुं निबारण करी, ब्रह्मत माहात्मयज्ञान करावे ॐ. अन्यत्र पण 
एवा अनेकनेक नचन स्पष्ट छ “असत्‌ वा इदं अग्रे भासीत्‌ ततः वै सत्‌ 
(1 ६ 
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अजायत" श्चति आद्ञा करे ठ के पथम आ अमत्‌ ( अव्यक्त ) इतं तेमांथी सव 
( व्यक्त ) प्रकट ययं जगतनु मिथध्याख श्ुतिने इष्ट नथी ए वे स्पष्ट थयुं “तदै 
ब्रह्मविदो विदुः तेतो निश्चय ब्रह्मज नाणे “रह्म देवाच्‌ अजनयत्‌? ब्रह्म, 
(शरषठटश्वरे नटि देवताओने मर्ट कर्या,(माया-अवबिदयामां भतिर्थिव पाड्या एम 
नहि) श्रुति साक्षात ब्रह्मयुज स्वैकारणकारणत्व अंगीक।र करे छे “ब्रह्म विश्वम्‌ 
शदं जगत्‌ ( विश्व आ जगत्‌ ब्रह्म छे, माया नहि, ) एम साक्षाव बेद जगवनुं 
अह्मत्व भतिपादन करे छ, मायिकत्वनो निरास स्पष्ट करे छे “देवा ह्मणः ख्ये 
कालञ्च अकालञ्च' शुतिमां एक काल. अने वीज्ञु अकाङ एम ब्रह्मनां बे रूप 
निरूपण क्या छ, ब्रह्म अस्यत अरूप छे एवो दुराग्रह श्रुति तो करती नथी. 
सुहिता अने ब्रह्मणम्‌ ब्रह्मने जगत्कारण स्वीकाथुं छ परंन नहि पण 
उपनिष्दोमां पण साक्नाव्‌ नि्ंणब्रह्मनेन जगत्कारण अंगीकार कयुं ऊ “सत्यं 
ज्ञानं अनंतं ह्म ` (सत्य, ञान; अनंत ब्रह्म छे) “सत्यं विज्ञानं आनंद ब्रह्म" 
(पत्य बिङ्ञान, आनंद, ब्रह्म ॐ) एवेश्रुतिमां जडुं ब्रघ्षयुं रक्षण निरूपण कर्यं छ 
तेन उक्षण “यतो बाइमानि भूतानि जायन्ते” ( जेमांथी आ मूत भकटे छ, 
नवे जीमे छे, जेमां छ्य पामे ठे ते बह्म तेतु विज्ञान कर ) श्रतिमां पण निरू ` 
पित छ. एकश्वाति नि्यंणग्रह्मपर अने वीजी श्वति तो सयणग्रह्मपर छे एम ` 
के दशतिमां तो उपदेश्च नयी. “ यतः ” मां तसिल्‌ मत्यय अव्यय छे तेथी ` 
भव्यय प्रह्मज्‌ जगद्रूपं परिणमे छ एम ध्वनि छ, परिणाम परामे छे तथापि | 
अच्यय ( अबरकृतज ) रहे छ एम तात्पयं छे. ब्रह्मने त्यत निर्षरमक मान- ` 
"बानो दुराग्रह पण निरर्थक छे. “तमेव मांतमनुभाति सर्वम्‌ ( भकादासूप ` 
बरह्मनी अनुसार सवै भरकाशे छे ) “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति (तेना ` 
भकताशवडे आ स्म मकरा छ ) ए उभये श्रुति ब्रह्मने सर्वमकाशक स्रीकारी, ` | 
प्रहमविपे स्ेभकाशकत्वपर् -युणनो स्पष्ट उपदेश करे छे. तेवादी पण ब्रह्मने ` 
निस्य, शद्‌, बद्ध, सक्त, वि तो स्वीकारेज छे एटडे तेवादमां परमाथतःन 
अह्म्‌ सुधमक यैन चुक्युं छे. “सवैकामः, सर्वगः, सर्वरसः, ` सर्वकर्ता, 
सवभोक्ता) यः” सर्वविदं ( ्रह्म सवाम ठे, सर्वगण ठे, सर्वरसे, ` 
सेक छ, सवैमोक्ठ्‌ ठे, सर्वरिद्‌ छे ) मथरवि शरुविपण अह्मनुं सर्वषर्माश्रयत्र ` 
| मतिपाद्न करे छे} मायाबडे ब्रह्ममां ते ते घपरं भाते छे एम नहि परण “परा अस्य . | 
शाक्तिः विविघा एष शूयते स्वाभाविकी ज्ञानयलाक्रिया च" ( परव्रह्मनी | ( 
ञान बछक्रियास्पर पिबिभरक्ति ` स्वाभाविक छे) श्युतितेते धप सहन 8, | 
, स्वाभाविके, एम मढन करे 9, एकश्चति अश्मभां धमनो आरोप करे छे, | 1 
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बीजी अपवाद करे छे, तेमां अपवादश्वुतिन पारमार्थक छे एम एकदेशी 
दुराग्रह पण व्यथ छे. उभयेश्चतिनु वलपमान छे. श्रति अध्यारोप के अप- 
वाद्‌ कांड करती नयो पण विलक्षणव्रह्म स्ैधेविशिष्ट छे एमज उभये श्रुति 
यथां भतिपादन करे छे. “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" ( ब्रह्म अणुथी 
पण अणु छे, महानूथो पण महान्‌ छे ) “अपाणिपादो जवनो गृहीता पदय- 
त्यचष्वुः स॒ शणो लयकणेः” ( अपागिपाद ब्रह्म छे तथापि जबन, गृीत छे, 
अनेन छ तथापि द्र छ, अकणे छे तथापि श्रोतु छे) ममृतिश्रुतिजात प्रह्मनी 
विचित्र-बिरुदढधसर्वधर्माश्रयस्तुंज निरूपण करे छे "यतो वाचो निवर्तन्ते"(ज्यां 
मन वाणो सवं निवर्तन पामे छ तेवा ब्रह्मना आनंदने जाणनार कोश्पण कारणथी 
कोड पण स्थङे भय पामतो नथी)“रसो वै सः रस चेवायं छब्ध्वा आनन्दी 
भवति" (आप निश्चय रस छे; रसनीज प्राप्न करीने आजीव आनंदी थाय छे) 
इत्यादिश्चतिज्लं पण एन दिव्यतात्पयं छ. मूखमां एकज ब्रह्मबिना इतर कोर पण 
शुति अंगीकार करती नथी एटखे अनादि, अनिर्वचनीय; सदव, मायानी करपना 
पण चांतिमून्क छे, श्रुतिप्रतिपादित नथीज. “एकम्‌ एव अद्वितीयं ब्रह्म, ” 
^एकोऽहं बहु स्याम्‌, प्रजायेय” “एकाकी न रमते स दितीयतैच्छत्‌"' “स 
ह एतावान्‌ आस" (एकज अद्वितीय व्रह्म छे, हं एक दु अनेक थाऊं, भजनन 
करू, ते एकाकी रमण करता नथी, द्वितीयनी इच्छा करी, तेज निश्चय आ 
जगद्रूप थया ) म्रथृतिश्चतिसहस् मायावादनिरासपू्वक साक्षाव निर्ण अह्मज 
जगद्रपे परिणाम पामे छे एम उद्योष करे छ. “तत्‌ रक्षत," “सः अकामयत,” 
“नामस्ूपे व्थाकरवाणि”” (तेणे जोय तेणे कामना करी, अमिध्यान शर्य, ना- 
मरूपनु व्याकरण हं कर) इत्यादि श्चति अचेतन, माया, अविद्या, मरति, परमाणु- 
भभतिकारणनो अत्यंत निरासकरी साक्षाद नियंणब्रह्मज जगदरपे व्याकरण पामे 
छ एम निष्मत्यूह मेहन करे छे. ब्रह्मज कार्यरूपे परिणमे छे, कार्य~कारण अभिन्न 
छ एम “तत्‌ आत्मानं स्वयं अङ्करुत, “ “स ह एतावान्‌ आस," “देतदा- 
त्म्यम्‌ इदं सवम्‌” “यत्‌ अयम्‌ आत्मा" “तत््वमसि"(तेणे पोतेज पोताना आ 
त्माने जगृदरूष करयो, निश्चय ते नगद यया, आ सवे आत्मस्वषी छेन आ 
स्वे ते सकलभसमा, ठं पण ते) इयादिश्रुति निदिग्ध भरतिपादन 
करे छे. नापरूपजगत्‌ वाचारेमणमात्न नथी पण ब्रह्मरूपन छ, एम “खछत्तिका 
इति एव सत्यम्‌“ ( जेम घट गरत्तिकानोज भकार छ, गरत्तिकाव्यतिरिक्त नथी, 
मादे सत्य छे, ५५ छे तद्त्‌ जगव ब्रह्मनोज भकार छे, ब्रह्मव्यतिरिक्त 
नयी माटे सत्य छे, ब्रहमङ्प छे, भृति श्रुति कारणकार्थनं अन्यत्व, ( पिध्यात् 
नहि) मतिपादन करे 8. “एष एव भआनदयति “एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि 
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भूतानि मात्राम्‌ उपजी वन्ति” ( एज व्रह्म आनंद पमाडे छे, ए ब्रह्मना आनं- 
दनी कलामात्रथी सर्वेत उपजोषन थाय छे, ) आदिश्ुति आनंदमयब्रह्मसज 
कारणत निरूपण करे छ. "एको देवः स्वभ्रूतेए गूढः” (एकज देव सर्वभूतमां 
गूढ छ) इत्यादिश्रुति ब्रह्मनुंज अंतर्यामित्व पण निरूपण करे छे. “सर्धं खलु इदं 
ब्रह्म तजलान्‌,"“सन्पूलाः सौम्य इमाः परजाः सदायतनाः सत्पतिष्टाः 
कथम्‌ असत\सत्‌जायत,"“ तत्सत्यम्‌ इति आचक्षते,” “सर्व स्मयं सर्वे 
जीवा स्वेमयाः” “प्रणमदः पूणंमिदम्‌' (आ वधु ब्रह्ममांथी भकट थाय छे, 
ग्रह्मबडे जीवे छे, व्रह्ममांज ख्य पामे छे माटे निश्चय स ब्रह्म ॐ; आ भनातं 
कः ४ ४.4 [ 

मृण, हे साम्य, सत्‌ ब्रह्म छे, ( माया नहि ) तेमनं आयतन पण ब्रह्म छे तेमनी 
प्रतिष्ठा पण ब्रह्मज छे; असवमांथो सत केम थाय ! ते जगव्‌ सत्‌ छे एम के 
छे, जगत्‌ ब्रह्ममय छे, स्ेजीव ब्रह्ममय छे; आ पूर्णं, ए पूरण, पूर्णमाथी पूर्णंनो 
आविभोवं याय छ, पूरणमांथी पूर्ण ग्रहण थतां पण पूणज अवशिष्ट रहे छे) 
पस्यादिश्वुति सवेजगतनौ श्रह्ममयत्न आग्रहपूवेक निरूपण करी मायामततु 
चणशः खंडन करीमू$े छ. “येन अश्रुते रुत भवति अविज्ञातं विज्ञातं 
भवति; एकविज्ञानेन स्दविज्ञानं भवति” ( जेषे अश्रुत श्रत थईनाय छ, 
अब्जा बिहञात थरजाय छे, एक ॒बिज्ञानवडे स्वैविन्नान थाय छे, भगृति- 
दृष्टतपतिङ्गा, मायाकारणवादनिरासपूर्वंक ब्रह्मकारणनादनन समर्थन करे 
ॐ. एकज ब्रह्म रमणाय अनेकस्वरूप धारण करे छे. ब्रह्मनरिपे ने भेद्बुद्धि 
थाय छते अधिधाकायं छे, भेद प्रहमच्छाछ्ृत छे, ब्रह्मरूप छ परंतु भेदज्ञान 
अतिद्याकृत करिपत छे एम जे शुद्धादित अंगीकार करे छे तेज “द्रो मायाभिः 


सरूप इयते" (ब्रह्म अहानवंडे अनेकखूपे जणाय छे ) श्रुतिनं स्प तात्य छे, ` 


संहिता, ब्राह्मण, अने उपनिषत सेनी एकवाक्यता ब्रह्म-कारणत्वपर छ 


एम दिग्दशन यु. श्रीमद्भगवद्रीतातुं पणतेवरुज तादय छे. अहं सर्वस्य जगतः ` 


अभव, पयस्तथा ( हं स्ैजगतनो मभ छं अने भ्य छु ) एम साक्षात्‌ 
श्रीह्ष्णचेद्र आज्ञा करे छ. “भवंति मावा श्रुतानां मत्त एव पृथग्विधाः” 
^ मागिपराजना एयग्विषभाव मारायकीज थाय छे, एम स्पष्ट सर्वकारणता 
आप श्रीभुखे प्रतिपादन करे छ "मम योनिः महत्‌ ब्रह्म तस्मिन्गते दधास्य- 


दम्‌,” अहं बीजप्रदः पिता" (हव ह्म मारी योनि छे, ते योनिविपे हं गभा 


भान करे छु" हु वीजद्‌ पितता छं) भधति छोकमां पण एज आह्वा ऊ, “असत्य 
अगत त जगदादुरनीश्वरम्‌' (आुरीखोक जगवने असव, अभतिष्ठ, अने 


अनीश्वर के छ ) -शछोकमां अपतत्‌ जगत -माननारनी आयुरीमां गणना चे । 
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नगव्‌ मायिक होय तो “ वाखुदेवः सर्वभिति स महात्मा खदुर्खभः ” 
ब्रह्मापंणं ब्रह्महविः (सर्व वासुदेव ज छे एवुं माननार महात्मा घुदुरम ॐ, ब्रह्म 
अर्पण छ, ब्रह्म हविं ठे, ब्रह्म अभ्रि ॐ, होतृ व्रह्म छे, गंतम्य ब्रह्म छे) इयादि 
श्रीमुखवाक्योपदेशज निरर्थक यजाय. मन्वादिस्पृतिमां पण वब्रह्म-कारण- 
वादनाज उपदेश छे, कोर पण स्थके मायाकारणवाद्ं घूचनमान पण नथी. 


बेद्‌ अने गीतामां संक्षय थाय तो तेनु निराकरण व्यापसूत्रथी करवानो शिष्टा 
चार छे. व्याप्ूत्नमां एक पण सत्र मायाकारणवाद प्रतिपादन करतुं नथी एम 
अत्रत्य अने पाश्चात्य विचारकनो उदूधोप अत्यंत सत्य छे. सूत्रकार ब्रह्मजिज्ञा- 
सानी भतिज्ञा करी ब्रह्मं छक्षण आपे छे के “जन्माद्यस्य यतः शाखयोनि- 
त्वात्‌" शाञ्जयोनित्व हेतुयेकरीने नेमांथी आ भस्यक्ष जनगवनां जन्मादि थाय 
छे ते बह्म. आ लक्षण मायाश्बर-इश्वरनु, जेम मायाबार्द करपना करेखे तेम, 
मानतां ब्रह्मजिन्ञाानो उपक्रमज व्यथं यइजाय छे, तत्वसूज्नशाद्खपटत्िज 
मिथ्या थहजाय छे, ज्ञेय निरयण ब्रह्म तो अलक्ष्य छे मारे मायादषनल उपास्य, 
सगुण, रह्मन क्षण आपवामां अते छे.एवा अभिपरायनुं एक पण .सूत्र प्रभकारे 
योज्यु नहि अने नि्यंणज ब्रह्मनुं क्षण आपीरश्षा पी तरतज “ तत्तु समन्व- 
यात्‌? ( तेज निुंण ब्रह्म जगस्कारण छ कारण के जगवमां ब्रह्मनो सम्यक्‌ 
अन्त्रय 8 ) मूत्र योजी प्रह्मनेज जगवनु समवायिकारण कदे, ब्रह्म गौण 
कारण थतु हे एवीशंका दूरकरषा सूत्रकार “गौणश्चेत्‌ न आत्मशब्दात्‌,” 
““हेयत्वावचना चः “तज्जिष्टस्य मोक्षोपदेशात्‌ "एम मूत्र योजे छ. ब्रह्म जगवनुं 
गोण कारण नथी, मुख्य कारण छे कारण के“ तत्‌ आत्मानं स्वयं अङुरुत” 
श्ुतिमां स्पष्ट आत्मा शब्द छ. गोणकारण होय तो तेनो त्याग करवानो 
उपदेश करो जोइए पण कोडपण स्यके जगरकरतंप्रह्मनो स्यागकरवानं बचन 
नथी एटलुन नहि परण जगत्कतरबरह्मपां जेनी निष्ठा होय छे तेनो मोक्ष थायछे 
एवो उपदेश छे मे ब्रह्म गोणकारण नथी पण युख्यज कारण छ एम सूत्रका- 
रनी स्पष्ट आज्ञा छ. सदंश अने चिदंश कारण छे पटलुंज नहि पण आनंदमय 
परण जगत्कारण छे ए उपदेश करवा “आनन्दमयः अभ्यासात्‌" ( आनंदमय ` 
जगत्कारण छे कारण के वारेवार आनंदमय श्चतिरिपे कीतैन छे ) मूत्र योजे छ. 
मयद्‌ मत्यय विकारवाची छ अने आनंदमय जगत्कारण थाय तो ब्रह्ममां बि- 
क्रिया थाय ए शंकानिरासकरवा “विकारष्ाब्दात्‌ नेति चेत्‌ न प्राचुर्यात्‌” 
` मूत्र योजी आज्ञा करे छ के आनंदमयमां मयद्‌ मत्यय विकारवाची नथी एतो 
भराुयेवाचक छे एटले आनेदमचुर अविकृतग्रह्म जगत्कारण छे एम निष्मत्यूह 
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सिद्ध थाय छे. “ तद्धेतुग्यपदेदाच "° सूत्नमां स्पष्ट आनंदभयनुं जगत्कारणत्व 
सिद्ध कथु छ. सचिदानंद व्रह्मन जगत्कारण छे एम निःसंदिग्ध भतिपादन करो 
कामाच नामानापेक्षा' सृभ्रथी परति, परमाणु, मथति अभिध्यानकरी शके 
नदि मादे मकृतिआदि जगत्कारण नज यडंशके एम तखग्रुजकार उपदेश करे छ 
आत्मकृतेः परेणामात्‌ ` सूनमां आसक्ति अने परिणाम सू्रकारे भतिपादन 
कड ् बिबतेवाद्‌ इष्ट होत त्रो एवो स्पष्ट परिणामशाब्द सरूभरकार योजत नहि. 
` यानेश्च हि गीयते `सृत्रमां शाक्तवाद निरासपूर्वक ब्रह्मकारणवादने विजयपद्‌ 
आयु छे.“आत्मनि चेवं विचित्राश्च दि” तसभूत्रमां आत्माविये स वेचिश्य 
छ एम उपदेह कर्यो छ. तदनन्यस्वअधिकरणमां जगवना पिथ्यात्वनिरास- 
प्क ब्रह्म-जगवनो अमेद सिद्ध कर्यो छे“सबोपेता च तदर्छीनात्‌,“““सर्वध- 
मों पपत्ते' सरमां स्प ब्रह्मयुं सर्वपर्माश्रयत स्वीकार्य छे, “वैषर्म्याच न 
स्वमादिवत्‌' सूत्रमां जगव स्वप्रवत्‌ नथी कारण के गव अने स्व्रादिमां वैध- 
मये छ एम निष्म्यूह आज्ञा सूजकार करे ठ बिवर्वादी चू्कार होत तो पुं 
रत्र योनतज नहि. “मायामा तु काटरन्येनः” सूजमां तो मायावाब्द छ परंतु 
त पत्रनी रीकाकरतां बिवतैवादी स्वतः ज आज्ञा करे छेके ए सूत्र स्पाप्निक- 
छट विषयक छ, जगद्विषयक नथी. एटडे जगव मायामात्र नथी एम तो विवरं 
बादीदीकाकारने पण अर्थात्‌ अंगीकार करब ज पडे. व्रह्म अत्यंत निर्ध्मक छे 
"९ ते जगत्कारण न याय एशंकानुं निराकरण “धरकतैतावत्वम्‌ प्रतिषेधति 
श रवीति च यः” सूत्रयी करी भाङृतगुणनोज प्रह्ममिपे नियेध छे अने 
थीज लबाक्यमां भमेनो निपेथ करे छे तेजवाक्यमां ब्रह्मविपे धर्मनो उपदेश 
धति करे 9 एम मूत्कार मतिपरादन करे छ. स्ैविषि् ब्रह्म मानतां दैतापचि 
भूष स ए शंकां निवारणकरवा “रका्ाञ्रयवत्‌ वा तेजस्त्वात्‌ “ 
1 0 सूत्रकार रमणीय ` 
नथी म तनः त्रा त्वद्रू | 
मह नवी पवि मद्रगबहीताने, अने तच्वद्रजने, विवर्तवाद ` 
भ्रीमद्भागवतरूप चतुयमस्थाननी पण एकवाक्यता ब्रह्मकारणवाद य 
छे विष्णुपुराण दि पण तेज सर्वे्ष्टसि द्वातनुं समर्थन स 4 
भापाार मगलाचरणरमांन“जन्मायस्य यतः अन्वयात्‌ इतरतः च एम आज्ञा 
` करी (जे बरहम आजगवं समवायि अने निमित्त कारण यह आ मत्यज्ञ नगवनु | | 
भननादि थाय छे) जगतत सद परब्रह्म ्यान करे छे, भीति करे छे, बरहम- 
स्त बेदस्छतिभभरति ` सरवेस्यले ब्रह्मकारणवाद श्रीमदमागबतसंहितामां स्पष्ट 


9 भो क जात कका > आ क क 


2 


न # 
"ग ष + * 
ग ॥ "8 [1 त त न न ० = ~ ० ~ = ० = 
[1 





-0. ॥५॥८1111(11<511८ ©118\/811 \/8/8/185| 20661100. 01011260 व] 86810011 


अव्रिृतपरिणामवाद्‌. ७ 


छ. “त्वपि अग्र आसीत्‌" शछोकमां (प्रतिकाषिपे आरभं घ्र ॐ तेमज आरं 
भमां आ जगव आपविपे छे, मध्यावस्थामां घट प्रतिकाषरिपे छ तेमज मध्यावस्था- 
मां आ जगत आपषिपे छ, अंताबस्थामां घट प्रत्तिकार्िपि छ तेमज अतावस्थामां 
आ नगत आत्मत आपविपे ऊ, घटनतुं आदि, मध्य अने अंत नेम गरत्स्नाज छ तेष 
आजगवतुं आदि, मध्य, अवसान, सव आपज छो, परथी पण पर आप ॐ) स्पष्ट 
शुद्धाद्वेतव्रह्मवाद जुन कथन “यथा हैरण्यं बह्ुधा”अने“यथा खुवण सुश्रुतं" 
आदिश्छोकमां आजमरकारे अविकृतपरिणामवादनो निःसंदिग्ध उपदेश्च छे. 
“क्रीडार्थम्‌ आत्मनः इदं जिजगत्क्रतं ते” (आपे क्रीडार्थं आसमामांथी आ 
जगच्रय कर्यं) मगरति्छोकमां पण एमज आज्ञा छ. “विश्वस्य कतां ुनस्य 
गोश्वा!इत्यादि्ोकमां बह्मज दिश्वकतां अने मुवनरक्षक छे एम उपदेश छ. 
“कतां कारयिता हरिः (क्ता कारयिता हरि छे) मध्रति बाक्यमां पण एज 
तिद्धातनुं परिपोपण छ. “्रूतानि विष्णुः ञखुवनानि विष्णुः पण एजमकारे 
स्वेनी विष्णुमयता समर्थन करे ॐ. ““क्रीडाभांडसम्‌ इद्‌ विश्वम्‌" इत्यादि वच- 
नोमां आजगवने भगवानत्र कीडास्थ वणेन कयु छे. “तत्‌ एतत्‌ अक्षयं 
नित्थं जगत्‌ सुनिव्र अखिलम्‌ आविभावातिरोभावजन्भनादचाविकल्प- 
बत्‌” छोकमां विष्णुपुराणकारे आजगवने नित्य अने अक्षय वर्णन क्यु छ. 
“अआविमावतिरोभावौ रत्ती वै खुरवैरिणः” ए्छोकमां आवि्भावतिरो- 
मावने ब्रह्मनी शक्ति कटी छे. उत्पत्तिश्चब्दनों धात्वथं उद्गम थाय छे अने नाश 
शब्दनो धाठत्थं अदशन-तिरोभाव थाय ॐ पटे नित्यनगतना आविभावतिर- 
भाव रमणेच्छाथी थाय एज परमिद्धात छ. विशेष परमाणाकरक्नीए महामारत, 
रामायण, पंचरात्रमरथतिमांथी पण यथायोग्य माणो योजीदेवां, महाभारत- 
विपे भारतवर्पायबादमात्रनां अभिषान स्पष्ट छ परंतु तेमां विवर्तंबाद, मायाका- 
रणवाद्‌, ्रपवाद एवा नामनो कोहं पण वाद दषटिगोचर थतो नथीषए प्रण 
विचारणीय छे. 


भरस्थानचवुषटयमां प्रदे पदे अक्षरे अक्षरे अविकृतपरिणामधिद्धां तनोज 
निःसंदिग्धउपदेद छे एम दिग्ददन थयुं शंकराचायना माप्यमां द्ितीयाध्या- 
यना भथमपाद्ना चदुदेश्मघू्मां अतिप्तरमउपन्यास प्रत्यक्ष छे. शंकराचार्य 
परिणामवादबुं खंडनकरवा यत्न करे छे अने ते निष्फगयतां नि,संदिग्धमापामां 
इशवरने मिथ्या कहीदेबानी जरुर तेआचार्यने पदीजनाय 8. “नज खदादि- 
दछान्तप्रणथनात्‌ परिणामवत्‌ ब्रह्म इराखस्य अभिमतम्‌" एम उपक्रम 
करीन, अदिृतपरिणामबादनु संपूण खंडन न यदशकतां ““तत्‌ एवम्‌ अवि- 
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यात्मकोपाधिपरिच्छेदपे्यमेव इंभ्वरस्य ईश्वरत्वम्‌ सर्वज्ञत्वं सर्बदा- 
{ स्तिः च" ( त्यर्‌ इषे इश्वरवु ई्वरतव, सर्वज्ञ, सर्शक्तित अपियासक उपा- + 
पिपरिच्छेदपिक्ष् छ ) ईश्वरत्व, सुवरज्ञतर, सर्वदाक्तिमत्त पारमाथिक नथी मायि- 
कमान छ एम ग॒कराचाये, स्पष्टमापामां कहीदे ठ. निष्पक्षपाती वाचकवर्भनी 
ध्यानमां हशरेन के कारणमतिपादक श्रुतिसूत्रनी दीकामां सर्वत्र विवतंवादीरीका- 
कारने “ अबियासकोपाधिपरिच्छेद ” शब्द पोताना परनोज अधिक 
वधारबो पडे छे, 
माज व्राकरभाप्यर्मान शद्धाद्रेतसिद्धातनो उपन्या्त छे एटलंन नहि पण 
साख्यशाल्ञमां तत्लक्रोयुदीममृतिग्रयमां पण अतुबाद्‌ स्पए छ. सांख्यकारिका 
नवर ९ अने ५१नी ततखरकोसुदीमां “एष आरं भः न ब्रह्मोपादानः चि तिराक्तः 
अपरिणामात्‌” ( आस्रं उपादानकारण ब्रह्म नथी केक चेतन्यदाक्तिनं 
परिणाम थाय नहि) अबिङ्ृतपरिणामवाद्पर सांख्यदटिथी आक्षेप पण करेखो छ 
न्यायघत्ना चतुथाध्यायना परथमाहिकमां एकोनर्बिशमु्रनी तासर्यदोकामां 
छ्तचछ्के मा भ्रुद्य नामरूपप्रपंचः शूल्यतौपादानः अपि तु ब्रह्मापादा- 
नो भविष्यति । ब्रह्मैव पभरपंचरूपेण परिणमते खटत्तिक्रेव घटश्ारावोदंचना- 
दिमावेन । न च एवं नित्त्वव्याधातः परिणामेऽपि तत्वानपायात्‌ 
ल नित्यतायाः । यदाह्‌ यस्मिन्‌ तत्त्वं न विहन्यते तदपि 
त्यम्‌ इति एकं दर्चानम्‌ ” एममाणे अविङृतपरिणामद्रीनने उपन्यासमां 
भवनपद्‌ आप्या पी मायावादं सरूप निरूपण करे छ के “अपरं च ब्रह्मैव 
अनायविद्योपधानमभेदात्‌ -नामरूपपरपंच भेदेन विवर्तते सुखम्‌ इव 
। परमणिकृपाणा मद्कविधगतिभियमेदेनति तत्‌ एतत्‌ 
र यम्‌ अनेन. सचितमू” विश्वनाथपंचानन पण दत्तिमां एजअभि- 
~? धरम उख करे छ. तातपयं टीकाकारे तो परछठीना सूज्मां न्यायदर्टिवि 
स मरङवपरिणा अने विवतेबाद्ना संडननी युक्तिओों पण दाबी च, ए 
श १ भारभीने असंडभूमंलाचायंबर्यं जगदर श्रीमदरछ्ठमाधी- 
अविकतयदि "पप तना _अवातरस॒मयमां पण माचीनतम्‌ निगममतिपाचच 
विृतपरिणामसिद्धात अमिङ्ात इतो नि. | 
९० आविभांवतिरोभाववाद-नित्यधर्मिसिद्धि. 
6 व अपबादनो आश्रय करेखो ॐ ्ह्मवादमां आविरभाष- 
वि मगनच्छाक्थी सवे सिद्धथाय ॐ अमित निर्य॑ण ब्रह्म आविर्माब 


पनाव्बड अतर, जोर; जगत्‌ सर्वरूपे रीश्ा करे छे, 
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आ्रिभावतिरोभाववाद्‌. ५९ 


बरहमव्रादमां आत्रिभोवतिरोभाववडे सवं सापंजस्यछे एभावि्माबितिरो- 
भाव उभये नि्ुंणव्र्नीज दाक्ति छ. “ आविर्भावतिरोभावौ राक्ती वै 
सुरवे। स तेवो शक्ति न मानतां बीजाद्विमांथी देहादि थाय नहि. आबि- 
भावरूपभ^य।ज, घट। दिर्पत्रहे आविर्मावरूप धर्म॑ सिद्धथतां, स्वकाय षिद्ध 
` थाय मादे आब्रिमवरूप पमन कारण .मानघुं उपपन्न छ. आविमावतिरोभावर्प 
, भगवच्छक्ति स्वरीकारतां तेउभयनो निस्यत्वअनित्यत्वनो अश्च पण रहतो नथी. 
रक्तिसषीकारथी सवं अनुपपचिनो परिहार थाय छे. सांखपवादमां पण॒ आधि 
भावतिरोपाव तो मान्प छे तथ्‌(पि बरह््रादमां तो सव हरिखूप छ एटडे अदेतश्चवि 
बहमवराद्ना उत्कप सिद्ध करे छ अध्यारोप करी अप्राद्‌ करवबो, पका पतन 
करीने पुनः भक्षाखन करु, तेकूरतां पंकमां पडीएज नहि तो केबु सरक्त ! 
भगवद्वाक्यनो आश्रय करीदेतां सर्वं समाधान सहज थश छे. 


आतरिभावतिरोभाववादपर नेयायिकोनो आक्षेप अतिशय छे कारण तेभो 
उत्पत्तित्रादी छ. भरथम घट नहतो एवो घट उलयन्न थयो एष तेमनं मानवं छ. उस्ति- 
पक्षपां अपतव्‌ पए कायं उत्पन्न थापछेषए पण युक्तिप्ह नथी ज, सव होय तोज 
व्यापारवडे तेनी अमिञ्यक्ति थाय अपतत्‌ होय तो शिरिपिषहस्चथी पण सत्‌ थाय 
नहि, उत्पततां आणीशकाय नहि, उत्पचि मानतां पण उत्पत्तिनामनो कोक 
धम मानवो पडे अने ते धमं कोई पर्मानो आश्रयकरीनेन रदे. पाणो ते धर्भ 
वीनाधरमीनो आश्रय कलिने रहे एप उत्तरोत्तर कल्पना करतां षमीनी पुनः 
उत्पतति, तेनी पुनः उत्पत्ति, एम उत्पत्तिनी उत्पत्तिपो करट्पतां अनवरस्यानो 
तग आव्‌. कालकवष मानतां, ते पण धर्मन एटछे तेमर्वनो आश्रय कोई 
धर्माज मानवो प३ अने ते पूव॑िद्ध पण होबो नोईए. “ घटो भवति ” एम्‌ 
कतरिमरयाग पण उतपत्तिवादमां संभवे नहि. “ मू " धातुनो अर्थे « सन्ता ” 
( अस्तित्व ) थाय छे एटछे मू्राुना अर्थनीज अतीति, उत्पततिश्राद्‌ मानतां 
यवानीं नाहि घट उन्न छ घट नष्ट छे इत्यादिः व्यव्हार पण अगत यई 
नाय, मार एक सनातनधभ। बनकर परण ॒नेयायिक्रने अंगीकार करवोज 
पडवाना, एवो सनातनधरमीं वस्तुतः भगवानन दोहक, अन्य नहि, अद्रन- 
श्रुतिथी अने स्वश्रतिथी भरमीनँ मगबसर अगीकार करु एट्छे धनु परण 
भगवतत तेजन्पायथी सहज तिद्ध यरईशकशे. 'आमिर्भावतिरो भाव-शक्ति 
मानतां नयापिकोने जे “ अभमावनी ” कटपना करीपंदे छे ते पण धवे करषी- 
पडवानी नहि. तेवी करपनामां भमाणतो कारं हतुंन नाह. कारणावस्था ते 
मागभाक, कारणावस्यायी ते का एयम्‌ नथी; अभावरूप पथक्‌ भिन्न कारण 
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करना करवामां भमाण कां नथी. आगर आविभावज्ञानवंडे भागभावनो 
अनुभव थश छ, अन्यथा अत्यंताभाव थश्जाय मादे भागभावने कारणमान- 
वानी जरूर नथी- ते काईं व्यापार पण करतु नथी. कारयवडे, माटे, भागमावनी 
निषत्नि थाय छे तिरोमावरश्लक्तिथी अतिरिक्त धस मानबो पण अशक्य छे. 
रूपांतर जोतां पूर्ररूपनो तिरोभाव भतीत याय क अने ध्वम थयो एम माने 
पदाना तिरोमाबने अत्यंतामाव माने छे अने तेने निर्य माने छ, मटे अत्य॑ता- 
भावने नित्प मानबामांजे ने युक्तिओतेओने आग्रहथी करवी पठे ऊ ते भगवा 
ननी शाक्त रपतिगोभावने मानव्रामां आग्रह्वगर अनुकूल थाय छे भगवाननी 
मूलेच्छाथीन घटमां पटनो तिरोपावछे अने पटमां घटनो तिरोभाव छे स्यां 
अन्योन्याभाव मनव्रानी कटपनाकरवानी कारं पण जष्ध्र नथी. एवीरोति 
ह करपना नहि करतां आविभांवतिरोभाग्वडेन समी चीन व्यवस्था 
थश्कं छ. । 


== +~ = "षि 
द्‌ 


१७ परमतथको शद्धादेतधिद्धांतच वैलक्ष्य. 
(क) शाकरमतथकी वेलक्षण्य. 


बरहम श्ादना युखुयपुख्यप्रिपयनं रिग्दशेन थपु, हवे परमनथी अ ह्मबादवुं 
बेखक्षण्य निदेशररतां मयप मायावाद्‌ - अने ब्रह्मवाद उमयपां र तारतम्य छ! 
ते जोहए. उभये अद्रेतव्रादी छ, अद्वैतसिद्धि संग्रहणकरीने, भमाण, ममेय, 
साधन, फडनी योजना करे छे. मायाबादमां परमाण, ममेय, साधन, फठ सर्व 
ध्याबह।क क, पश्चसमान?' छ, परमार्थतः भ्रमाणादि काज नथी, मातर अव ` 
विष्ट केव अह्न छ, परह्मवादमां पारमाक, व्यावहारिक, भेद करपीने उपवस्या 
कशवामां आती नयी परंतु एकज अद्वितीय) ब्रह्म स्ेच्छापीज परमाण, . भमेय) 
सान; फ सुवे थह अनेकर्ूपे विषिष विचित्र छा करे छे. मायाबाद्‌ व्यव | 
हारारस्यमानमां परमाण मानी भस्यन्नादि-पद्परमाणनो अंगीकार करे छ , 
भरह्मवादुम स्वरतःप्रमःण नित्यदाब्दज भरमाण छे, नित्यशन्दने अनुकूढ मव्यक्नादि 
हप तो तने ममाण मानवामां हानि नथी पण आटलांज अमाण एम संख्या* । 
धाषवानीं व्रह्मवादीने आवश्यकता रहेती नथी, भत्यक्षादिभमाण पण वस्तुतः ¦ 
नीबना स्गुणोद्रकपरज आधार राखे क, सत्त्वयणनो समवय ययो न हीय ` | | 
` स्वां षी राजसतापप्राविर्मविमा तो मपाणमां पण शपरबुद्धि अने अप्रपाणर्मा 
ममागुद्धि पण थाय क, अत्षर, पद्‌, वाक्य सरव रक्षन छे एवुं पृणजञान ययापश्री 


( 


| तो सब भरभाणज छ तयापि ज्या तेवं असंडचद्वादरेतज्ञान आदिम पाम्ु ५ 
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शाङ्करमतथां यद्धादरेतसु षरैखक्षण्य. ९१ 


नथी साधी स्वतःपरमाण सागवेद्‌, श्रीरृप्णवाक्य, मीमां माद्रय, अने श्रीषमा- 


धिमापा व्रह्मव्ादमां माण मानवामां आवे छे उभयेपक्ष शठदथमाणने उच्स्थान 
आप छ. बद्‌ बरह्मन निःश्वतित छे एम स्वीकारे छ तथापि मायाबादमां अष्ममांयी 
वेद्‌ निः शित याय छ एम पण मात्र मायावडेज भामे छे. व्रह्म्रादमां तो सा- 
सावप्रहमन निः शवमितज छे, ( मात्र भामे छे एप नहि.) मायत्रादमां वेदा 
न्‌ गदतःपाति हाबाथी परमाथतः मिथ्या छे, ब्रह्मरादमां वेद्‌ ब्रह्मङू", अह्मानन्य 
यकषाभिनन छ ^ वंदा नारायणः साक्षात्‌ “ “वेदै सर्वैरहमेव व्यः ^ 

सर्वे वेदा यत्पदम्‌ आमनन्ति “ इत्यादिवाक्पनी बरह्मश्रादमां संगति 
यथायारय थाय छ एप सहजमतीति ययाविना रहो नदि. उभषपक्षणं भपेय 
बरह्मन छः परंतु मायाबादपां ब्रह्म परमार्थतः अत्यंत निराकार, नि्युंण, निर्धन 
निर्विशेष ठे, व्रह्मवादमां सवधम विदिष्ट छे, बह्मद्ादमां धर्म पात्र मायावडे भामता 
नथी पण ब्रह्माभिन्नज छ, सूर्यां भहा मायावडे म।पतो नथी पण "स्वामा- 
विक ज छे ब्रह्म ब्रह्मना. घम सवे ब्रह्मज, पथक्‌ नहि, भिथ्यापण नहि. धर्म 
धर्मी सवे नि्ेण, अश्रित, सिदानंर, ग्रहमन, ब्रहमामित्र, एम ब्रह्मवाद आज्ञा 
करे छ. “ आनंदमय “ प्ण ब्रह्म नहि, सगुण छे, आनंदमयनी पेकेपार बरह्म 
ताछ एम मायात्राद्‌ क्पे @) ब्रह्म तेज आनंदमय एज पराकाष्ठा एष ब्रह्मभ्राद्‌ 
उपदेश करे छ “आनंदमय ” करतां व्यतिरिक्त पेेपार को ब्रह्म नयो पण एज 
बरह्म एम “यः सवच " आद्िश्चुति आज्ञा करे छे अह्म तो निथुण, आनेःमय 
तो सगुण एम मायात्रादी माने छे. ब्रह्म, आनदमय, मायाशलरईशर एवा भेद 
बरह्मवरादमां नथी, स्वरमरेपण स्वीकारता नथो, ब्रह्मविद्या तों पएराविव्ा शन्वरषिथा 
तो अपराविद्या एवो “ वि्यामेद्‌ ” पण मायावरादर्पान, ग्रह्म्रादमां नहि. 
सयण-नियण भेद्कटपना साख्यानुसारी मायावादी करे ॐ, ब्ह्मव्राहर्पा 
विरुदधभवेधमराश्र थी सर्वं सपीचीन छे. सर्वं रह्मन छे. सय॒ण तो उपास्य 
निगुण तो ज्ञेय, सगुणां तो द्रेतनी कल्पना, निर्युणमां तो अद्रेत छ एषो 
स्वेश्रम मायावाद्‌ संग्रहण करे 8, ब्रह्म्रादर्मातोजके ते सर्व रह्म न, ब्रह्म- 
ङ्प, ब्रह्मानन्प, ब्रह्माभित् ॐ, अरह्मरपतिरिक्त, सयुणङ्शर, सगुणउपाश्य, अपरा- 
शिशा एव कारं छ पण नहि अने मायाषदे भाप्ततुए नथी. अह्मवादां तो सथ 
निग नियुणज छ, साख्यानुमारी सयुणादिकरपना स्पाते करे छे, वैदिक भा- 
गवृतसिद्धातोो करता नयी मायाप्रादभां बरक्ष परमाथेतः कतं नथी पण मायावडे 
तेवं मात्र भाते छे त्रह्मवादमां बरह्मन सरतः अभित्रनिमितचतो गदान कारण छे, 
मायाबाद्मां ब्रह्मज जगवभाये अनन्य तथी, ब्रह्म सत्‌ छे नगव्‌ परमार्यनः 
मिथ्या छ एजे सतव्र-मिभ्यानो अभेद पमे नहि. ५ अनन्प ” शब्दृनो 
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अ्थज फेरवीनाली भिथ्यात्व तेवादीने करबोपडे छे. व्रह्मवादमां सर्वत्र जड, 
जीवपराये ब्रह्मनो अभेद छे, अनन्यता छ, वेपम्यनेर्ृण्यदोपनो परिहार मा- 
यानो समाश्रय करी मायावादं करे छे, बद्यवादमां सवे आस्मष्ट डीरा्थं छे" 
क्रीडाये छे, एषु सरल समाधान ॐ. मायाबादमां ब्रह्म आध्यात्मिक छे, मायाशबरल- 
इर सगुण मायाबडे आधिदैविक भासे एटखेज, ब्रह्मवादमां पूर्णं भ्रकटानन्द 
प्रब्रह्मसवरूप आधिदैविक छ, परतःपर छ, अक्षरातीत ऊ, उत्तपोत्तम छ अ 
तो ज्या्यखिपुरुषः ” ^“ यरपात्‌ क्षरमतीतोहं अश्चरात्‌ अपि च उत्तमः 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, ” अक्षरब्रह्मघ्ठरूप आध्या- 
स्थिक छे तेमां सावधिभ्रानंदनो आविभाव्र ठे, आधिरैषिकपां सदापर्वदा निः 
सीम परमानद्नो पणं अखंड आतरिष्कार छे. मायाबादमां सवचिव्‌ “गुश्रानंद " 
जीव नथी पण ब्रह्मज अविधधाब्ड जीवसूपे देवाय छे, अभिद्याषडहे ब्रह्म जीव 
देलाय छ एटखे जीवस्वसूप अत्रि्ाकायं छे भर्थात्‌ अनित्ये एम ते्रादमां 
बलात्कारे पण अगीकार करबुंन पडशे. ब्रह्मरादमां “ पराभिध्यानात्तु ति- 
रोहितं ततो हि अस्य वैधविपयेथो  तिरोहितानंद ब्ह्मघ्ठरूर तेज जीव- 
स्वरूप रट जीव नित्य छे, अवरिद्याबडे कोई जीवनो आत्रिभाव ब्रह्मबादमां 
थतो नयी पण भगवदिच्छाथी तिपेहितानन्द यने व्युचरण अभ्नित्रिस्फुश्गिवत्‌ 
ययाप्छी जीवनो “बध ” अव्रिद्रा्रड थाय छे अने तेथीज तेवंधनी विद्याथी 
निदृत्ति थाय छ, बिद्यवहे कारं जीवनीज निशत्ति, ( जीवस्ररूपभणाश ) 
थाय नहि, पण जीवनो संसार निष्रारण थतां, आनंदनो आविर्भाव थाय, 
नीब्ने परम पुरुपार्थतपत्ति याय छ, ५ संप्याविरमावः स्वेन चन्द्रात्‌ “ म 
याबादमां जोव चैतन्य छे, ज्ञान छ, ज्ञःतृ नथी, ज्ञाता मानदामां तेने स्यां प्रैत 
आदीनाय छे; प्रह्मषादमां जोव ज्ञाता छे, धर्मी ठे, मराश-वैतन्य-ङ्ञन 
जीवनो धमे छे, धर्मो मानबाथी ब्रह्मवादमां दैव आबीजदुं नथी कारण 
त्रारेन ध्ेरभानी अनन्यता अंगोकार करेटी छे. मायाबादमां जोर विथु 
परिमाण छ, पण बुद्धिभवेधवेड ते अणु माते छे. ब्रह्मवरादृमां ब्रह्य जीरस्मरूप 
भारणङ्रो क्रोडा करे ॐ स्यारे विुपरिमाण पण तिरोहितकरी अणुप्रिभाण 
याय छ, यनः आनंदाविष्कारथतां विषु, व्यापक, अपरिच्छिन्न थाय छे. 
मायावादं जोर कर्ृ-मोकत्‌ कांड नथी, माज बुद्धिसंदधथी तेषु भासमान थाय 
ॐ, अश्वादमां बह्म क्- भोतु छ एटङे जीव पणः करी-भोकत भगवदिच्छायी 
थाय छ. . मायबादमां जीवर. अंश नथी; दास नथी पण रूपरहितब्रह्मपरतििव छे 


आभाष छ, अंगार छ, ब्रसवाद्मां विरुदधसर्वधमरशरपयी जोव ग्रसनो अश | टु 
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छ, गभेदास छ मायावादं एकज अहम अनेकजीषवत्‌ अविद्यावडे भाते छे. 
बरह्मव्रादमां एकज व्रह्म स््रेच्छाथी अनेक जीवस्वरूप धारणशरी विचित्र 
विहरण करे छ, मायावादमां भागत्यागलक्षणाना समाश्रयवडे नीवव्रह्मनो अभेद 
साधबानोररपना छे, ब्रहमवरदरभां अंशांशिप्राप्रथी अभेद छे, अनन्यता ठे. 
मायावादमां ज्‌बज परमार्थतः अवस्तु छ, ब्रह्म वस्तु छ, एटखे बस्तु-अवस्तुनो 
अभेदज संभवतो नथी, अमेद्‌ यथातथा करपे छे ते पण मात्र जीवनो, जगव्‌- 
नो नहि, एटले वस्तुतः मायावाद द्रेतवादज छे तथापि एकदेशी-संदाप्रैतवाद 
पण क्वचित्‌ तेने कहेवामां आवे छ. मायावादमां परमार्थतः जगत पथ्या 
मान्यं छे अतिद्या्रडे जगत भाषे छे, ब्रह्मशरादमां नगत ब्रह्मं आधिभौतिक 
सपरूप छ, ब्रह्म्प छ, ब्रह्यानन्य छे. व्रह्माभिन्न छे, ब्रह्मरादमां द्वैत का 
अव्रि्यानुं कार्यं नथी पण “दैतज्ञान"” अग्रियातुं कार्यं छे मटि द्रैज्ञान हेय छे. 
मायाव्रादमां जगतमंभारनो एवो भत्यक्षविग्रक पण अज्ञात छ, ब्रह्म रादमां जग- 
त्भार उभये पृथक्‌ छ, जगत्‌ सत्‌ छे, भगवतां छे, भगवद्रूप छ, संप्ार 
अविद्यकायं छे, अमव्‌ छ, ज्ञानव्रडे संपारनाश्च थाय छे कांईं जगवनो नाश 
थतो नथी. “ तदेनत्‌ अक्षयं नित्यं जगन्घुनिवरालिलं आविर्मावतिरो- 
भावजन्मनाहाविङट्पवत्‌ ” एम व्रह्मवादनो निदधाति छे. मायाबादमां 
ब्रह्मत वरिवते मान्य छ, ब्रह्मप्रादपां अरह्मतुं अवरिक्कनपरिणाम स्वीकार्य, 
मायबादमां अध्यारोपापबाद क, ब्रह्मगादमां अवि्भाबतिरोभाववहे सर्वं सा५न- 
स्ये, मायावादमां अनित्रचनीयर्पाति छ, बरह्मशरादमां पूर्णज्ञानियो अने प्ण 
योगियोने ख्याति छ, वीजा भोने अन्यख्याति छ, माया्रादमां कर्ष-भमक्कि-ज्ञान 
एम माधनक्रपछ, ब्रह्मवादं कम-ज्ञान-भक्ति एप क्पे. उपासना अने 
भक्तन वैरक्षण्य मायाबादियोने अत्यंत अज्ञात छे. उपाभना कहो, भक्ति कहो 
सवं तेमतमां सयुणर्श्वरतवेषी छे, अपर छे. तव्रहमव्रादमां सर्वत्र अभेद छ, 
अपर पर नथी; नेसररूप्मां आनंर पूर्णप्रकट नथी ते ब्रह्मस्वरूप तेम॑स्थाभां 
विभूति कदेवाय छे. भगव्रानूनां अनंत दिमूतिरूप छे, तेमां नरूपवंड नेक्ार्यं 
करवानी व्रनी इच्छा होय छे तेरूपरडे, साम्यं छे तो पण, तदतिरिक्तका्थ 
बरह्म करतुन नथी, कारण तेग्रीन तेनी रीखा 2, आप्रपाणे नेस्ररूपमां पूर्ण 
आनंदनो आविर्भाव नथी ते स्वरूप परभृति कडैवाय छे अने तेनी पूना उपासना 
केवाय छे. पूणभकटानंदस्वरूपनी एवी भक्ति कटेषाय छे पटले ब्रह्ममादमां 
कर्मे-उपासना-ज्ञान -भक्ति एषो कम छे. कर्म-उपासना-्ञान सर्वं भक्तिनां अंग 
छे. ब्रह्मपं॑माहात्म्यङ्नानकरावी घुदढसर्वतोऽधिकेह-पक्ति भरकटकराववामां 
सर्वेनो उपयोग छे, प्रमफल भक्तिथीज ठे. मायाबादमां क्म-मक्ति-च्रान स्वं 
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अ्रिद्यानं कायं छे कारण तमवे जगदेतःपाती 2, ब्रह्मवादमां कमे-्ञान-पक्ति 
सुवं बरह्मद्पज छे, अश्रिध्ावडे जीव संमारवद्ध थयो तेने सुक्तकरवाने ` ब्रह्मरूप- 
वेद, निःश्वतित भकटूरी तेमां परपपुरुपाथेनां ब्रह्मरूप-साधने त्र्य स्वतः 
रतिद्ध क्या ॐ से बेदमां “तपोव्रह्म” इत्यादि श्रवण छे. तपःपरभृति साघनने 
ब्रह्म कदं ठे. व्रह्मरूपप्ताधनथी ब्रह्मसूपजीव ब्रह्म हपपरमफव्नी भाति करे छ 
ए बह्ममादनो सिद्धांत छ श्रिरिधपाधनशूप ब्रह्म यद विविधफडरूप पण ब्रह्म 
थर, व्रह्मज रप्रणमा्न करे ॐ, डीखा करे क, खरे छे. मायावादमां अविच्य(- 
निरत्तिरूप अमात्रासमक मोक्ष ठे, व्रह्मादमां आयंतिकदुःलनिरत्तिपूषेर पर- 
मरानंद्भ।िङ्प मोक्ष 2, एरर भावस ठे; मायाबादमां मोक्ष स्वाश्रय छे, 
ब्रह्मबादमां पराश्रय छे. मायाव्रादमां मोक्ष केषस्य कहेबाय छ, व्रह्मबादमां 
भरवेशारपक सायुज्य कडेवाय छे, आ सवे मायाबादना मोक्षनो अनुबाद समजबो. 
` बस्तः मायाव्रादयां मोक्षप्ण संमवतोज नथी, हुं बद्ध छ एवो म जीवने 
अप्रि्यावरडे थयो छे तेतु ज्ञानवडे निराकरण ते यक्त एम मायावादी कटे छे पण 
तेप मानतां पिथ्याजगदंतःपाती वेदादिक, तखणीत-पाधन-कषे, भक्ति) ज्ञानः 
सूर्घपण परमाथत मिथ्या अदि्यासशज एटके तेवां अविद्यारपक मिध्पासाघन- 
माथी ज्ञाननोज अपंमब छ, अविद्यामांयी विद्या केवीरी तिथी संभवे १ एर्छे बरि- 
ग्रावडे अदिद्यानिराकरण ज संमवतुं नथी. विक्षेप मायाव्रादमां परमाथतः सवं 
परिध्याज, माया, पटले मोक्ष पण॒ अलीकज, शशषगरगव्रव्‌) . रज्जुभपंबत्‌, वेध्या- 
युत्रषव्‌ उपाधिनिवारण याय स्यारे आमाम-प्रतिर्बिष्र कारं विबरूप रजतां 
नथी पण आमासाद्विनो नाशजं थङजाय छ एटछे मायाबादमां जीव श्रह्मरूप न 
यदश पण जोबमणाश्र जोबव्युच्छेद एज मोक्ष. मायावादमां स्वरूपभणाश्ज 
म्रक्ष एटङे पुरूपा्यं न रदो. ब्रह्म्रादमां तितेहितानंद-जीवना आनदनो आ 
विभव ते मोक्ष छ, प्रम पुरुपाथे ॐ, ग्रह्मरूपसाधनवडे आनदमाकव्यस्प उ्तमो- 
त्म्‌ पुरुषां छ. मायावाद बादरिमतानमारी स्मा रागे छ, ब्रह्माद्‌ सर्वञ- 
मूतरकारनो वैदिक -परमभागवत सिद्धांत छे. मायाबादीना दृषटिषिदुथी ब्रह्मबादी 
सगुणोपाषक कटेवाय अने क्रमश्षः तेने “ पराविश्या “ परण प्राप्ठ थाय पम्‌ 
मायावादी कर्पना करे छ. वीजावादीकरतां ब्रह्मबादी र साथे मायावादौ 
प्रम आद्ररथी वर्षन करे छे. उभयने अदैव सामान्प ॐ परंतु ब्रह्मवादना दषिवि- 
दु कोई शद्ध मायाबादीज होय, मायाबादनुज डद अवङबन की बेसतो होय तो 


अधूमाघम गतिज तनी थाय, परंतु नाममात्र मायावादी छतां श्रोष्ृष्णनी भक्ति . | । 
कर्योजाय हो करमशः ते पिथ्या-ङान चरम-प्रतारणाततँ निकंदन यरनवां यद्ध 
असंडादैव~हमवादनो अधिकारी यके. ब्रहमवादमां चदधद्रवह्ञानथोपण | 
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शांकरमतथकी शुदधा्रतं वैरक्षण्य. ५९ 


भक्तिनो उस्कपं छे तो तेवा भक्सयेकमाप्य-परमफजनी गेधपण मिथ्याह्ञानी 
रात, भतारक, चद्ध-मायावाद्लनि स्रप्रपांएन भघ्र थाय एवास्तविक छ 
मायावाद तथा ब्रह्मवाद उभयेपक्षने अद्रेतन ग्राह ठे. एकपक्ष, सर्वद्रत, 
माया) अविद्या, मिथ्या, व्यावहारिकः ईत्यादिशब्देथी समजादीदेवा भयत्न करे 
छ. ब।जो प्रक्ष, भगवदिच्छा, मगवत्छृपा, भगवत्कीडा,` भगवड्ीला, भगवदट्रष 
इत्यादशब्दोथी सेनु सामंजस्य निरूपण करे छे. अद्वैत सिद्धकरषानी वे रीति 
जणाय छ सवे परमाथतः अदीक छे, मिथ्या छे एम तिद्ध थतां अवधिष्टकेवल रहे 
तेज अद्वितीय वस्तु ए एक भकार छ, सवे छे ते मिथ्या नयी पण मूढ अद्रितीय 
वस्तुनुंज स्वरूपातर छ एम ॒द्रितीय भकार छ. भथमभकार मायाबार्दीनो ठे 
द्वितयनोआदर जरह्मवादीए क्यों छ, मयमने -“ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या " 
एम अडावदं पडे छ, बीनाने “सवे खलु इदं ब्रह्म" इयादि श्रुति साहाय्यदान 
करे छे. माया इच्छा सवे बह्मनीज शक्ति एम मानतां उभयपक्षीयुं समाधान घुम 
छ तथापि माया ए ब्रह्मनी शक्ति एम श्रवण तांन मायावादीने दुःसह दुःख याय 
ॐ. अन्य शक्तिमत्‌ सथमक यजाय तो द्रैतापत्ति तेमतमां आव।जाय एवी भी- 
तिथी “ इद्रो मायाभिः पुरुरूप हेयते ” भभूृतिस्थलोमां “ब्रह्म ” नी “ वि- 
चिच्रद्ाक्ति” ते “माया” एम मायाशव्द्नो अर्थंकरे छे तथापि पनः 
“अवि्योपस्थापित › भभृति शब्द तेने स्वकपोटक टिप उभेरवा पडे छे, 
एटङे माया-अवि्याबडेज ब्रह्मां शक्ति देखाय छे, भासे छे; बह्म सर्वज्ञ, सथ- 
शक्तिमत्‌, परमार्थतः नथी एम मायावादं ममं छे, रत्येकं आस्तिक आगम पर- 
मतत्वने बस्तुतः परमायंतःज स्व सवंशक्तिमव, सर्ैव्यापकः सर्वक, सर्वभोत्र 
स्ेरक्िठ, सवेत, सहन स्वीकारो छे तथापि मायावादनो आसवंधां तो प्रम- 
दुराप्रज छे एम भामाणिक विचारकृने छाग्याविना रहत नथी. परमेव साधयामां 
असत्‌ को, सदत्‌ कहो, अनिर्वचनीय कहो,गमे ते कहोपण मायानुं समाश्रयण 
करथाथी अद्रैत सिद्ध थरैशकतुं नथी. तेवा समाश्रयमांज दैवापत्ति आीपडे 
छे अदैव तिद्धकरबामां जे साधननो समाश्रयकरवामां आवे तेमां छेदापण 
्ेनापत्ति आव्यामिना आरिणक-अद्रैत-मिद्धाति -स्थापनकरवामांज पैद्किनं 
भूषण छ, एक बिह्ञानथी स्विज्ञाननी बेदांतशास्ोक्त उत्तमोत्तम मतिङ्ञा पण, 
सव बरह्मनुज रूप ह।य, अनन्य हीय, अर्भिन्र होय, तोज परिपूर्ण थाय, अने 
तेथोज “ खरसुवणं ” आदि दृष्टं श्ुतिमां आवें 8. मायावाद्ा एअद्रि- 
तीयमतिङञानीज्‌ हानि याय छे. एक एडा अध्यारोपापवादना दरागरहमां पदी 
वेद, १ तस्मतिपाद्ित साधन, तत्मतिपादित परमपुरपार्थ-मोस ए सर्म परमाथत; 
1 मानबुं तेकरतां बेद, तत्मणीत साधन, तदुक्त फठ सर्वं मगवनमादास्म्य 
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छे, ब्रह्मरूप छ ब्रह्माभिन्न छे, ब्रह्मज छे एम अंगीकरार करयं कमनीय नथी 
लागु शं! उत्तमोत्तम बेदादिकाज्ञमां जे विचारछेते व्यावहारिक नथी, मायिकः 
नथी; परमायतः ज छ, निःश्वापस्तचत्‌ सहन छ, स्वाभाविक छे, तथापि तेने 
व्यावशरिक मानीवेसवामां शरं भागरभ्य नथी ढागतु १ धृषता नथी १ अहताममता- 
त्मकतसारमां परि्रमणक्ररनार-जीषोने युक्तकरवाना ब्रह्म़तत्रिचारने व्याव- 
हारिक केता, पारमाधिकर नथीज एम आग्रह करतां, नास्तिक्यं भरेश 
यजाय छ. निगमनो अथ बेद्युाक्तथी न करतां तेमां न्युनाधिक१ करी अन्यथा 
परिकरपना करी आस्मापहारकरबामां श स्वारस्य आवतुं इश! “अश्निमीढे 
पुरोदितम्‌ ” थी भार॑भीने सांग सकलनिगम, मोर्पाशाद्रप, मन्वादिस्प्रति, 
श्रीमद्वागवरतादि पुराण, श्रोप्हामारत, श्रीरापायणपर्यत समग्र मान्यश्षास्रणां 
स्कषमां, भकरणमां, अध्याया, शोकमा, शब्दां अने अक्षरमां ब्ह्मपिवाय 
इतर शुं छ{ सरस््रतीनी केवी निः्ीम सर्वनोपुखता के! आदौ स अध्यारो- 
पापनादन { नहि, नदि, भगवन्माहारम्यज. आ श्रुति तो उपजीवक, आतो 
उपजीव्य छे, आ तो हेयपर छे, आ तो उपास्यपरछे, आ तो अप्र, आतो 
पर) आ तो सयुणप्र, आ तो निंगपर एम अनेक्ग कपोलकृसिपित कुनकं करी 
सवेबेदनो,. तदनो, तस्साथननो, तरफलनो सर्वनो स्ैविष्व, करीद्ईने सकय 
आयमागनो उच्छेदकरवाथीज नवमामतारक्ायं॒क्षिद्ध थाय ॐ. अनवगाहमाहा- 
स्मय प्रह्म छ एम्‌ ज्ञानपूर्वक तत्स्वरूपा, रति करी, तिरोहितानंदांशनी निष्पत्ति 
करवी एन सिद्धांत निष्पक्षपातीने हृदयंगम थयाधिना रहे नहि. विरचेष, असंम- 
ाततमाधिमां सवे मिथ्या छ एम अनुमव थतो नथी पण स्र प्रह छ, ब्रह्मरूप 
ठ, बरह्मामिन्ञ छे एमन अनुभवाय छे. योगमभृतिश्षब्दतं याथाथ्यं सायुज्य-- 
सयोगमांज थाय छे स्वरूपपरणादक्रबा योगस्य भदत्त थतो नयी, पण सरव 
अहम छ, तद्रूप छ, एम अभेद अनुमवकरवाज ते तत्पर छे. ८ ब्रह्मैव -सन्‌ 
ब्रह्माप्येति ” ^ सोऽश्रुते सवीच्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपञिता " 
ममृतिश्रुतित रहस्य समजी स्वरूपा ते थाय छे. ५ ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन 
वषु च परतप” इत्यादि भगवद्राक्यपण ब्रह्मज्ञान पी तदर्शन यई, 
तम श सायुज्य-नो उपदेशा करे छे, कैषरयनो नहि. “नय; परविष्टा इव 
नासरूपे ' ईत्यादि पण नापर्ूपव्याकरणरहटित मेशज निरूपण करे छ. 
कषरय अने सायुञ्यनो भेद्‌ मायावादी कल्पे छे, एषो मेदं शाख्रमां तो मिद्ध 
नथा. अञवाद्‌ आमृकरे मापावादथो बिशक्षणछे. श्रुति, युक्ति अने अनुभू 


तियो उल्छृ्टोरकृष्ट 9. ब्रह्मवाद आधुनिक छ, श्रोमदाचार्यचरणे नवीनज- 
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भास्कर तथा भिक्ुमतथक्यी धद्धद्वेततुं वैरक्षण्य. ॐ 


उत्पन्न क्या, एम नथी. अत्यंतमाचीनपरंपरा व्रह्मवादनीज छे. बेद्‌, श्रीमद्ध- 
गवद्रीता, श्रीमद्धागवतमां ते परंपरा ुबिदित छे एटलुंन नहि पण मायावादी 
दीकाकार तुद्नन्यत्वम्‌ आरं मण शब्दादिभ्यः” एतखभरूज्रभी टीकामां 
बरह्मवादना सवेविरुद्धधमाश्रययुख्यसिद्धातवुं खंडनकरवा पण मये छे अने ते 
परिश्रम तेनो धिद्ध न थतां तेनु भस्यक्ष नास्तिक्यमां पर्यवप्ान पण थाय छे 
` वोद्धादिमतनं उत्थापन कर्यापटी तेसमयनी सैस्थामां शंकराचायं बोद्धसदमत 
उपपादन करे एमां एेतिहासिक स्वाभाषिकता छे. | 
( स.) भास्करमतथकी वैलक्षण्य. 

देताढेत ्रणमकारलं छ. कारक अंश दवेत अने काक अंश अद्रैत ते परैत 
करेवाय छे; तेमां ब्रणमकारनी मतीति छे. ुदधदैतसिद्धातने अनुसार एकम- 
कारनं द्वेताद्रेत छे अने ते एतन्मागंयग्रंयमां कचित्‌ कवित उपदिष्ट पण छे. 
कार्यअवस्थामां देत एेच्छिक अने एवा रेच्छिकद्रेतसं पण धर्म-धर्मानी अनन्य- 
ताद्वारा वस्तुतः कारणावस्थामां अद्वैत, एटले एवन एेच्छिक द्रैतदवित शुद्धादे- 
तीय-मध्यमाधिकारीने अतीव उपयोगी ॐ. शुद्धादरेतमां स्वैअवस्थामां बरह्मन 
छे, पेच्छिकदरेतद्वितमां कायौवस्थामां ईच्छावडे दैत थाय छे अने ते रेच्छिक- 
तत्रं पण कारणाव्रस्थामां सुनः अद्रेत थाय छ एटछे शुद्धद्रैतने अनुकृ छे. 
आरि उदाहरणमां बत्साहरणलीडामां ˆ यावद्ररसपवत्सकारल्पकवपुः » ए- 
शकम छख्यामभाणे श्रीकृष्ण स्ेरप थया ॐ तेममाणे एेच्छिक दैवादेव 
समधु. परंतु भास्कराचायेलुं देतादेत पेच्छिक नथी, ओपाधिक छे, मायावाद- 
सदश्च 8, मायाने बद>े भास्कराचायं उपाधिशब्दनो भयोग करी पोता मत 
साधे ठ, पटे तेमतमां दवेत ओपाधिक्‌ अने अद्ैत आं करमतवव पारमार्थिकः 
वास्तविक, जेवो संवष शुदधद्वैतसाये पेच्छिकंदरतादवैवनो छे तेवो कारक संबंध 
मायावादसाथे भाष्कराचा्यना ओपाधिकद्रेतादरेततो छे एटछे तेनी सविस्तर 
पथक्‌ विचारणा अत्र आवश्यक नथी. निवाकेना द्ैतद्ैतमां दैत बरास्तविक छे 
अने अद्वेत ओंपचारिक छे एटठे तेनु मत तो माभ्वमतसददा छ, 


(ग ) भिक्षुमतथी वेरक्षण्य. 


बिङगानमिश्ुुं मत पण शंकराचार्यनां मतने केरछेक अंशे भख छे. मि 

र ¦ { कतुं छ. भिध्ुना 
मतमां ब्रह्म समवायि अने निमिचकारण नथी प्रण अधिष्ठान कारण छे. उपा- 
दानकारण ज्यां जू न रुं होय अने जेना आश्रयवडे उपादानकारण कार्य. 
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९८ उपोद्घात. 


ख्पे प्रिणमे ते अधिषानकारण, जगत मायारूप उपादकारणना ब्रह्मी 
विभागरहित रदे छे अने ब्रह्मनो आश्रय करीने पण रहे छे माटे ब्रह्म अधिष्ठन- 
कारणः समवायि अने निमित्तकारण नदि, “ तदात्मानं स्वयम्‌ अङ्करुत “ 
इत्यादिश्चुतिमां ब्रह्मने गवं उपादानकारण मानें छे छतां तेम॒न मानतां 
` ब्रह्मां विकृति थाय एवी भीतिथी आवी कऋर्पना करेी छे, पण ब्रह्म विरुद्‌- 
स्वधमीश्रय छे, परिणाम छतां अविङत छे, मारे ब्रह्मज अभिन्न-निपित्तोपादान 
कारण एम ब्रह्मवादनो सिद्धांत ॐ, माया ब्रह्ममां अविभक्त रहे अने आश्रय 
करीने रदे एम मानवामां भिक्षुमतमां दवेत मापन थय कारण के पाया, बह्म वे पदार्थं 
सवीकायी, “आत्मा एव इदम्‌ अग्रे आसीत्‌ “ इत्यादि श्रुति द्ैतनो निपेष 
करे छ उपाधिवडे ब्रह्ममां कतत्वनो उपचार छे एम मानबामां दोपविनेचन मथम 
यहेगयेलंन छे, भिक्चुमतमां जीवो नित्य, भिन्न, व्यापक अने अंश मान्या ऊ, 
बरह्मजीवनो अविभागरूप भेद्‌स्थीकारीने साजास्य छतां अविभागनो भरतियोगी ते 
अश्च एवुं अंश्रातुं क्षण, अने अविभागनो अनुयोगी ते अशीतं लक्षण, तेमतवा- 
जा आपे छे, शरीर, केश, पिता, पुत्र, समूह, अंश एत्रणदृ्टं तमां तेवो अंदागि- 
भाव्‌ घटे ऊ, अने जीवो पण ब्रह्मना एवीजरीतिथी अंशे एम माने छे, र्य- 
समये निस्य, सबोवभासक विपयभासनरूप सखरखक्षणनो स्याग करने जीव ब्रह्मी 
अनन्य थाय ॐ, सगकरानमां ब्रह्ममांथी विपयभासनस्वरूप ग्ररणकरीने, पिता- 
थी पुत्रवत्‌) प्रकट थाय छे माटे जीवषा केवाय छे, शरीरकेशादिद््ठंतमां 
केशादि दरीरनो विकारे तो दारठौतिकमां अह्मनो विकार जीव तेमतमां मान- 
वापड, भह्ृतिनु परिणाम मानतां जीव ब्रह्मनो अंह न थाय पण मङृतिनो अंब 
तमतां थहपडे, जीवोने निरय, भिन्न मानवामां एकविज्ञानथी सर्वविज्ञानप्रति- 
ज्ञानी हानि थाय, जीव व्यापक पण न होईशके “ एष अणुः आत्मा ” 
इत्यादिनो विरोध अवे, “ नद्यः प्रविष्ा इव नामरूपे " इत्यादि ब्रह्मां 
जीवनो भवेश्च निरूपण करे छ ते पण जीव व्यापक होय तो संभवे नहि, देह. 
जेटलो व्यापक मानवामां मध्यमपरिमाण जीवने भाप्च थाय अने तेवा परिमाणमां 
दोप मथम बतताच्यां छे, जीवनी अविभागवडे स्थिति पण संभवती नथी 
ब्रह्म एव सन्‌ ” भभृति श्रुति निपेध करे छे. 


( घ ) रामाव॒जमतथकी वैलक्षण्य. | 


< श्रीरामाचजाचा्य ज मत विषिष्टद्रित करेवाय छे. विशिष्टत॑ अने विरिष्टलं 
अदत ते आचाय माने छ, अयांव्‌ सृष्ष्मचिवविशिष्टतं अने स्थृङचिवविषिषटतं 
अद्वैत, अने पृषष्मअविदनिशिष्टलं अने स्युल्अचिवबिगिष्नुं अद्रवत तेने 
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रामातुजमतथकी वैढक्षण्य. ५९ 


ग्राह छ, अविशषिषट-अखंड-सवचिवनँ अद्रेत जेम ॒व्रह्मवादमां छे तेतं एमतमां 
नथी, एमतमां तो जडनो अभेद जडसाथेज अने चितनो अभेद्‌ मात्र चिव्‌- 
साथेज स्वीकार्यं छे, ब्रह्मबादमां जडमां पण बचिदानंदनो आविष्कार थतां जड 
पण अखंड ब्रह्म छे, चिवमां आनंदांशनो आविभाव थतां चित पण अखंड ब्रह्म 
छे परंतु विशिष्टाद्रेतमां तो भरयअवस्थामां परण जडनो अभेद जडसाथेज अने 
चितनो अभेद चिवसाथेज, ब्रह्मवादमां जेम संपूण अविशिष्ट असंंड अभेद छे 
तेवो कार्यकारणनो अभेद श्रीरामाचुजनामतमां नथी; ब्रह्मवादमां सवे अवस्यामां 
वस्तुतः ब्रह्मज ठे, ब्रह्मरूप छे, बरह्माभिन्न छे, परंतु वििषटदवितमां कारण-काय 
उभयेअवस्यामां ब्रह्मना ारीरनां जड अंश॒ ॐ, अने चेतन्य पण ्रीरनो एयर्‌ 
अदा छे, जड जडमां अभेद पामरे अने चैतन्य चेतन्यमां अभेद्‌ पामे एटले ब्रह्मना 
तेतेदरीरमां तेतेभागनो अभेद छे, पृणं अखंड अभेद नदि, ब्रह्मवादमां तो 
सुर्थैत्र एकरस अनन्यता छ, अखंड अद्रेत छे, भमाणनिर्देश करतां तेमतवाग 
वेदने साक्षात्‌ भगवनिःश्वासज माने ॐ, मायावादीवब्‌ वेदादिने परमायतः 
मिथ्या कटेवानी धूष्टता करता नथी, भत्यक्षादि सवे ममाण श्रीरामानुजाचायं 
माने छे, ब्रह्मवादमां आटलांज भमाण एम संख्यानिणेय नथी, बेदानुकरून सं 
भमाण, तदितर स्वं अभमाण एम व्रह्मवादनो सिद्धांत छ, पूणज्ञानावस्थामां तो 
व्रह्मवादमां सर्वं भमाण ॐ, श्रीरामानुजना मत्मां पण भरमेय एकज छे, प्रतु ते 
भ्रमेय ब्रह्मनां विदचिवशरीर छे, अने ` तेश्चरीरनुं परिणाम तेवादीयो माने छे, 
मायावादी जेम सय॒ण, निगंण करपना करे छ तेदो भद्‌ एमतमां नथी, ब्रह्मने 
दिग्यर्मबव माने छे परंतु ब्रह्मवादमां विरुद्धधरमाश्रय मानेख ठे ते विधिशदरेत- 
बादीने भायः अज्ञात छे, ब्रह्मवादबव्‌ एमतमां पण ब्रह्म कतृ खरं परंतु ्रह्मबादमां 
अविकृत त्रह्मन परिणाम पामे छे, रामानुनमतमां बरह्मन “ शरीर परिणाम 
पामे छे, संपूरणं अखंड अद्वैत एरोक्ने प्राह नहि, तेओनुं अद्रेत विशिष्ट मात्र 
पटले वैपम्येधरण्यदोपनो परिहार परणं एमतमां थरंशके नहि, नेट अभर ते- 
मतमां द्वैत तेदडे अंब एदोपनो परिहार अदाक्य, ब्रह्मवादमां तो रमणाथे आस 
सृष्ट एटछे वैपम्यनेषृण्यदोपनी गध पण नदि, अक्षरव्रहमने भगवद्धाम प्‌- 
मतमां मान्यं छे परंतु अक्षरने जेम व्रह्मादमां आध्यास्मकस्वरूप मान्यं छे 
तेषु कारं तेमतमां जणा नथी; ब्रह्मवादमां अंतयोमी सत्‌! चित्‌ अने कांईक 
आनेदरूप छे, विषिष्दरैतमां आनंदांश अंतयीमी खरो पण तेथतयामीमां सदश 
विदं तो संदिग्ध रद्मा, दृष््मचिवमांयी स्यृखचितजीबोदँ. विनिगेमनज 
विस्पटठगबत्‌ एमतपां थाप छे, बरह्मवादमां सतचितनो आविभाव अने आन- 
दनो तिरोभाव एवं जीवनुं स्वरूप मान्यं छे तेयु कांई आबादमां ययु नदि, 
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बरह्मवादमां जीव सचित्‌ छ परंतु विशिद्वेतमां तो जीवतु सखपण संदिग्ध, 
बह्मवादीवव्‌ विशिष्ट्रैती पण जीवस्वरूप नित्य माने छ, ज्ञाता पण माने छे} 
विशिष्टदवैतमां जीवन परिमाण अणु मानदं ॐ अने ते सदा सर्वदा अणुज रेवान, 
ब्रह्मवादमां तो जीव अणु छे छतां आनद अभिव्यक्त थतां अणुपरिमाण जीवर 
व्यापक थाय छ, अनंतकोरिव्रह्मांडनी ब्रह्मवादमां जीवविपे तेसमये प्रतीति 
याय छ, तेयु कांड एवादमां नथी, जीव कती -भोक्ता ब्रह्मवाद ववज, जीव अनेक 
माने छे परंतु ब्रह्मवादमां एकज ब्रह्म स्वयं स्वतः अनेक स्वरूप धारणकरी जीव- 
स्वरूपे खीखा सिद्ध करे छ तेयु एेच्छिक आविर्भावतिरोभावार्मक अनेकत्व 
विशिषदवैतमां नथी, अनेकत्व तेमतमां सदा सर्वदाज, जीव दास्य व्रहमवादबव- 
न स्वोकायं छे, ब्रह्मवादमां अंशाशिभावथी विरुद्धषर्पाश्रयवडे अमेद सिद्ध 
थाय छ, विशिष्ठदरेतमां ५ तस्थ त्वम्‌ ” एम विग्रह करबोपडे छ, विशिष्ट 
तमां जगत्‌ सव छ, कारण के ते अचिवबुश्मदारीरनं परिणाम ठे, आविभोव- 
तिरोभाव तेवादीने अज्ञात ॐ, नगरसंसारभेद पण ॒एवादीने सर्वथा अज्ञात 
छे, विशषिष्टादरेतमां पण वब्रह्मवादवव कर्मं-ज्ञान-भक्ति एवोज साधनक्रम छे 
प्रतु ब्रह्मवादमां उपासना-मक्तिनु वैलक्षण्य छे तेवं कार तेमतमां नथी,उपासनाथी 
भक्तिना विशेषनं तेमने ज्ञानज नथी, ब्रह्मवादमां भावारमक मोक्ष छे, विवि्ट- 
्ेतमां अभावात्मक् छ, उमये पराश्रयज मोक्ष स्वीकारे छे, विशि्टद्वैतमां 
श साट, सामीप्य, सारूप्य मोक्ष स्वीकारेडा ॐ, ब्रह्मवादमां सायुज्य- 
मोक्षनो अगीकार छे, वीजा स्व मोक्ष स्वरूपनो संबंध रास स्वरूपारमकज मानेला 
ॐ ब्रह्मवादमां रामानुजाचा्य॑ना मतन अनुकरण छे एशंकानुं निकंदन हवे थई- 
जगदुः ब्रह्मबद्मां भमाणसंख्या निर्णीत नथी, विषिष्टद्वैतमां भव्यक्षादिभभाण- 
नी संख्या मानो छे, ब्रह्मवादमां काय, कारण, जीव, ईश्वर, नाम, रूप, सर्वनी 
शद्‌, पूणं, असड) अविशिष्ट, अनन्यता छे, विषि्टदैतमां सक्ष्मविवनं स्थुरचिव्‌- 
साथे पेक्य अने धष्मअचितनं स्यूकअविव साथे रेक्य छे, . विदचिवपर्वनो 
अखंड अभेद कदापि तेवादमां थतो नथी, चिदचिव एवो भेद कारणावस्थामां 
पण त रहेबानोज, ब्रह्मवादमां स्मै एकरस व्रह्म छे, ब्रह्मबाद्मां आविभौ- 
बति व्यवस्था करवाभां अवि छे स्यारे विषिटद्रैतमां पूर्वोक्त 
नेरिषटय करी व्यवस्था करवानो यत्न छे, जीव मोक्षसमये ब्रह्मबादमां व्यापक 
पण ॒यरदाके 8, विशिष्तां एवो विरुदधधर्माश्रयजन नथी, जीव सदा सर्वदा 
अण रहेवानो, जीवनुं अनेकत्व तेवादीए बास्तविकज मान्यं छे, ब्रह्मवादमां 
से दच्छकज @, नगत्ससारनो विशेष तेमतमां नथी, उपासना-भक्तिनु तारत- 
म्प तब्रादीने अङ्ञात छ, तेबादमां सालोक्यादि चार भेदात्मक मोक्ष छे, अ्रह्य- 
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दौषअनेमाध्वमतथको शुदधाद्रिततुं बेरक्षण्य. ६१ 


वादमां अभेदात्मक सायुज्य मोक्ष , रामानुजाचायंनी अख्याति छे, ब्रह्मवादमां 
परायः अन्यख्याति अविद्रदशामां छ अने पूर्णज्ञानियोनी तथा पूर्णयोगियोनी 
दृिथी अर्याति छे, आवा मुख्य सख्य भेद घणा छे, कैटलंक साम्यपण छे, 
रामाचुजना मतने शुद्धद्रैती राजसन्ञान के छे, एकदेशी कहे 2, क्रमे मे 
राजसङ्ञाननो तिरोभाव करो सत्वोदरेक थरं निर्ण थर शद्ध्रैतज्ञाननो अधिकारी 
विषिष्टद्रेती रैशके खरो. शद्धअभेदसिवाय रामानुजने वब्रह्मवादनुं स्वे रुचे. 
मायावादनो अति विस्तार थतां उपासनाभक्तिनो उच्छेद वङीजतां श्ञेपावतार 
श्रीरामानुजाचाययंथी मायावादनं सहन न यईशकतां, तेआचार्य इत्तिकारादिना 
मतुं संग्रहण करी मायावादना खंडनपूर्वंक उपासनाभक्तिपोपक मागं यथा-शक्ति 
चराग्यो एवो एतिहासिक क्रम छे. 


(ड, ) देवमतथकी वैरक्षण्य- 

दोमतनु बिवेघन करवानो अत्र आवश्यकता नथी. क्वचित विशिष्टाद्वैतं 
अने क्वचिव्‌ द्रैतनुं अनुकरणमात्र तेमतमां छ. शरिबोपासनासिद्धयरथं हस्तनि 
दके परमेश्वर, पद्युपति आदिशब्दोनो भयोग करेखो छे. ब्रह्मदादसाये ए- 

मतनो विश्रम थाय एवो संभव नथी. 

( च. ) माध्वमतथकी वैरक्षण्य. 

पूणं द्ध द्रेतविना मक्ति-उपासना थन षके नहि, अदैव सर्वं भतारणा छे 
एम मानतां मायावाद्‌ अने विशिष्द्रेत उभयमतथी संतोप न पामां हनुमदवतार 
पूर्ण्ज्ञाचार्ये दरेतमतनुं अवरुबन कयुं, शांकरनो परिपूर्णं शत्रु माध्व छे, दरैतवादी 
शाब्द, मत्यक्ष अने अनुमान एम चण प्रमाण माने छ, ब्रह्मवादमां एवो कां संख्या 
निर्णीतज नथी, व्रह्म भमेय छ, प्रतु ए एकज तख एम नथी, जीव परण एक 
तत्व छे, अने जगव पण पथक्‌ तत्न छे, एत्रणेचुं कोईपण रीतिथी दैत नथी 
स्फुट निःसंदिग्ध द्वेत छे, एम ते बाद आग्रह करे छ, ब्रह्म निर्धभक नहि पण 
सधर्मक एम पण जरा तेओ मायावादप्तामे विदोपवज्थी प्रतिपादन करे छे, 
ब्रह्मवाद्मां व्रह्म सथमंकनिधमंक उमये ॐ, रिरुदधपर्माश्रयवडे ब्रह्मवादमां सर्व 
समीचीन छे, द्रेतीने विरुदधधर्माश्रयज अज्ञात छ, ब्रह्म कदे खरं पण मात्र निपिच्त- 
कारण, उपादानकारण तेमतमां मकृति छ, ब्रह्मवादमां ब्रह्मज अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण छे, अनन्यत्व माध्वने स्तीकाय॑ज नषि, ब्रह्मवादमां अखंड पूर्ण 
शुद्ध अनन्यत्व मान्य छ, वेपम्यनेधृण्यादिदोपपरिहार प्रैतमतमां सर्वथा दुष्परि- 
हाय छे, ब्रह्मषादमां रमणाय आत्मषटषटि अमेदाटकज छे पएरे तेदोपनो 
ठेश पण नहि, आध्यारिमक अक्तर्रह्मस्वरूप पण माध्वने अन्नात छे, जीव 
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पृथक्‌ तत्वन, शद््रेां तो जीव ब्रह्मसुंज स्वरूप छे, व्रह्मवादवव्‌ जीव नित्य 
छे, ज्ञाता छे, द्रेतमतमां जीव सदासवेदा अणुज, ब्रह्मबादमां व्यापकत्व मोक्षाव- 
स्थामां विरुद्धधमाश्रयथी स्दीकायं छे, बरह्मवादवत्‌ ज जीव करता, भोक्ता, सरव 
ख्राज, दैतवादमां जीव अनेक पण बास्तविकजः, पेच्छिक नदि, द्रेतमतमां जीव 
अक्रा खरा पण तेथीज जीवनो ब्रह्मथी विभेद, बह्मवादमां अंदाक्षिभ(वथी अन- 
न्यता स्थीकारी छे, माध्वाचार्ये चित्माहश्यमात्रथी अभेद्‌ स्वीकार्या छे, केरराक 
“अतत्‌ त्वम्‌ असि" एम पण बिग्रहकरवा चृकता नथी; दरैतमतमां जगवदं सत्य- 
त्व वास्तविकज, बह्मवादवत्‌ पेच्छिकर नहि; जगत्स॑सारनो भेद (ध्वने पण 
अज्ञात, कम-ज्ञान-भक्ति एवोज तेमतमां पण ॒साधनक्रम छ, उपासना-भक्तिवं 
तारतम्य पूर्णभङ्ञाचार्यने अज्ञात ज छे, द्रैतमतमां मोक्ष अभावात्मकः, ब्रह्मवादमां 
भावासमक, सारोक्यादि भेदातमक चतुधौ मुक्ति द्रेतमतमां मानेखी छे, ब्रह्मवादमां 
अभेदात्मक सायुज्य परम पुरुपार्थ छे, उभये पराश्रयन मोक्ष माने @, द्वैत 
अभिनव, अन्यथारुयाति माने छ, ब्रह्मवादसिद्धांती अन्यख्याति भायः स्वीकारे 
छे अने पृणक्नानावस्थामां के पणयो गिनी अवस्थामां “ अनागतमतीतं च 
वत्तंमानमतीन्छरियम्‌ । सन्निकृष्टं व्यवटितं सम्यक्‌ परयन्ति योगिनः " 
एश्छोकप्रमाणे अख्याति स्वीकारे ॐ, द्रेतविना भक्ति-उपासना यायज नहि एम 
माध्वनो दुराग्रह छ, प्रहमबादनु एन साम्राज्य छ के शद्ध अस॑ड अ्रेत छतां 
.पूण शद्ध अखंड अनुभव थया पछी पण माहात्म्यज्ञानपूर्ेक घुदढ सर्वतोऽधि- 
क सेहथी कृतायेता मानी ॐ, दरेतपू्वंक भक्ति तो अज्ञानी पण करे पण “ज्ञानी 
भक्तनो उत्कं छ मे सरवै भगवद्रूप, भगवद्भिन्न, भगवदनन्य, भगवन्माहास्म्य- 
मानी पूणे शद्ध अद्वेतन्गानपूर्वक भगवरपेवा करवी, भगवद्भक्ति कराववी ए शृद्धा- 
तनी बिजयपताका छे, एकज ब्रहम अनेकानेक स्वरूप धारणकरी विविध विहार 
करे एमां सवे समीचीनज छ, श्रीमान भाष्यकार स्ेवादीकरतां द्ैतीपर छपा 
राखे छ, माध्वनी विहित मक्तिज एबी शद्ध ॐ, दैताग्रह दूर करी अद्रैतश्चुतिनो 
अये करतां बलात्कार न करतां पेष्छिकमेद स्वीकारी छे, तो क्रमशः शुद्धद्वेतमां 
भवेश बीजाकरतां तेनो जख्दी याय, द्वैत करतां णद्ध अ्ैतमां रह्म माहात्म्य 
विशेष छ, पृणं अखंड शद्ध अद्रेतपदछी घुभगस्नेहनो सयुदय थाय ए स्वाभाविक छे, 
जगत्सत्यल, जोवांशत्व, जीवाणुत्व, जीवकरेस्व, जीवभोक्तृत्व, नीवदास्यः 
जीव्रानेकत्व, पराश्रयभोक्ष, मोक्ष छतां मक्ति, जानथी भक्तिलुं आधिक्य, भगृति 
सवेबिषयमां किचित्‌ फिचित्‌ भद्‌ याग करी, रामानुज, माध्व, श्रीमदाचायं, 
सुवै दैष्णवाचायं मायाबादनुं संडनकरवा सदा बद्धपरिकर ज थाय छे. 
सवं वेप्णव आचायां बेदादिभमाण उपरांत श्रीमद्भागवत, महाभारत, 
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निवारक तथाश्राक्तमतथकी शुद्धादरेतं वैरक्षण्य. ६३ 


रामायण; नारदपंचरा्, बांडिस्यसूत्र, नारदसू् आदि वैष्णव आगमने पण 
भरमाण माने ॐ, रामानुनाचायं रामायणने अने मध्वाचायं महाभारतने बेद्‌तुस्य 
माने ठे, रामानुजाचायं भायः रामचंद्रनी, अने मध्वाचायं हरिना गमे ते- 
अवतारनी समभावथी परम देवत मानी, उपासना करे छ, श्रीमद आचायंवरयं शी- 
मद्धागवतश्ा्ने षतं अस्थान माने ॐ, अने तसरतिपाद्य सकङशिरोमणि 
श्रीकृष्णचंद्रनी सेवा करे छ, “एते चांशकलाः पुंसः करष्णः तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌ ” इत्यादिवाक्य भमाणमां आपे ठे, पूणं श्रीङृष्ण स्वामिन्न; षिविधः, 
कचा, अदाः विभूति आदि ग्रहणकरीने विविधरसनिष्परस्यथं अनेकशः रमण करे 
छे एम गुद्धद्रैती बह्मवादी अगीकार करे छे. 
( छ. ) निवाकंमतथकी वैरक्षण्य. 

भवार मत पण दैतादैत केवाय ॐ तेमां देत बास्तचिक अने अद्रैत ओपचा- 
रिक छ, भायः माध्वमतसदश ते मत छे एटे माध्वमतना विवेचन पदी ते- 
मतनी विचारणानी आवश्यकता अत्न न रही केमके ब्रह्मवाद्भ्राथ तेमतनों 
विभ्रमज अशक्य छे. 

(ज. ) शाक्तमतथकी वेरक्षण्य. 

द्ाक्तमतमां बह्म उपादनाक।रण छ अने शक्ति निपित्तकारण छे, क्ति 
उपादानकारण थायतो तेमां विषति प्राप्न थाय पवी कां भीतिथी बहमन 
उपादानकारण के ॐ अने शक्ति मात्र निमित्त कारण अम ते वादी करपना 
करे छे. अभिन्ननिमित्तोपादानकारण ब्रह्मज छे एम पूवं अनेकशः कदेवाय- 
ट्ंन छे, शक्तिनं वणेनज वेदां तश्चास्चमां नथी तो कारण घुदूरज, पृथक्‌ कारण 
मानतां स्बात्लमां हानि. अवि, एकषिज्ञानबडे सवेविज्ञानपतिज्ञा संभवे नदि 
द्रेतापात्ति थाय; अने वेदमां दरैतनी गहा , “ कता कारयिता दरिः ” भभृति 
बाक्यमां विरोध अवि, ब्रह्मज स्बेकारणकारण छे, शक्तिनो समावेश पण 
कायस मात्रभां छ अने तेनी उत्ति पण श्रीविष्णमांथी छे एम॒“ मभ यो- 
निरष्स्व॑तः सथुदरे " श्रुति भरतिपादन करे 2. “ योनिश्च हि गीयते ” सूत्मां 
ब्रह्मनेज योनि केवामां अवी छ, “प्रक्रातिश्च” मूत्रमां “च ” वडे निमित्त- 
कारणनो प्रण संग्रह 8, “ जन्मायस्य यतोऽन्वयात्‌ इतरतः “ इत्यादि- 
स्थखामां उपादान निमित्त कारण स्वै अह्मज छे एम स्पष्ट भरतिपादन छ, 
बिशेष विस्तृतिनी आवश्यकता नथी. 


१८ भक्तिपाम्राज्यः 
शुद्ध प्रैतसिद्धातना यख्य युखथ प्रिपयवु दिग्ददन ययु, इतरमतथकङी बय 
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दनुं बेरक्षण्य परण निरूपित ययु, तेभरस्तावमांज ज्ञानरएिथी अने मक्तिदृष्टिथी 
ब्रह्मवादना उस्करनो पण ्यात्कचिव साक्षात्कार थयो, हवे गुदधद्वैतीयज्ञानी- 
करतां पण शुद्धद्वेती यज्ञानयुक्त भक्त उल्छष्ट छे ए निरूपण करी उत्तमोत्तम 
साधन भक्तिज छ एम परतिपादनकरवामां आवक. 


एकज अद्वितीय, सचिदानंद, निरयण, पूणे, प्रकटानंद, ब्रह्मना आधिदे विक; 
आध्यास्मिक अने आधिभोततिक एम चरण स्वरूप छ, नवां रमणार्थं चरण स्वरूप 
छे, तेवाज रमणार्थं रण मागं छे, कर्म आधिभौतिक मार्गं छे, ज्ञान आध्यात्मिक 
मागं छ, भक्ति आधिदेविक्‌ मागं छे, कमं आधिभौतिक मागं छ अने तेवडे 
परायः आधिभोतिक-जगवभां आत्तिरूप विषयानन्द फर भा्ठथाय छे, 
“ आवृत्तिः असकृत्‌ उपदेरात्‌ ” “ अयं चारीर आत्मा एभ्योऽगेभ्यः 
सम्परसुच्य पुनः पतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव” “ तं विव्याक- 
मेणी समन्वाभेते पूर्वप्रज्ञा च" ¢ प्राप्यान्तंकर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करो- 
त्ययम्‌ । तस्माष्ोकात्‌ पुनरेत्यस्तै खोकाय कर्मणे ” ज्ञान आध्यातिमिक 
मागे छे अने तेवडे आध्यासिक-अक्रव्रह्मस्वरूपमां जीवनो यपुनरादृत्तिरहित 
छ्य थाय छे, “ अनावृत्तिः चाब्दात्‌ " तेस्बरूपपिपे ते जीव ब्रह्मानंदनो 
अनुभव करे छे, उपासनायोग्य अरपानद-विभूत्िनो भादुमाव अक्षरत्रह्मद्वाराज 
थयो मारे तेवी विभूतिनी उपासनाथी पण क्रमयुक्तिनों अधिक्रार थाय 
शिवादि उपास्यविभूतिना खोकमां स्थिति करीने ज्यारे शिवादि उपास्यत्िभू- 
तिना अक्षरग्रह्मस्ररूपविपे रीन थाय छे, त्यारे तद्विमूस्युपासक जीव पण॒ अक्षर- 
बरह्ममां क्रमशः कयपामे छे, भक्तिमार्ग आधिदेविक छे तेमागेमां तो पूर्वं अक्षरः 
बरह्मखरूपमां ङ्यपामेखा ज्ञानवाचनीवनुं पण पुनरुद्धरण थ आधिदैविक पुरपो- 
समस्वरूपनो सहभाव यरं कृपानेदथं परिपूृणं पान याय छे, शद्धद्वेतीयज्ञानीने 
अष्षरत्रह्मज परमफगरूप प्रतीत थाय छे, अक्षरब्रह्मज सचिदानेदत्व, देशकारा- 
परिच्छेदस्व स्वयंमकादात्व, गुणानीतत्वादिधर्मवव छे एम द्गान शुदधद्भितीयज्ञानीनं 
याय ॐ; ए अक्षरब्रह्म पुरुषोत्तमवुं परमधाम छ एवो अनुभव तो, “ मदानाम्‌ 
अद्ानिः ” छोकोक्तन्यायपरमाणे, मात्र भगवदीओनेन थाय छ. “अव्यक्तः 
अक्षर इत्यादुः तमाह; परमां गतिम्‌ य॑ भाष्य न निवर्तन्ते तदाम 
परमं मम “ इत्यादे वाक्य अज्र भमाण छे “अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि 
एम शुद्ध द्वेती ज्ञानी अक्षररह्मनी भावना करे छे, मगवदीय “तन्मनस्काः 
तदाखापाः तविवे्टाः तदास्मिकाः'” यने आकिप्तचित्ताः प्रमदाः रमापः 
तेः ताः ताः विचेष्टाः जगुः तदात्मिकाः ” भगवदङृत स्वै ङीडा पणं 
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साक्षाव स्वतः करीदे छ, कर्ममागीयजीव मङेच्छाथी व्युच्चरण पामे छ. 
ज्ानमार्गीयनं बाणीमांयी नि्गेमन थाय छे अने भक्तिमार्गस्य नीव तो साक्षाव 
आधिदेविकस्वरूपना आनंदरस्तमय-श्रीअंगमांथी कट थाय छे, हरि सर्वं निजे- 
च्छाथी करे एवो उत्तमो ्म विवेक माकरी चित्तां प्रसन्नता राखवी ए कर्ममा- 
गौय निष्ठा छ, तक्रबव्‌, नउवव्‌, देहवव, गोपभार्यवव धेयं राश, दुःखन्यवुं मरण- 
परयत सहन करं, सवेत्र अलंड-धद्ध-अद्रेतनो अनुभव करवो ए उच्छृ 
्ञानमार्गाय निष्ठा ॐ, पेदिकपारछोक्िकपतवैमां क्म, वचन अने मनसडे 
श्रोहरिुंन शरण राख, अनन्यआश्रय राखी श्रीहृष्णवंद्रनो भप्ताद भाप 
करवो ए उत्तमोत्तम भक्तिमागींयनिषएठा छ. आपरकारे उल्छृणत्ृएविचार- 
करतां करम-विनेक, ्ञान-धेयं, उभये भक्ति-आश्रयनां अंग थई तेलंन परिपोपण 
कर्‌ छ" 

शुद्धादरैतीयज्ञानमार्गमां ने ज्ञान निरूपण करेल छ ते स्थे अक्षरविपयक् छे 
ज्ञानमा्गमां अक्षरव्रह्मज पराकाष्ठा छे, परागति छे; मादे शुदधद्वितीय थ॒प्क- जानी 
नो अक्षरब्रह्ममांज निर्विशेष र्य धायः सायुज्य थाय ए सर्वथा अभ्युपपन्न छे. 
“ यथा सेंधवखिल्यः उद्के परास्तः उदकम्‌ एव अनुविखीयते, ” “नयः 
प्रविष्टा इव नाभख्पे, " इत्यादिश्रुति पण शुद्धद्वितीयन्ञानीनो एवो निविश्चेष 
छयज अक्तरग्रह्मभां निरूपणकरे छ. “ नि्थैणनो निर्देश अटपटो रसना 
ङी पेरे किये, रूप, बणे, वपु, दृ्टपदारथ तहां एको नव लहिये ” 
इत्यादि महानुभावी भगवदीयवाक्य परण एजिद्धांतनं परिपोपण करे ॐ. 
वस्तुतः शद्धद्वेतोय-्नानीनो आबो अक्षरत्रह्ममां निर्षिषेप छ्य पण भक्तिषिना 
यटदाकतो नथी. “माम्‌ एव ये प्रपद्यन्ते मायाम्‌ एतां तरंति ते” 
इत्यादिश्रीुखवाक्य एज उपदेश करे छे. देश्वर्यादिषदषर्मयुक्तमगवान्‌नो 
एक धमं ज्ञान छे अने जेनामां ए ॒ज्ञानध्स्वरूपमात्नर भकटकरवानी इच्छा छे 
तेवाने भक्स्यादि विष्ितसाधन करावी ज्ञानदान करे ठे, अक्षरव्रह्ममां सायुज्य 
मुक्तिदान करे ठे, ब्रह्मानंदमां भवेश करावे छे. भगवद्रक्तिविना मोक्षपण 
सिद्धयतो नथी केमके श्रीमद्धगवद्धीताना ९३ मा अध्यायमां ज्ञान रक्षण 
केक छे तेमां “ मयि चानन्थथोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ” एम अनन्य 
अने व्यभिचरित न थाय तेवी भक्ति हाय सारेज ज्ञान कदेवाय अनेते न होय 
तों तो अङ्गान केवाय एम ““ अज्ञानं यत्‌ अतः अन्यथा “ ए श्रीमुलवाक्य- 
वदे आङ्गा करी ॐ. एमां एक अन्य उपपत्ति पण छे के अध्यास वेमकारना 
छ; एक जीवत अने एक भगवर्छृत, जीवछृत--अध्याप्त श्नानादिथी निचि 
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कदाचित्‌ पामे, पण भगवर्छृत-अध्यासनी निरत्ति भगवदिच्छाविना कदापि 
यदशकती नथी. आबा कार देतुधीज इतर आचाये पण ज्यां जयां . भक्तिनो 
उपदेश करे छ स्यां त्यां “ वाखदेव  ( क्रष्ण ) नीज भक्तिनो उपदेषा करे 
ॐ केम के बाघुदेव चित्तना अधिष्ठाता छे. अक्षरत्रममां जे खय निरूपण कयां 
ते शदधदैतीय-हानीनोज समनवो. शुद्ध्वैतसिद्धां तव्यतिरिक्त जञानमागंन नथी, 
श्रातमागं छे, एटे इतर तामसज्ञानवाङा आघुरीसंपस्ममाणे वत्तनारा ती 
८‹ केवलांधतमोगाः " केव अधतमःना अधिकारी ॐ. सासिक अने राज 
ज्ञानी पण कमश निथ॑ण थाय रयारेज तेमनो अक्षरब्रह्ममां क्य थाय छ र्ठ 
विस्मरण अजर न यवं जोरए- 
कैटछाकजीव भगवदनुग्रहवडे श्रवणादिभक्ति करे ॐ, तेवी स्ेदरूपभकति 
पण करे छे तथापि ते जीव युयुधु होवाथी, मयादामागमां तेणीवनो अंगीकार 
होबाथी, उत्कटस्नेह संमवतो नथी) तेमना हृदयमां भसुमाकट्य संभवतुं नथी, 
मादे स्वस्वभङृतिमां तेवा जीवना संघातनो ठय थयापी शुद्धथरईैने तेजीव 
भक्तिवदे सुक्ति माप्न करे 8. युयुश्षाबडेज श्रवणादिमां तेमनी अदत्त थाय छ 
पटे भगवानमां भीति पण युक्तिदादस्ववडेज थाय छ, निरुपाधिभीति तेमने होती 
नथी. कदाचित भक्तिरूप बस्तुस्वमावथी सुक्तीच्छा निटत्ति पामे तथापि तेमनी 
भक्ति साधनमार्गीय दोबाथी अंतमां “ अनिच्छतो मे गतिमण्वी युक्तं ” 
एवाक्यपरमाणे युक्तिज यषानी. "अंते खक्तिः एव मविच्री ” एमागेमां 
श्रषणादिबंडे पापक्षय थतां भमोत्पत्ति थाय ॐ अने तेवड़े मोक्ष याय छे. मेमन 
विधानं एकप आगन कदं छे ते पण हवे स्पष्ट ये. पूर्वोक्त शद्धद्वितीय शुद्ध 
ज्ञानी करतां आ सोपाधिभक्तिवाढो ज्ञानी विरिष्टं छ, कारण के साधनावस्थामा 
यथाधिकार सोपाधिस्नेहरसतं पण पान करे छे, भक्तिथी पण आम कचित्‌ 
पूणे, असं, गुद्धादरेतज्ञान माष्ठथरं निषिशेष सायुज्य थाय एमां पण भक्तिने 
भूषण छे. । 
सामान्यतः धुद्धाद्वितीय-श्ञानीनो घ्रहममां निविशेष छ्य थाय एम सोपपत्तिकं 
निरूपण ययु. जञानीनो दुःखाभावारमक~-मोक्ष नामरूपरहित निर्विशेष होबाथी त 
तों स्वेदा अवर्णनीयज छ तथापिं मोन सदासर्बदा दुःलामावसूपन नथी. भक्ति 


मागीयदृष्िविदृथी निरीक्षण करतां मो्तनो अर्थं युरुपोच्तममाप्नि छे. अधीव ` 


आस्यंतिकदुःखनिटत्तिपूषैक निःसीमआनंदनी अवा एम कयाविना उपायज 


नथी; अने ते भक्तिमागीयदृ्टियी मोक्ष अनिवेचनीय छतां पण हवे स्पष्ट व्यक्त | | 
सबिषेष बनीरहे छ ! आ-स्े मूत-मग्य ब्रह्म छे भपंचमान ब्रह्म छे, क्रीडाः ` 
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भांड छे, एम ब्रह्मना माहात्म्यज्ञानपूर्वक शुद्ध, अस, अद्रेत, ज्ञान थयापरी 
सुदृढ सवैतोऽधिक स्नेदभक्ति प्राप्न थाय छे. “ माहात्म्यज्ञानपूवस्तु खददः 
स्वतोऽधिकः स्नेहो भक्तिः इति पोक्तः " इत्यादि एनतिद्धांतवुं भरति- 
पादन करे छे. .“ ब्रह्मवित्‌ आति परम्‌ ” श्ुतिमां ब्रह्मज्ञानने परप्राश्षितुं 
साधन कष्य ऊ एटछे ब्र्मन्ञान थयापछी, ब्ह्मानदमां शुद्ध, अखे, अद्रेत, अनुभव 
थयापद्ी, परव्रह्मनी भादि थाय एवोज क्रम छे. “ ब्रह्मभ्रूतः भरसन्नात्मा न 
रोचति न काङ्क्षति । समः सर्वे पूतेषु मद्भक्तिं लमते पराम्‌” ए 
श्री सुखवाक्य पण जीवने ब्रह्ममावानंतर “ परा” भक्तिनी प्राह्ठिथाय एवान 
मर्यादाुकूढ निर्देश करे छ. अने त्यारपषी “भक्त्या मामभिजानाति” ए वा- 
क्यमां श्रीकृष्णे मने भक्तिवडे जाणे छे एम कद्यं छते “ब्रह्मविदाभोति परम्‌" 
ए श्चतिमां ब्रह्मने जाणनार जे परन पामे छे एम केक छ तेपर-पुरुपोत्तमने 
भक्तिवडे जाणे छे एम समजाय यारे वन्नेनी एकवाक्यता थाय अने त्यारपदी 
« विदहाते तदनन्तरम्‌ ” एम केर छे ते पूणानन्द-श्री पुरुषो तमना स्वरूपमां 
भवेश्च करे छ ( अक्षरब्रह्ममां ना) अतिअनुग्रहविशिषटनो तो खीखामां भरवेश 
थाय छे, ए अभिमत व्यवस्था ॐ. “ खुक्तोपसूप्यव्यपदेरात्‌ ‡ तस्व 
पण॒ सुक्तथयापशज असंडव्रह्ममावथया-पषछीज, उपसपंण, परब्रह्मपतमीप 
गमन, आधिदैविकस्वरूपसमीपगमन निरूपणकरे छ. “ खुक्तानाम्‌ अपि 
सिद्धानां नारायणपरायणः । खदुलंमः भरान्तात्मा कोटिष्वपि महा- 
सुने  इत्यादिनी पण संगति एवाजमकारथी याय छे. “ जन्मांतर सहस्र 
तपोध्यानसखमाधेभिः । नराणां क्षीणपापानां कष्णे भक्तिः परजायते “ 
इत्यादिवाक्यमां पण ब्रह्मज्ञान ययापछी तपोष्यानसमाधिवडे करमपक्षय 
ययापरछी जन्मांतरसदस्रमां, बह्मानंदमां णद्ध, अखंड, अद्रेत, थयापछी, परत्रह्म 
छृष्णविपे भक्ति सिद्ध थाय एवो क्रम छ. “ ब्रह्मापेणं ब्रह्म हविः ” इत्यादि- 
वाक्यममाणे सर्वत्र ब्रह्मभाव यापी शुद्ध ““ बीयवत्तर ” कमं संभवे, तेमज, 
५ सर्व खल्छ इदं व्रह्म” भभृति श्रुसुक्तरीतिथी सर्वेज व्रहमभाव, सवत्र असंड, 
शद्ध, अद्रेतनो अनुमव, थाय स्यारपदछीन परमभक्तिनो काम पण संभवे माटेज 
५ चतुविधा भजंते माम्‌ “ एम उपक्रम करी श्ञानवानभक्तनं उत्तमोत्तम 
भगवदीयत् श्रीङृष्णे स्वतः. श्रीयुखे भरतिपादनकयुं छ. तचवदीरपानवेधकार 
श्रीमदाचार्यचरण पण ॒एनओआदययथी ““ ज्ञानी चद्‌ भजते करूष्णं तस्मात्‌ 
नास्ति अधिकः परः ” एम आह्वा करे छ. आपरकारे पर्वं अक्षरब्रह्मन जान 
ययापी पण परस कपाकरी  मक्तिदान करे तो “ मक्त्या माम्‌ अभिजाः 
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नाति ” भक्तिवडे साक्षात्‌ पूर्ण, मकटानन्द, आधिदैविक, उर्ृष्टो्कृषट-स्वरपनं 
अभिन्नान थाय, तदुनंतर तेमनी खीलामां भवेश थाय. पूर्वोक्त ब्रह्मसंपन्न-बह्म- 
मूत-जीवपर भमुनो अस्यनुग्रह थाय, स्वीथलवडे अगीकार करी भजनानंददान 
करव्‌नी भ्रमु कृषा विचारे तो तो भगवर्स्वरूपवन्वडे छयममांथी पुनः तेजीवनी 
उद्धति (आविमोव ) यरैनाय ॐ; “ संपव्याविभाव; स्वेन चाब्दात्‌ “तच्छघूत्र 
पण जीवनी भरहमंपत्ति थयाप्ी पुनः आविमाव कथनकरे ॐ. अहमज्ञानने 
परमातितं साधन कष्टं छ एटले ब्रह्मज्ञान यापी, ब्रह्मानंदमां णद्ध, अखंड, 
अदरत-अनमब यापी, परब्रह्मनी भाषि थाय, एवोज कम छे, तो अक्षरब्रह्म 
्ञानवडे अविद्यानिव्रारण यरैजतां भाङृतधभरादित्य पराप्रथतां, शुद्धिसेपादन 
थूयापी, पुरुपोत्तममापितिपे स्वरूपयोग्यता सिद्धथाय छे. एवा शुद्धस्वरूप- 
योग्य नीवं वरण-अगीकार करे तो निरुपाधिभक्तिमावथी सहकारियोग्यता 
सिद्ध थह पुरुषो ममापि तेने थाय एम निर्णय छे. ब्रहह्ञानपछी पण नेन 
वरण करे तेनेन परभात्नि याय एटरे “ ब्रह्मवित्‌ आभोति परम्‌ ” अने 
यम्‌ एव एष वृणते तेन छभ्यः ” प्येशरुतिमां विरो पण न रब्नो, एम 
एक्बास्यता न याय तो पूवश्ुतिमां ब्रह्महानने परमापषित॑ सायन कहं ॐ, 
अने द्वितीयश्ुतिमां बरणव्यतिरिक्त साधननो निपेष कर्यो छ एङ श्चुतिद्रयनों 
विरोषपरिहार यददाके नहि, मारे ब्रह्मज्ञानपशछी पण जेतुं वरण ( अंगोकरण ) 
भज करे तेजीबनेज परभाक्ति याय ए सिद्धांत निष्यत्यूह ॐ. “ सुक ददाति 
किचित्‌ स्म न भक्तियागम्‌ ” इत्यादिन स्वारस्य पण हवे लक्षमं आवी- 
तौ नायम्‌ जात्मा प्रवचनेन लभ्यः न सेघया न बहना शतेन; “ 
नायम्‌ आत्मा बलदीनेन रुभ्यः ” श्चुत्ुक्तमरकारममाणे आयपिदैविक- 
स्ररपनी भाप्नि तो अह्नानानंतर पण नेहनानीतुं वरण करे 9 तेनेन मातर, थाय 
ॐ ( स्वने नहि ) -बस्तुतः एवा जीवनो ब्रह्मां अवश पण अोकिकाकार 
सिद्धकरबाज करेरो छ माटे स्नेहमावथी तेना बिभयोगढुःखनं सहन न य- 
शकता आप तेनो रयमांथी पुनः उद्धार करे छे. अवतारदशामां पण अपि आ 
ता तम्य भकट बताब्युं छे. ^ ते तु ब्रह्महदं नीलाः मग्नाः करष्णेन च 
° ईत" ददः बरह्मणो रोकम्‌ ” इत्यादि अत्र ममाण छे. चतुिधयुक्तिपर 
भक्तिनो १२८ बधा उत्कपं छे के स्वतः श्रीयुसे तनी भदांसा करे छे. « इत्थं 
तयण हरिः * श्रीहरिना णज एवा ॐ के आत्माराम युनियो होय ॐ तेओने 
कोयर्ृषनो अभ्यास करबानी जरर नयी तो पण जेनी अंदर भगवानना यणो 
त हाय छ तेवा ्रयोनो अभ्यासकरी निष्कारण भक्ति करे छे; तेयीन 


((-0. 11411465 8118८80 \/81/8085। (0661101. 10411260 0४ 66810011 


व 








= 
[तो 


| 


मि मा क जो = ०० ह ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
चै 


मि भ 0 = छा. = =-= 9 


[ न + 2 त 
= ~ 

रि 
। 


ए 7 


ऋ 7. १ कः 








भक्तिसाम्राज्य. ६९ 


सारूप्य, सामीप्य, सारोक्य अने सायुज्य चतुिषयुक्तिदान भ्रमु करे तो 
पण भगवदीयो सेवाविना इतर कां रहण करताज नथी. “ दीयमानं न 
गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ” मटे ब्रह्मज्ञानवानूनो पण भगवान्‌ 
अंगीकार करे त्यारेन भक्ति उदय पामे छे. ए मक्ति अत्यंत भुर थतां आप 
तेना हृद्यमां भकट थवानी इच्छा करे छ स्यारे स्वस्थानभूत व्यापिवकुड ते- 
नीवनी युहामा-( हृद याकाशमां ) भका करे छे. “ सत्यं ज्ञानं अनेतं त्रह्म 
यो बेद्‌ निहितं गहायां परमे व्योमन्‌ '' इसादि एजसिद्धांतनुं समर्थन करे 
छ. एव्यापिवकुढ-अक्षरधाममां पुरुषोत्तम निहित छे माटेज स्वमार्गीयप्रथोमां 
एस्बरूपने “ दक्षिणांग ” वा “ घस्वरूप क्यं ठे भसिद्ध “ मर्यादा- 
पुरुषोत्तम `" पण एज स्वरूप “ अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषो- 
तमः " भूमाणमागेमां ज्ञानीमक्तज निरूपधिभरीतिवान्‌ होवाथी उत्तमोत्तम छे, 
तेमां पण जेटङ़ अंदो अंगीकार-छृपाविदेप तेरे अं पुष्ट्थंश समनग. 

पूवोक्तशुद्धाद्वेतज्ञानवाननो अक्षरघ्रह्ममां छ्य थयो इतो तेलयमांयी भग- 
वान्‌ कृपाकश तेजीवनो आविभवि करे छे, उद्धृति करे छे, स्वभोगानुरूप 
डीखायोग्य सत्यज्ञानानदास्मक्‌ ब्राह्म ( व्रह्मसंवंधी ) शरीरादिदान करे छे, 
^ ब्राह्मेण जैमिनिः उपन्यासादिभ्यः ” त्सूत्रमां नैमिनिक्ऋषिनी भक्त- 
विग्रहमां संमति सूजरकार आपे 2. ओदुलोमिच्छपि सुक्तजीवनी पुनः शरीरादि- 
मापि अंगीकार करता नथी एम “ चिति तन्मा्ेण ” तच्वमू्रनो आशय छे. 
बाद्रिआचाये पण युक्तजीवनो देहादिथभाव मने छे. “ अभावं बादरिः 
आह दि एवम्‌ ` घरूत्रमां बादरिना मतनो अनुवाद सूजकारे करेखो छे. प्रतु 
सूत्रकार ^ एवम्‌ उपन्यासात्‌ वभावात्‌ अविरोधं वाद्रायणः ५ ५ बा 
द्शााहवत्‌ छभयविधं चाद्रायणः अतः” मरमां तत््वमू्कार विरुदधसर्व- 
धमाश्रयन्यायथी एम निणेय करे छ के युक्तजीवने शरीरनो निपेष कष्मो ते तो 
भाङृतशरीरादिनोज निषेध मानवो, अभाहृत, रीखायोग्य, आनंदमय, ब्रह्ममय, 
बिगरहादिनो कोहं निपेष नथी. अप्राकृत, अरह्ममय, द्वाददाथंगवडे ठीटोपभोग 
कष्मो छ मादे ““ कादा “ द साम्य सूत्रकार भतिपादनकरे ॐ. अढौ- 
क्षिक (वेदिक ) ममेयमां सूतरकारनोज निरणेय स्वकायं छे, वाद्रिकपिमभतिलं 
मत स््रीकायं नथी, एम तो वेदातीमाज् अंगीकार करेन छे मादे यक्तनीवने 
अङो किक--ब्रह्मपं्वधी देहादि मगवदिच्छामा्रथी भक्तथाय एम निःसंदिग्ध 
निष्मत्यूह वेदिकमाभरमान्य सिद्धा छ, ^ खुक्तः पतिज्ञानात्‌ ” मीमांपामूत्नयं 
मम पण हवे स्पष्ट थश. 
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३ अरोकिकपिग्रह सिद्धकरिने तद्वक्तसमीप भयु स्वूपभाकय्य करे ठे. ` 
नेतरवडे अने मनवडे श्रीयुखघुधापान करतां मोद थाय छे, त्यारपदी एवा को 
भचुरभावनुं संजनन थाय छेके सू्वहद्रियवडे तेस्वरूपसह संभाषण, आश्चेप, 
आदि संगमरसभोगकरवानी इच्छा थाय छे. दर्शन थयापद्ी कचित्‌ चिव 
तो बेणुनिनाद्मात्रयी पण ॒भथुसह संभापणादि संयोगरसोपभोग करवानी 
इच्छा मरकट थाय छे, स्यारे भगवदानंदसपन्नमनना सेर्वंधथी ते मनोरथ परि 
पूणं यइजषो एम॒ विचारकरी बाणी मनसाये समागम करे छे मन अने वाणीनो 
आप्रकारे समागम यतां बाणी भगवद्रससंपन्न यक्नाय छे. समापणादिधि- 
कौप परिपूणं थररहे छे. एजममाणे सर्वहद्रियो मननी संगतिकरिने भगवद्रमि 
सेपादनकरे छ, छांदोग्यडपनिपदना खा भपाठकना < मा खंडमां छस्यं ऊ 
के ^ नेम सूत्रभवद्धपक्षी भत्येकदिश्षामां पतनकरिने, को्पणस्थलमां आयतन 
भप्त न यतां, वंधननों उपाश्रय करे छे तेमज सूर्वेदियविशिष्ट मन, कोरईपण स्थ- 
लमा आयतन भाप्न न थतां पराणनो उपाश्रय करे छ.” “सर्वद्ियमनोषिशि्ट" 
भाण साक्षात्‌ भकट अध्यक्ष भसुसमीप नाय छे. “ सः अध्यक्षे तदुषगमा- 
दिभ्यः ” तक््चत्रल एन तासपये छ. भशचये एतं बरण कुं छे, अंगीकार करयो 
छ, मारे स॒कलमनोरथ परिपूर्णं करे छ. ८ ब्रह्म एव सन्‌ जह्माप्येति ” एज 
छ. “अथ मत्यः अश्तः भवति अच्र ब्रह्म समश्चते ” इवे 
मत्यं अर्त थाय छे, टीङापवेशानंतर अलो किकशरीरवान्‌ थाय छे स्यार 
पी तेअोक्षिकदारीरमं मगवष्टीछारसनो सम्यक्‌ भोग करे छे, अश्न करे 
छ, अनुभव करे छे. 
अत्तरानंदकरतां आ पुरुपो्तमनो आनंद अगणित छ. “ ते ये छतं भरजापतेः 
नदाः स एकः ब्रह्मणः आनन्दः "” इत्यादिश्चति अने ¢ इयत्‌ आमननात्‌” 
तचत आध्यासिकअक्षरब्रह्मस्वरूपत सावधित्व, गणितानंदकत्व, तिपादन 
करे ड. “ अतो ज्यार्योश्च पुषः ‹ ्ुरुषः ख परः पाथ “अक्षरात्‌ अपि 
च उत्तमः `” इत्यादि पण आधिदैबिकस्वरूपनी उत्तमता पुनः पुनः कथनकरे 
छ, आिदेविकपुरपोत्तमनी आयी स्निग्भक्तिआगक शृष्कत्रह्मबादसुं असंड 
अद्वतङ्ञान अरप होय ए सहन न छ. स्थायीरसमावमां अखंड शुद्धअभेदमाव 
पण एक व्यभिचारिमावमात्र छ एवा छदध मक्तिमा्गस्वर्णाचङ आगर अखंड, 
द्धः अदवेत श्वान पण स्ेपतुरय छे तो इतरमारगीय-साखिक, राजस, तामस, 
मिथ्याज्ञान, भ्रम, मतारणानी तो तेना आगर तुना पण नज थवा ए 


५.५ 


सबेथा अभ्युपपन्न छ. मक्तिमां साक्षात कृपानंद 8. रसपान छे. श्ुद्धादरैतङ्गानमां 


य ¢ ५९ 


1 117; 
ए 


[१ त 0 त 1 1 
( 


द मो 
कै 


र 


3 ` ् # का / द त ॥ 7९ ^ ५.५ = ५/९ १.4 ४ 


न 





| 





((-0. 1/८11114<511॥ 8118281 \/81811851 (01661101. 01411260 0 60810011 


भक्तिसाभ्राज्य. ७९ 


दुःखाभावमात्र फक छ, तदुपरि फक नथी. भक्तिमां पूर्णानेदायभव फर छे, 
अक्षरव्रह्ममां भख्य फल छे. भक्तिमां भिन्नस्थितिथीं रस्षपान छे, जानां 
निम्नता ( कय ) अजाय छे एटछे आनंदना अनुभवनो पण अवकाश 
नथी. भक्तिमां आस्मासह एकादषारद्रिय-बाहपरिकरादि परण आनन्दर- 
समात्रावगाह करे छ, ज्ञानमां आस्मामात्रचंन कल्याण करे छे, ज्ञानकरतां 
भक्तिमां अनुग्रह विरेष छ. भक्तिमां आर॑भथीज अत्य॑त निःसीम आनंद छे, 
ज्ञानमां तो आरंभावस्थामां अतिकष्ट अने अंतमां मात्र दुःखाभाव वा गणितानंद 
मात्र फक भरा थाय छे. शुदधद्वितीय ज्ञानी “अहं ब्रह्मास्मि" मृति बाक्यवडे अक्षर- 
जह्यनीं भावनामात्र करे छे, मगवदीयतो “तन्मनस्काः तदालापाः तदिवचेष्ाः 
तदात्मिकाः” रने “आक्षिश्टचित्ताः परमदा रमापतेः ताः ताः विचेष्टाः 
जग्धः तदात्मिकाः भगवतत स्वैखीखा पण साक्नाव स्वतः करीदे छे. काम, 
कोष; लोभ, मोहादि जे ज्ञानना वाधक ( भतिवंधक ) छ ते भक्तिमां साधक थई- 
नाय छे, फलम्रा्षिमां उपयोगी यजाय ऊ. अहिं “ कामं कोध भयं स्नेहसेक्यं 
सोहदमेव च 1 नित्यं दरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते” “ गोप्यः 
कामात्‌ भयाव्‌ कसो देषात्‌ चेव्यादयो नृपाशसम्बन्धादरःणयः स्नेहात्‌ यूयं 
भक्त्या वयं विभो!“ भक्तिं तिरोधान थवानी भीति नयी. “आत्मपरद्‌ः भिय- 
श्चापि किमर्थं मोदयिष्यति ” ““ यतो वाचो निवतैन्ते अप्राप्य मनसा 
सह । आनंदं ब्राह्मणो विदान्‌ न विभेति कुतश्चन  ज्ञानतिरोधान यई 
जवानी पण भीति रह ॐ ^ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
यलात्‌ आक्रुष्य मोहाय महामाया परयच्छति ' एम अनेकधा बिदितमक्तिनं 
ज्यारे शुद्ध-अद्ेतज्ञानपर आर्ट सान्नाज्य छ तो “केवलेन हि भावेन गोप्यो 
गावः खगाः गाः ” “न ज्ञानं न च वैराग्यं भायः ओयो भवेत्‌ इह " 
श्स्यादिवाक्यप्रतिपादित स्वतंज् रसात्मक रसभर निरुपधि भक्तिमार्गनो उत्कर्षं 
तो सर्वैथा अव्णनीयज छे. 

ब्रह्मवादी आम सवतः भरक्तिपाभ्राञ्य भतिपादनकरे छे तेमां केटखाएक 
बादी अप्तिष्णताथी भरत्यवस्यान करे छे के भक्तिमां भगवदर्शनादि करवानां छे 
“यत्र हि देत्‌ इव भवति तत्‌ इतर इतरं पश्यति “ यत्न तु 
अस्य सवम्‌ आत्मा एव अभूव तत्‌ केन कं पदयेत्‌ “ इत्यादि श्रुति भेव 
निदा करे छे, अन्यदुरशनार्दिनो निषेध करे छे. मटेगुदधद्वितीयब्रह्मवादीथी भक्तिज 
न यदृबाके आ पथम शंका छे. समाधान सर ॐ. “ यत्र दि दैतम्‌ ” भति 
स्॒वेद्श्चनमान्ननो निषेथ करती नथी किंतु जगदंतःपाति पदार्थमां मेददर्षननो 
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७2 उपोद्धात. 
नियेषमात्र करे छ, छोक्वेदातीत भपंचातीत पुरूपोतमना दबेननो बिधि बा 


निपेष ए श्रुति करती नथी, पुरूपोत्तमना ददोनादिमां देत पण आवीजतुं नथी. 


भत्युत “ सवा एष एवं पयन्‌ एवं मन्वानः एवं विजानन्‌ ” श्रुति स्पष्ट 
दकशेनादिभतिपादन करे छे. “ सदा परयति सूरयः ” इत्यादि पण सरित, 
विदत, क्तत, निलयदशेनचं समर्थेन करे छ. “ मन्मनाः भव मद्भक्तः 
मद्याजी मां नमस्छुरु "“ इत्यादि श्रीयुलवाक्य पण दशनयजनादि-मक्तितुं पोषण 
करे 3. माटे ब्रह्मभावानंतर पण भगवदशेनादि करवां एम बेदिकिद्धांतडिडिम 
छे. ब्रह्मभावानंतर पण निय॑ण-पराभकवित एज अत्र अदूसुत माहात्म्य छ. 

दवितीय शंकाएखेके “सः अइयते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपथिता ” श्रति ब्रह्मसह सर्कामाशन, सवैकामोपभोगनी आज्ञा करे ऊ 
कामोपभोग सगुण ऊ मारे भक्ति अने तत्तेव्य पुरुषो ्तम सगुण ॐ, नियेण नथी, 
निर्यणमां कामादान संभदतं नथी. आदकानो परिहार केयुत्यन्यायथी सहज छ. 
¢ ब्रह्मवित्‌ आगश्रोति परम्‌ ” श्रुतिनुं विवरण ““ सत्यं ज्ञानं अनतं ज्रह्मयः 
वेद निदितं गुहायाम्‌ परमे व्योमन्‌ सः अरछते सवान्‌ कामान्‌ सदह 
ब्रह्मणा विपश्चिता " श्रुति करे छ. एम तो “ तदेषाऽभ्युक्ता ” एवीजान। 
संमति आपिने श्वुतिज सिद्ध करे छ. हवे विचारं जोई ए के ^ ब्रह्मविदाभोति 
परम्‌ ” पएश्रतिमां बह्मह्ञान परभाप्तिचं साधन ङख्युं छे, ज्यां परपरात्ितं साधन 
ब्रह्मान नियेण ॐ, स्यां तत्साधनसाध्य पररा्नि, अने तेपर-पुरुषो तमस 
सवेकामोपभोग निरीण होय एमां तो आश्व्येज शु ? मादे भक्ति परा छ 
निथैण ॐ, पुरूपोचतम पण निरयण छ, सयुण नथी, भाङृतगुणमय नथी" ब्रहम 
भावनो संपूणं अनुभव थयापछी पण ॒सवैकामोपभोग अने ते पण निगुण 
सवेथा गुणातीत, एज मगवहीरायुं बेवित्य. 

केदाक द्रैती असंमावनाधी भत्यबस्थान करे छक द्रैतविना भक्ति संभवेन नहि 
ब्रह्मवादी यद्ध अद्ेती छ माटे सेव्यसेवकभाव ब्रह्मबादमां धटे नदि, ए तेनी 
दकु मूढ छ. समाधान परम ऋजु च. “ मादात्म्यज्ञानप्रवेस्तु खदृढः स्व- 
तः अधिकः जेहः भक्तिः इति भोक्त; ” ए भरमाणवाक्य दरैतीने पण शिरसा 
माननीय छ. माहात्म्यज्ञानपू्वंक सुट स्ैतोऽधिक स्नेह ते भक्ति एम कुं एटडे 
माहात्म्यज्ञानप्िषाय घुदृढ सवेतोधिक स्नेहमक्तिनो संभवज नथी एम एवाक्यय 
स्पष्ट तात्पयं छे, पूणं माहास्म्यज्ञान शुद्धादवैरीविना कोइने पण संभवतुंज नथी! 
ब्रमाहरणडीखापां नेम बर, गोप, तेनां अवयवो, स्वभाव, गुण, आति, विः 
हार, यष्टि, वेत्र, वेणु, शिक्य अने भांडादिस्वैरूप श्रीृष्ण थया इता त्यां से- 
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सवकभाव अने भोक्मोग्यम।व ( सर्व श्रीृष्णरूप इता छतां ) रतो इतो, 
अने तेथीज बह्माजीजेवा पण मोहित यरगया हता, तेवीजरीते जीव रूप, जडरूप 
सवं बह्म छे, सवेध्ेविशिष्ट पूर्णब्रह्म अनेकस्वरूपे अनेक विहार सखेच्छा- 
मानां करे छ, ते छतां ते उद्धादरेवना सखरूपने जाण्याव्रगरन शंकाकरी 
मह्ममा अनं ब्रह्मना धमे्मां, इयत्ता आणीगुके छ, माहार्म्यहानि करे छे, 
बह्मना , अनियतधमत्रादपूथक निःसीम, अगाध, अनवगाह्, माहात्म्य 
तो शृद्धदरतमांन छ, शुदधदवेतन्यतिरिक्त कोड पण मागैमांन नथी एटञे माहा- 
रम्जञनपू्क भढ सर्थेतोऽपिक स्नेद-भक्ति शद्धद्ेतत्रह्ममादमांज संभवे छे. 

इवं क(इपण जातं प्रयवस्थान रदं नहि. मक्त अखंड पूर्णं साश्नाज्य भ- 
तिपाद्न ययु. भक्ति उत्कृष्टो फक छे एटलुंम नहि पण सर्थजनीन साधन छ 
माटे ङ्ञावान पुरषो सदापवंदा भक्तिनोज आदर करी, भयुने स्वात्मा्ण 
करा, रस्तमफुद्धित रदे छ. छपाविरेपथी चद्ध्वतंत्मागेमां भवेदा. ययो न 
होय वा कमे, उपासना, शुद्ध अद्वेतज्ञान, नवधा वा द्षाधा भक्तिरूप वैदिक 
साधन अस्यत कठिन छागतां होय तेवा जीबोए पण “सर्वधर्मान्परित्यञ्य माम्‌ 
एके शारणं व्रज ” सर्वधर्मेनो परित्याग करी आधिदैविक उत्तमोत्तम धम 
स्वरूपनीज म्रतिपत्ति करवी-एवा शरणथक्गी, हे कृष्ण ! हुं आपनो छ, एम 
परम आर्तिथी दीन ड, आद्रद्रं थर, निरंतर भावनाथकी पण अनेकजीवने 
परमफलनी वास्तविक आसा छे. एथीज सदन उन्तमोत्तमफव्नो अनुभव 
यजाय छे. जीव॒ आनेदपरिपूणं यनाय ॐ. शद्धद्रितज्ञानीने पण कचिव 
मोहसेभव होय परंतु शरण गयखा जीव॒ मायातरण करीदे छ.““माम्‌ एव ये 
प्रपते मायाम्‌ एतां तरन्ति ते.“ “कतिय! मरतिजानी हि न मे मच्तः प्रण- 
इथति ” एम श्रीयुखनी मतिङ्गा छ, मटे सदासर्बंदा शरणभावनाज कन्कार्मां 
उत्तमोत्तम साधन जणाय छे. 


(१९ ) पु्शिखर 


अत्यंत शोचनीय वात छेके अत्रत्य अने पाश्चात्य आधुनिक विद्रानोना 
भारतषमंसंवंधी ङेख जोतां एम भरतीति यायछेके एमांना एक्ने परण श्रीम 
द्ह्ठभाचायं अने तद्धेतुं छेशमात्र पण ज्ञान नथी. ज्ञान खेवा दरकार पण राखी 
नथी. आती खेदजनक अज्ञानदशामां ते ओोदप॑डितो आधर्मसवधमां मोन वा 
उदरा्रीन वृत्ति ध(रण करी बेपता होयतो ते पण ठीक छे, प्रतु श्रीमदाचार्य- 
व्यं अने तदध्मतु पूणं अज्ञान छतां ततसंब॑धमां अनेकानेक विचारथून्य ठे करे 
छे. शश्रोमद्रहभावा्यवर्यना मार्गमां ज्ञानसाहित्य नथी" ए एक आत्ञप छे, 

१५ 
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“वह्भविङास ° नामना पुस्तकना पभरथमभागमां श्रीपद्रह्भसंमदायना आजपर्यतना 
सुख्य युख्य विद्रानोनां अने तद्विरचित पुस्तकोनां नाम अपायं छे. अंयनां 
नाममात्र वाचवाथी संतोष न पामता होय तेवा पुरूपोए सुवाईमां मा-मावे-म- 
गदटरखाछानीनां पुस्तकाख्यनी क्षांखी एकवार करवा परिश्रम छवो. एथी पण 
वधु अकराक्षा होय तां घुरतमां श्रोषान्ृष्णलार्जीना मंदिशमां, राजनगरमां 
श्रीनटबरङारजीना मंदिरमां काश्ीजीमां श्रीगोपाठमेदिरमां, श्रीनाथद्रारामां 
वि्ाविभागादिमां जई भाचीनप्रथोत निरीक्षण करु. वीजो भोदतर आक्षेप 
एवो करे छ के, “श्री दरष्ठभाचाये भावीन्यष्णवमार्गने विपयास्मक वनावी 
दो श्रीमदरहमाचार्यना भंयनां अ्ञानपाये “पुटि शब्दना अथना अज्ञानपं- 
कमा आ शाकाटक्षतु मृ 8. विपयात्मक देर्दद्भियपोपणमां तेओ ए “पुष्टि” 
शब्द योजीदीपेखो जणाय ॐ. श्रीमदाचार्यवर्ये तो “पोषणं तदनुग्रहः" ए 
श्रीमद्ागवतवाक्यनो आग्राय रई भगवानना अनुग्रहासकमार्भने पोपण वा 
युष्टिमागे कमो छे. श्रीमदवहभाचार्यजीना शरब्दनोज अत्र उलि थाय ठे. “रः 
तिसाध्यं साधनं ज्ञानभक्तिरूपं रासेण वोध्यते ताभ्यां विदहिताभ्यां 
क्कः मयादा, तद्रहितानाम्‌ अपि स्वस्वरूपयकेन स्वप्रापणं पुष्टिः 
इति छच्यते ( अणुभाष्य ३। ३1 २९.) साधनं विना स्वस्वरूपयले- 
नैव कायकरणे दि पुष्टिः ( जणुक्नाष्य ४॥। १।१३ ) , साधनक्रमेण 
मोचनेच्छा दि मयोदामार्गीया म्द, विदितसाधनं विनैव मोच- 
नेच्छा परष्टिमागेमयांदा ( अ-भा-४।२। ७), पष्िमार्भः अनुग्रहेकसा- 
ष्य प्रमाणमागोत्‌ विलक्षणः (अ.) मा. 2 1 ४ । ९ ) मयीदापु्टिभेदेन 
वरणं द्विधा उच्यते । तत्र सदकार्यन्तरविधिस्वु मययदापक्षेण उच्यते 

पु तु न अन्यापेक्षा ( अ० मा०३। ४1४६ ) आ सूर श्रीमदभाष्य- 
कारनां वचनी “पुष्टि शब्दनो अथं विपयात्मक देहेद्रियपोपण नथी एटखो तो 
निणय अत्र स्पष्ट थयोज. आवा्यों धिवेचन विशेष आग आवयो. “भाचीन- 


वैष्णवमार्गने बिपयात्मक वनाबीदीषो” ““के विषयगंथरित करीनाख्यो” ते 
इब खुओ. “विषयाक्रान्तदेहानां न आवेदाः सर्वथा दरेः ” ( सं० नि ०६ 
“जेमना देह विषयाक्रांत छे तेमने स्था हरिनो आवेश नधी."' “संसारावेश- 
दष्टानां ईद्रियाणां दिताय वै । कृष्णस्य सर्ववस्तनि श्रुम्नः ईशस्य योज- 
यत्‌ ( नि०्ल ° १२ ) गुणे आविष्टचित्तानां सर्वदा सुरवैरिणः संसा- 
राविरदङ्केदा न स्याताम्‌ ( नि° ० ९३ ) “से्ारावेशबडे दृष्ट दृद्रियना 


निश्चय कल्याणां स्ेषस्तु भूमन्‌ ईर, श्रीकृष्णनी छे एवी भावनायी शीहृष्ण^ ` 
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मां योजवी. सुरारिना यणविपे नेमनां चित्त सर्वदा आष्ट छ तेमने ससारबि- 
रे नयी "वैराग्यं सांख्ययोगौ च तपो भक्तिश्च केदावे पंचपका तु 
च्या इयम्‌” ( त° नि० ४८-४९ ) वैराग्य साख्य, योग, तपर, अने भक्ति 
एम पचवपा विद्या छे. अत्र वेराग्यने विदयानुं (्ञाननु) एक पर्व कदं छ. श्रीमद्भि 
मारना मपोत्र श्रीमान्‌ हरिरायनिए तो एक “ कामाख्यदषावेवरण? 
नामनो अयज सखो छे. “दोषेषु पथमः कामः विविच्य विनिरूप्यते।य- 
` स्मिन्‌ उत्पद्यते तस्य नाराकः सर्वथा मतः। विषयावेराहेतुत्वात्‌ विक्षे- 
पोत्पत्तिकारणम्‌ रजो युणसथुत्पन्नः रजः परक्चपको खे" एम तेना आच 
वे छाक छ. ““दोपमां मथम काम छे, तेतु विवेचन करी विनिरूपण करवां 
आवे डे जेनामां ते (दोप) उ्यन्न थाय छेते ( पुरुप ) नो सर्वथा नाश करे छ, 
बिपयाबेदानो कामदोप हेतु होषाथो कामदोप विक्षेपोस्पत्तिदु कारण छे. 
कामदोप रजोगुणमांथी ससुलन्न छ, युखमां रनः (धूल) न॑खामे ॐ. नित्यपा- 
ठना ग्र॑यमां आ “कामाखूपदोषविवरण” भ॑य सुमसिद्धन छे. आमार्भ्मा 
भगवदीय सवं व्रजभक्तरूप छे अने तेमणे विपयभोग कर्यो एम पण नथी. 
वज्ञाहरणरीडामां कात्याय्नी्त नेओए करे छे तेओ सर्धं कुमारिकिाओ 
( पांचवषनी अंद्रनां ) हतां अने तेओए श्रीकृष्णपतति थवामाटे ज कात्यायनीयं 
अचेनकरवाुं वत कथुं हतुं तेओना उपर मसत थरं श्रङृष्ये पोवानी साये 
रात्रिमां रमण करवायुं वरदान आप्यु तेनेमाटे रासरमणनो उपक्रम छे, ए सर्वं 
धावत श्रीमद्भागवतमां घुभिद्ध छे अने तेकुमारिकाओने माटेज श्रीष्णे बेणुनाद 
करे पण बद्रामनपुराणमां छख्याभमाणे जेओने वरदान मेर तेओने बेणु- 
नादचु श्रवण यतां तेओ परण आव्यां तेस्मय श्रोकृष्णतुं वय ११ वृधं हुं 
तेथी स्यां कामवास्नना बीज्कुल नथी ते सर्वं हकीकत. “संत्यज्य सर्बविषयान्‌ 
तव प्राद्मूर्ख" इत्यादि श्रीमद्मागवतना छोकथी निःसंदिग्ध सिद्ध याय छे. सर्व 
विपयानो सम्यक्‌ त्यागकरीने जजमक्त श्रीङृष्णना पादमूलनी आकांक्षा करके 

“ता नाविदनच्‌ ए श्रीस्षमाधिमापाना छोकमां पण व्रनसीमेतिनीनो मपय 
निवृत्तिूर्ैक पूणमाव निरूपण करे छ. श्रीषुवोधिनीकार खतःन रापतपचा- 
ध्यायीनीज कारिकामां पण एमन आज्ञा करे छे, “क्रिया स्वौऽपि सा एव 
भश्च परं कामः न वियते । तासां कामस्य संपूर्भिः निष्कामने- 
देति ताः तथा॥कामेन पूरितः कामः संसारं जनयत्‌ स्फुटम्‌। कामाभावेन 
पणः तु निष्कामः स्पात्‌ न संशायः ॥ अतः न का आपि मर्यादा भग्ना 
मीक्षफलाऽपि च।अत एतच्छतां लोकः निष्क्रामः सर्वथा मवेत्‌॥मगवच- 
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रितं स्वं थतः निष्कामम्‌ हंयते।अतः कामस्य न उद्धोधः ततः शछ्ुकववचः 
स्फुटम्‌ ८ ख० कारिकाः ) ““ अत्र क्रिया सर्वं तेज छे परंतु काम विद्यमान 
नथी. निष्काम-भरीृष्णे तेमनो फाम संपूर्णं कर्यो मारे ते जसीतिनी) निष्काम 
छे. कामवडे काम पूणं थाय तो संसारजननज रफुट थाय. निष्कामताथी पूणं 
येखो काम निष्कामथाय एमां संदाय नहि. तेथी कांड पण मर्यादा भग्र थई 
नथी. मोक्षफङ आपनारी ते रीरा पण तेथीज यई. माटेज आ (रासपंचाध्यायी) 
ना श्रवणथी रोक सवेथ। निष्काम थाय छे भगवचरित्र सवं निष्कामज कदेवाय छे 
एटले कामनो उद्वोष नथी माटे शुकवचन स्फुट ॐ.” वस्तुतः व्रज सीमेतिनी सरवा- 
त्ममावपूण छे अने ए सर्वारमभावरूप-साधनवुं स्वरूपानंद फर ठे माटे श्रीकृष्णे 
विरलभक्तोने रसात्मकर, फखात्मक, भावारमक, स्वरूपारमक, आनेदनुं परमदान कय 
छे. कामनो अने स्वरूपानंदनो विषेप भेद आगन वर्भवाश्े. “विक्री डितं ्रज- 
वध्रूभिः इदम्‌ च विष्णोः श्रडास्वितः अनुद्णुयात्‌ अथ बणयत्‌ यः 
भाक्त परां मगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोग आद्य अपदिनाोति आंच 
रणा धीरः ” शोकमा तो इदेवजो एमज आज्ञा करे छे के “जे श्रद्धान्वित पुरूष 
वाह्याभ्यंतररसाविष्ट-स्वरूपनु प्रजवधुषह्‌ आ विहरतु अनुश्रवण करे बा वणन करे ता 
तेपुरुषने भगवान्‌विपे पराभक्तिनो भतिखाम थाय छे अने ते धीरपुरुप कामरूप हृदयरो 
गथी तत्काखज निवृत्त थदजाय छे.” “परदाराभिभिदोन" शंकानु निवारण ता 
घमेग्यतिक्रमो दृष्टः?” इलयादिश्छोकथी पण श्रीशुकदेवजीए करीजसुत्य 
छे, वस्तुतः कांतभावयकी पण श्रीङृष्णने मजनाराओनी इद्धि मगवज्निष्ट यरज्‌ई 
रोकिककाम नित्त यजतां तेओ स्वरूपानंदना उत्तमोत्तम अधिकारी थाय छ 
एन निःसीम अनवगाह्च माहास्म्य छे, एज रमणीय - सिद्धा छे. इतरमागमां 
-दोपनिदति श्ञान-भक्ति भभरति धर्मी थाय छे अने आकमनीयमार्गेमां तो दोष 
नीज संभावना नथी परेतु एवो कोई अनिषैचनीय उत्कट भाव उदय पामे छेके 
ज्ञान, भक्ति आदि धमेरूप साधनथी पण हृदयमा संतोष यतो नथी साक्षाव 
रसात्मके धर्मिस्वरूपना अमंदसंगमविना विकरत्व अस्वास्थ्य सहज यड्रह छ 
सारे स्वकीयभरािमां अतिवंधनिवारण पण साक्षाव्‌ ध्िस्वरूप कृपाकरी स्वकी 
यवच्वडेज करिदे छे. सं काय, साक्षात धापभिस्वखूप स्वममयवन्वडे आमागेमां 
करिेे एज प्रमं उस्कषं छ. आ अलोकिक शंगाररसनो भाकृतविपयमोगसाये 
सं्रम न करवो. श्रीमदूभाष्यकार “ नु लोके अपि शुंगाररसभाववति 
पुंसि नायी च त्वदुक्त भावसंयंधिव्यभिव्ारिमावाः अयन्ते सा एव 
सनेत्र स एव सवेन्न हते, एवं सति लाकिकसघमेत्वात्‌ न त्वदुक्तभा- 
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वस्य अलोकिकन्ञानादिभ्यः आधिक्यं वक्तुं राक्यम्‌ अलौ किकविषय- 
त्वात्‌ छौ किकत्वम्‌ अपि न तथा इति परवति संरायः ” एम पूर्प्त केन 
माष्यना साधनाध्यायना वृतीयपादना ९७ मा तच्छद्नमां चिपय अनं अखाकक 
दगाररसनुं तारतम्य निरूपण करे छे. वस्तुतः लोकिक बिपय, रन नथी पण 
रसाभास मात्र रसशाद्चमां निरूपण करेक छे, ते तेना दृष्टान्तथी तेवीरीतना भाव- 
वाजां भगवद्धक्तोनी (भगवान्‌ बिना विह्ख थईजवा बिगर) री तिन भावना करतरा- 
मारे ऋषपियोए निरूपण करेल छे, कांड रोकिकविंपयमां ऋषियों तासये 
हेषु योग्य नथी, “लौ किकपुंसि नायो चा तदाभासौ रसशाश्े निरूप्यते 
तद्दृष्टान्तेन भगवद्भा ववद्भक्तरी 1 तेमावनाथे नतुक्रपीणां लो क्रिके तात्प- 
प भवितुमदीति ” एम स्पष्ट आज्ञा छे. छोकरिकषूंगारने श्रीमदाचाभचरण रसज 
केता नयी, रसाभास मान्न कदे छे. भाकृतगृगाररसाभासना आधार तो 
आगमापायी छे, अनि छे; भीति करवी, स्नेह करो, गुगाररसोपभोग करवा 
तो ते पण अन्न नित्यपदार्थसाथेज करषो अने एवो निख पदाथ श्रीरृष्णच्य्‌ ति- 
रिक्त कोरज नयी मटे बुंगाररस तो श्रीकृष्णचदरमाज उपपन्न छ. भाङ्कतविष- 
यीना देह, ईद्रियादि पंचमहाभूतनिरित पराकृत छ. ५ शवजानन्ति मां मढाः 
माचषीतजुम्‌ आशितम्‌ । परं भाव अजानतः ” “नतुमामू ह 
नंति त्वेन अतः च्यवन्ति ते““जन्स कमं च मे देव्य एव यः चात्त तत्त्वतः 

गीताबाक्यमां अलौकिकशुंगाररसना आधार जीव, देह, इद्रिय; कमं माडुष मात 
नथी एम मतिपादन करने तमां भाकृतभाव माननारानु यवन निरूपण किनि, स्वे 
रससामग्री दिव्य छे, अभाषत छे, रसमचुर छ, एम गाताकार्‌ समयन कर छ. ना 
वात्मक्षस्वरूपस्प भावात्तानः व्रजसिथताः । सदा तदेकसदिताः तद्रूपाः 
न हि संदटयः । तस्य सर्वैव सामग्री संतव्या हि तथा विधा ' एम महा- 
लुमावीनां बचनाग्रत पण एन हृदयंगमसिद्ध्‌ततुं पोपण कर्‌ छे. भाक्त व्रिषयी 
जीव ब्रह्मनी इच्छाथी व्युच्चरण पाम्या छ भजनानंदरसिकगुषटदेवभिरोमणि 
जीव तो साक्नाव रपतातमकथभिस्वरूपना श्रोभंगमांथी भकट यया छ; “ यमू 
एव एष वृणते तेन लभ्यः तस्य एव आत्मा विदृण॒त तै स्वाम्‌ इत्यादि 
ुशचुति अत्र भमाण छे. माङृतविपयनी सं कृति स्वाथमात्रपरायण होय छे, 
अत्र तो अथुमुखनीज उत्कट आकांक्षा होय छे. भाङृत आप्रुरीनो ति प्राबाहिक 
मान्न होय ठ, शरुगाररसथन उ्छृ्टोछृष्ट मगवदौयनी कृति-मात् एवालभावप्रि 
पूर्णं होय छ, भाकृत विपयीने रोगादि उपद्रव स्पष्ट मृतीत थाय छ, अष्टकिक 
मगबद्रसपानकरनारने रोगादि उपद्रव कदापि पण थता नथा न त पाषण्डता 
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७८ उपोद्धात, 


यान्तिनच रोगादपद्रवाः । महा्मावाः; प्रायेण ” इत्यादि वचनाश्ततं 
पण एमन तात्पयं छे “ बौ श्रूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ ” -श्लोकमां भाकत- 
विषयिने आधर केला छे अङोकिकर भजनानंद रप्िक तो दैषीजीवशिसेमणि छे. 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यः मनाक्‌ अपिः एम मात्र भगवव्‌- 
शान पृण हाय छ. एवा खपपूण गुणपूणे अनुरागपण मजनानंद्रसिक भगवदी- 
यो तो साक्षा रसमयपुरूपो तमने व करिरे छे, “वो कुवन्ति भाम्‌ भक्त्या 
सत्स्नियः सत्पतिं यथा” “अहं मक्तपराधीनः दि अस्वतन्ः इव दिजः 
एम भ्रीसुखवाक्यपण भगवदीयज्त वर्शीकरणनु साक्षाद्‌ भरतिपादन करे छे. 
भक्तप्राधानता स्वतः निशूपण करे छे सान्नातपूर्णपुरुषोत्तम पण एवा अनन्य 
भजनानद्‌ रसिक भगवदीयना सदा सवदा ऋणी छे. “ न पारथे अदं निरव- 
सयुजा स्वसाधुङ्ृत्यं विदुधायुषा अपि वः! याः मा अभजन्‌ दुज- 
रगहदखलाः सबर*च्य तदः प्रतियातु साधुना “ शरकमां पण भगवान्‌ 
स्वतः ऋत कुर करे छ. जेमना सवत्मभावनी छटामात्रथी उद्धवसदश ज्ञानी 
भक्तं पण स्नहविवर यहनह्‌ “ सवांत्मभावः अयिद्रतः भवतीनां अधो- 
| कजे, विरहेण महाभागाः महान्‌ मे अनुग्रहः कृतः” एम मार्थना करे @; 
ष ल साणा पाद्रेणम्‌ अभीक्ष्णशः ” जेमनां चरणतामरसनी रजश 
( एवा उक्छृष्टा्छृष्ट भगवदीयनां उत्तमोत्तम सोभाग्य सर्वथा अब्‌- 
णनीय छे. भाकृतविपयमां देश, काज, रोक, वेदनी सर्वतः भीति रहे छे. अभा- 
छत भगवत्गृगाररसदं पानकरनार विर रतिकरं सर्वथा भयराहित्य छे. 
सर्वे लोकेषु कामचारो रवति ” ८ आनंदं ब्रह्मणः विदान्‌ न बिभेति 
कुतश्चन “ श्रुति सवतः निरूपण करे ठे, “ तान्‌ अहं दिषतः ” गौताबा- 
वयमा आरा भावािक विपयिने नरकङ्प अधमाधम गति प्राप्न याय एम 


मतिपादन क्यु छ. रपात्मक भुना अङौकषिक गंगाररसोपभोगथी लौकिक 
विषयवासना मात्र निवृत्त पामीनाय छे, डीलात्मक ` स्वस्पानंद भाच थाय छे. 

रसः वै सः रसं हि एव अयं लब्ध्वा नंदी मवति ” श्रुति बाप 
रपात्मकत्व मतिपादन करिने एरसनीज भाश्चिथी जीव आनदपू्णं थाय छे एम 
स्पष्ट आज्ञा करे छे, मत्यक्ष श्रुति उक्छृषटक्ृष्ट फलनुं कथन करीरदही ठे, भावा- 
हिक जीवने इच्छामान्रथीज फठ्माप्न याय छ. रस्मचुरपुषएटजीवने साक्षाद रसरूप 
1 ५ फ माप्त थाय छ. माटेन “प्रवाहे अपि समागलय पुिस्थः 
1 युज्यते ुष्टनीब भबाहमां समागमन करे छे. तथापिं पेखा विषयी भावा- 

क आश्र जीवाय संसगेन राखतो नथी एवं महामैखक्ण्य छे. भ्रीमद्धलभा- 
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चार्यवयै प्राचीन्ैष्णवमारने भावाहिक, आपरुर विपयात्मक वनावी कलुपित 
करिनांख्यो नथी पण पुष्ट देवशिरोमणि विपयगंधरदित विमरू भजनानंद रसारमक 
भावपचुर करिदीधो छे. श्रीमदाचा्यचरणे भाचीन वेष्णवमार्ममांथी 9००७५१५) 
नो 7०५ मात्र अत्यंत निवारण करी शद्ध उर्छृणोछएट रसात्मक 1५ 1011८ 
आपीपुषिमार्भनी सममाण उन्तमोत्तमता सुभरतिद्ध करी छे. भावाहिक पराङृतमागंना 
जीव; देह, कृति, फर सवेधी स्वकीयमागेमां महदैलक्ष्य प्रतिपादन करी 
उञ्धछ यश्शविस्वति श्रीमदाचार्यव्रये तो करी छे. रात्मक टीला प्रकट करे छे 
तथापि श्रीमदाचार्यचरण “ धर्मसेतूनां वक्ता कतां ” अने “ अभिरद्धिता? 
छे एज निःसीम माहात्म्य छ. 


प्रावाहिक आघुर विपयीषषटिथी पुष्टिमागेनो मेद निरूपण ययो हषे देषो 
मार्यादिकमार्भथी दैवक्षिरोमणि पुष्टिमागेत वेलक्षण्य निरूपण यक्षे. मार्यादिक 
बैदिकमार् बरह्मनी बाणीमांथी भकट ययो छे, ुष्टिमाग साक्षाव्‌ श्रीअंगमांयी आबि- 
भूत थयो छे, मर्यादामागंमां वेदोक्त फल छे, पुष्टिमागेमां श्रींगमांथी फरमा्ि 
2, मर्यादामार्भमां वेदादि “ छाब्द्‌ ” फलपराक्षिमां ममाण ॐ, युषटिमागेमां मग- 
वान्‌ अथवा तत्छृत वेणुनाद “ चाञ्द्‌ ” भमाण छे, मयादामागेमां ब्रह्म ममेय छे, 
ुष्टिमागमां « रसो बै सः, ” ^ यः स॒वेत्र, ” ^ स्वेकाभः, ” ^“ सर्वरसः 
्रुतिभ्रतिपादित रसरूप पुष्ट परपोत्तम ममेय छे, मयादामागमां ज्ञानः भक्ति, साधन 
छे, पुष्टिमां विभयोग रसास्मक सर्वालभावमरदान साधन छ; म्यादामां मायः 
सायुज्य फक छे, अत्र सास्ञाव भगवान अधराप्रत फड छे. 


मर्यादामार्भना सन्यासमां बैराग्यथी अधिकार थाय छे; पुष्टिमागेमां कृष्णसेवा- 
बडे संसिद्ध विभयोगालसक स्वरूपविपे सेबात्मक अनुराग संन्यास साधन छ. मया- 
दामार्गीय संन्यासमां श्रवण, मनन, निदिध्यासन, करवाम छ, चित्तने अस्वास्थ्य 
यजाय; मारे एकत्र अवस्थिति पण तेन्यापतमां नथी, विरहभावमां वाधक्रएवा 
पुष्टिमागयसन्यासमां श्रवणादिनो पण निपेष छे, अप्राकृत विकर अने अस्वा- 
स्थ्य एज पुष्टिमार्मोयनो सहज स्वभाव छे एटङे निरोधस्यटथकी एकष्जज अब- 
स्थिति छ. मर्यादामार्गोय सेन्यासिने मनध्प्तादसिष्यथं पथ्व्यटन करवां छ 
पु्टिमार्ममां विरेप अस्त्रास्थ्यजनक पदरोलादि दशेनाज अटन छे. म्यादामा- 
गेमां देदरल्नाथं भिक्षाटन छे; अभ्र विपरयोगानखत्रे देदपाताय सवे समुधम छे 
एटङे देदरक्षायं भिक्षाटन प्रण न रदु. मयोदामागमां ्रीकृष्णमाहात्म्यमतिपाद्‌- 
क-बेद्‌ातश्रबण करवानुं छे. तेबड ससारद्ःखव्याषतेन यदजाय छे, आत्मधुख भक्ष 
बे तिद्धथाय छे; परटिागेमां माहार्यवोधक्रवेदांतश्रवण पण नयी, अत्र(मग- 
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वानना विरिहनी भावनामां ) तो ज्ञान पण स्रास्थ्यजनक होवाथी वाधक छे. 
मयोदामा्ेमां सुन्यापिना केटडाएक धमे पण निरूपण करेखा छे, पुष्टिमार्गना 

सन्यासमां कोह पण धमनं निरूपण नथी, सानात्‌ युषटिमागना स्वामी “सर्व- 
धमान्परित्थञ्य माम्‌ एफ हरणं चज ” एम श्रोयुखबडे सर्वधर्मपरित्याग 
मृतिपादन करे छ, मयदामागेमां कपायवेप पण सन्यास अंग छे, अत्र सेवेधि- 
योधी वेधम्‌निषत्यथेज बेपधारण करबामां आवे छ. मर्यादामार्गमां मोक्षनी 
आकांसा होय छ, अत्र मोक्षनी पण वांछना नथी, मात्र श्रीरिनीज वांछ्ना छ, 
कटलाएक केवर विभयुक्ताने तो ते वांछना पण नथी, मर्यादामा्ीयसंन्यासमां 
भतिवंघनी पण भीति रहे छ, अत्र साक्षात्‌ श्रीकृष्ण पण प्रतिबंध करिशकता 
नथी ता इतर कोई मतिवध क्यांथी ज करिवाङे १ मयादामार्गमां मणवमत्रयं ध्यान, 
उचच[रण छ, अत्र तापाटमक विप्रयोणङ्धेश मातन भावना छ, स्यां वहिः रीखानु- 
भव थाय छ, अन्न सवं अनुमत्र आंतर थाय छे पुष्टिमार्गीय सेन्य।स केषर अनुग्र- 
हातिक्रयसाध्य छे, जीषछ़ृतिसाध्य नथी एज महत्‌ व्ेछक्षण्य छे. 


जीवने श्रीकृष्णसंवंध एज मक्तिमागमां विमोचन कदेवाय छ. एमोक्ञ द्विभ- 
कारक छ एक जीवेत अने द्वितय भगवल्छृत. मार्गनिष्टतावडे कमशः जीवने 
ृप्णप्त्रष याय? प्रमानंद्मां वेश थाय तेनेज सायुज्य करे छे, स्वतः श्रीड्ष्ण 
नीवमां मवेशच करे ते मुक्ति सथोयुक्ति कटेवाय छ, एभां कांडं पण साधन नथी; 


अत्यत कृपावडे स्वभमेयवलथी श्रीकृष्ण नेक्षणमां जीवविपे भवे करे छे तेन “८ 


पणम्‌ ( मवदात्तणर्माज ) मुक्ति यहेनाय छे, खीरामध्यपात यष्नाय छे, 


4 | जीवने भगवत्माप्नि थाय छ, पुष्टिमागंमां भगवानने जीवनी भि 


भक्तिदिभकारक छ. एकचरणांबुजनी भक्ति अने द्वितीय सुलारवयिदनी 
भक्ति. मथममक्ति शांतछ छ कारण श्रवणकीतिनादिषडेज तेमक्तिमां युखंवंष 
याय छ, ते भक्ति नारदादिने घुम छे, द्वितीयमक्ति तो दुरम छे, कारण 
त्रष्कप्णना अधरामृत सेवन छ, गोपसीमतिनीना भावमावनारूप विरहालुमवा- 
तमक ते मुर उत्कट भक्ति छे अने एनं दान हरि स्वतः परमेयवखयकीज करे छे, 
एक भक्ति बेदसिद्ध छ, द्वितीय भक्ति स्तेन छे, उपनिपदुक्त भेद्भोषफ यषटिकर्व- 
सादिवाक्यवेडे, मादारम्ज्ञ नमातृतरड, एक भक्ति थाय छ, “ सैवं विभो अ- 
पतत जवान्‌ गदितुं शंसं इत्यादि स्वैमाभनिरूपक मृटिविक्यवडे पृष्टिमक्ति 
मा तो माहात्म्य छ, “गलतिस्थित ` इत्यादिवाक्यनो अभेदभावबोधन युष्टिमागं 
मां 9 पूर्मं सायुज्य फर छ, अज साधनरूप उभये छ, म्यादापाैभां फला- 
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पेक्षा छे, फलनी अत्र निरयेक्षता छे. म्यादामार्गीय पुरूपोत्तमथी पण पुष्टिः 
मार्गीय पुरुपोत्तम विलक्षण छे, ते सरूप धर्मरूप छे यपुषटिमागीय स्वरूप 
धर्मिस्वरूप छ, मर्यादापुरूपोत्तम “ दाक्षिणांग 2 छे, पुषपुरुपोत्तम ^“ वा- 
मांग " छे. मर्यादापुरुपोत्तम “ निहित "छ. आ साक्षाव छे, मर्यादा- 
परुपोत्तमनु स्थर अक्षरास्क व्यापिवेडुंट 8, आ पुरुपोत्तमलं स्थङ तो 
श्रीमदगोकुर ॐ. “ तानि परे तथा दि आह '" तसूत्रमां सूत्रकार श्रीमदृगो- 
कुरत व्यापिवैकुडथी परस ( उत्कर्ष ) प्रतिपादन करे छे. म्यादापुरुपोत्तम व्यापि- 
वेकुयमां रक्ष्मीजी सायन खीखा करे ठे. एषे व्यापिवेकुठमां रक्ष्मीजीवुं स््रातेन्य 
छे; पुष्टिपुरपोत्तम तो श्रीमद्गोकुमां बजमां, लक्ष्मीजीथक्गी उन्छष्ट अनेकमक्त- 
साथे नित्य विहार करे छे. एट्छे लक्ष्मीजी व्जमां सदास्वंदा भगवततगमाका- 
्षाथी दास्यभक्ति कर्याकरे छे, इतर पाङिकाश्क्तिरूप रक्ष्मीजीनो तो व्रजली- 
कामां भवे पण नथी, मर्यादामार्मीय पुरुषोत्तमना अधिकारी शुद्धद्वतज्गानी भक्त 
छे, आ पुरूपोत्तमना अधिकारी स्वतंत्र रप्िकमक्त छे. मयादापुरूपोत्तमना 
अधिकाशेनो पूरवे अक्षरग्रह्ममां कय थाय छे, पुनः तेमांथी उद्धार थाय छ; पृष्टमग- 
बदीयोनो तो खय पण कदापि शतो नथी, उद्धार पण थतो नथी) जेम पुषपुर 

पोत्तम स्वयं भक्ट्थईने खीला करे छे. तेमज अत्यंत अनुग्रहवडे स्वांतःस्थित 
भक्तने परण भकट करिने तेना स्नेहातिश्यवर थईंनई स्वरी खारसामव करावे 

छे. मयौदामार्ममां पापक्षयपरी, शुद्ध थयापरछी मक्तिनो अधिकार याय छ, 

पुषटमगवदीय सदासवैदा शद्ध ॐ, मयादामागेमां ज्ञानादि पण सहकारि छे, 

युष्टिमागमां मक्तिनिरपेक्ष, अन्यसहकारिनिरपेक्ष स्वतंन छे; स्वेच्छामात्रथी 

कोड भशवदीयने सयुणदेहदान कदापि करे तथापि ते्यणदेशदिनो नाश 

तज्ीषकृतसाधनथी, ( कर्थ, ज्ञान, भक्तिथी, ) यडंशकतो नथी पण पुष्टपुरुपोत्तम 

धर्पिस्वरूप स्वकीयममेयवलबेडज स्वदत्सयणदेहादिनो नाश करी, निरोधदान 

करे छे, माटेज मूत्रकार “अत एव च अनन्याधिपतिः ` एम मूत्र योज छे. 

‹(नायम्‌ आत्मा प्रवचनेन लभ्यः" ^ केवलेन दि भावेन गोप्यः गावः 

खगाः खगाः" “न ज्ञानंन च वैराग्य भायः ओेयः वेदि” इत्यादि 

फडमार्गीय बाक्यनो पण आदय एज छ. + 

विदितमाग बैदिकमा्ग-आयैमाग-साधनमार्ग-भमाणमागे इत्यादिअभमिधानयी 
प्राचीन सनातन मयादामा्ं युभरधिद्धज छे, कछिकालमां मायावाद्‌ यादि विष- 
रोतवादध्वां तथी ते सनातनमागं कटपित ययो इतो तथी श्रोपद्रवेश्वानराचाय- 
व्ये भकट थर, मायावाहादिष्वां तसुं, माप्यद्रय, सुबोधिनी, निबन्धः तत्वदौपनरद- 
निराकरण करी, सनातनममाणमाग पुनः मूतढमां मक्ताशित कर्य, अविरहित 
मार्ग, स्वतंत्रमार्ग-मजनानंदरसमागं -कपामार्ग -निःप्ाषनमागे-फठमाग -ममेयमारम- 
११ 
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निरूपधिस्नेहमा्गं इत्यादेअभिधानथी अतिमरसिद्ध पुष्टिमागे भमाणमागंथी अत्य 
तविरृक्षण छे. 
इवे पूर्बोष्टिखित पुष्ठिलक्षण्यवोधक भाष्यवाक्य सुस्पष्ट थश्जरे. कृतिसा- 
ध्य ( जीवनी स्वकीयकृतिथीसाध्य ) ज्ञान-मक्तिरूप साधन शाल्लमां जणावेखां 
छे, तेप्ाधनवबडे युक्ति ए मर्यादा, श्राखरोक्त-ज्ञानमक्तिसाधनरदितजीवने पण 
भगवान्‌, स्वस्वरूपवरूथी स्वभाप्ति कराविङे ते पृष्ट केवाय छ, साधनविना, 
( नीबहृतसापनविना, ) स्वरूपवरूवडेज भगवान्‌ कायं करे, जीवनुं सकर कायं 
तिद्ध करे, ए पुष्टि, साधनक्रमवड़े सुक्तीच्छा मयोदामार्गीयमर्यादा छे, विहित- 
बेदिक-पाधनविनाज सुक्तोच्छा पुष्टिमार्भायमयौदा छे, पुष्टिमागं अनुग्रहमात्रसाध्य 
ॐ, भमाणमागथी बिखक्षण @, मर्यादा अने पुष्टि एम वेभेदथी अंगीकार वेभका- 
रना कदेवाय छ, तेमां अन्यसहकारिनी जे अपेक्षा ते मयीद्‌ापक्षमां, पुष्िमां तो 
अन्यनी अपेन्नाज नथी, “संकस्पादेव तच्छतः" ““स्वाभेनः फलश्चुतेः इति 
आत्रेयः” इत्यादि तक््व्ूजनो पण एज उक्छृष्ट सिद्धांत ठे. “सर्वघमान्‌ 
परित्यञ्य माम्‌ एकं हरणं व्रज” इत्यादि श्रीमुखव्राक्यनुं पण स्वारस्य इवे 
सहन छक्षमां आवे. सवेधमेनो परित्याग करिने स्वरूपारमक धर्मिष्ररूपने शरणे 
जवानोज एमां उत्तमोत्तम उपदेश छे. 14 
, आघुर, विपयात्मक, भवाहमार्गथी तेमज कर्म-उपासना-छद्धदवतज्ञान-भक्त्या- 
त्मकदेवीमयौद्ामागेयी पण अनुग्रहास्मक पु्टिमागं अत्यंत एथकू छे एम मरति- 
पादन ययु, हवे पु्टिमागेना स्वरूपन विदोप द्धन करीये. जेमागमां फटमापति 
यवामां निःसाषनताज साधन छे, जेमागेमां फर छे, ते साधन छ अने साधन डे 
तेज एड छ, तेने पुष्टिम कटे 2. जेमागमां छौकिक अने वैदिक सिद्धि अनु- 
रदेन ययाफरे छे, यत्ने नहि, ते मागं पुष्टिमागं॑कदेवाय छे, “अनन्याः 
चितयतः मां ये जनाः पयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं 
वहाभि अहम्‌” एम श्रीमुखनीन परतिज्ञा छ. तावपर्यज्ञानपूर्वक नेमागमां 
स्वरूपमाजप्रत। छ, जमां साक्षाद्‌ धर्मास्वरूपपरन अनन्य निष्ठा 2, धर्मस्वङूप- 
पर निष्ठा नथी तेमागेने पुष्टिमागं के छ. जेमागमां अंगीकारकरवामां योग्य- 
तादिबिनार नथी, कोरैभकारनो मभुञ्त विटेव नथी ते पुष्टिम कदेवाय छे. 
ज्या भभुहृतिमां कई पण गूददोपतिचारणा नथी, मयुङृतिमां ज्यां सवत्र उत्तम 
कान ( तने पृष्टिमागे कहे छे. “जन्म कमे च मे दिव्यं एवं यः वेत्ति तत्वतः” 
इत्या देय स्वारस्य पण एमज छे. जेमागेमां सर्वथा खोक्वेदनी अक्षा नथी. 
श्रीह्ृष्णना घुखमात्रनीज अपेक्षा छ ते मागं पुष्टिमामे कहेवाय ॐ, “' जरै शुण्यवि- 
पथाः वेदाः निचखशण्य कः ‡ भव अजन" इत्यादिमां पण एन गढ तात्पयं 2. अं. 
गाकरर्‌ करवाम, मागां, मञुने अणुपात्र पण स्वां नथी, केवर निनेच्छा- 
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धीज वरण करे छे तेमार्गने पुष्टिम कहे ॐ, ज्यां आविभावनी पण अपुत्ता 
नथी, भक्ति स्वतेत्र ठ सानमावस्वसूप छे, ते पुष्टिमागे कदेवाय छे. नेमागेमां 
भावोद्रेक एटखो उस्कट-मचुर- छे के डोकथी परण भय नथी, वेदथी पण मय 
नथी, भभुग्यतिरिक्त सर्वं बाधक छे एम स्फूर्ति थाय छे तेने पुष्टिमागे कहे छे. 
‹“सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज” “एवं मद्रथाज्द्षितलोकवे- 
द्स्वानाम्‌"” “आनंद बरह्मणः विद्धान्‌ न बिभेति इतश्चन इत्यादि पण 
पज पसुत्कृए सिद्धांत प्रतिपादन करे. ज्यां स्वरूपसवधज साधन्‌ छ, स्वर्प्‌- 
संवंधज फ ठे, अने ए संव॑ध पण ज्यां खेच्छामात्रथीज थाय छ, तेने पु्टमागं 
करे छ. इतरत्र मोक्ष फ छे, अत्र मोक्षपिरुद्ध ` वषः संबंध, सम्यक्‌ वष फल छ; 


फ छे एट्लुंज नदि पण साधन पण ते संवंषज छे, ! ! ! ज्यां तत्सर्वधीमां 


तद्भाव छे, तद्विरोधीमां षिरुद् भाव छे, उदासीनमां समभावछे ते पष्िमागे 
कैवाय छे. बि्मानदेहादिनी पण नेमागेमां स्वीयेकरीने भावना नथी, 
परोक्षमां पण तद्धित्व छे तेमागेने पुष्टिमागे के छ. नेमां सेच्यस्तररूपना भज- 
नमां कोईभकारनी कवित्‌ उपछृति नथी, भाषमातनुंज पोषण छे, ते मागं पुटि 
मार्ग केवाय छ. जेमार्गमां फञ्दानथी मसु जनना अपवाद्‌ करता नथी? 
तेने पष्टिमागै कदे छ. ज्यां स्वैरीरानुभाव होवाथी व्िभयोगमां -सेयोगकरतां 
विशेप घुखसंवेष थाय छे ते पु्टिमागं कटहेवाय छ. जया फक. अन साषनमां 
सर्घ्न विप्रीतभाव छे, साधनज फल छे तेमागेने पुषटिमाग कहे छ. जेमागेमां 
भगवत्संव॑धकृति होवा छतां पण दैन्योदूमावायं सदासवंदा पश्वात्ताप ताधा- 
रमक क्छेश थयाकरेछे ते मागे पुषटिमागे केवाय छे. जेमागेमां हदयस्थ- 
भुना वहिः्माङव्य थवा्मां सयेक्ष एवं देन्यज साधन छ! विभरयोगजन्य देन्य 
फंड छ तेने ष्टिम के ॐ. “विषयत्वेन तच्यागः स्वस्मिन्‌ विषयतास्छ- 
ते; यत्र वै सर्वभावेन पुष्टिमा्गेः स कथ्यते" 
आपुषटिागैना पण मिश्र अने इद एम वे भृकार्‌ छे. भ्रवाहमिश्रित, मयादा- 
भिश्चित अने पुष्टिमिश्रित एम मिश्रना पण रण भद्‌ ६. शुद्धमिश्रादिमेदमां मग- 
बद्विचारज वङिष्ट छ. बिविधरसमावमराकटथरायं तेवां तेवां वैचिश्य अंगीकार क्रे 
2. “लोकवत्तु लीला कैवल्यम्‌” तत्वम्रूबनी पण एन रसिक अभिसंषि छे. 
शद्धअने मिश्र पृष्टमक्तनो साधनदश्चामां पण साक्षात्‌ धर्मीसायेन संध होय छे. 
प्राबाहिक विषय बा मार्यादिक करम, उपाप्नना, ह्ञान बिहितमक्ति, कार ए 
सर्बने सोहातं नथी. आ श्रुद्धमिश्नमेदः मगबद्रसनिष्पत््र्थन छ. एटञे उभय पृष्ट 
क्ते. रसनिष्पत्तिपरयोजन समान छे. भवाहमिध्रित पषटमक्त क्रियासक्त होय 
छे; श्रीमदधजमूमि आदिस्यलमां तीयेपयंटनआदि अनेकानेक किया करावी भगव- 
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८ उपोद्धात, 


दरसभाकट्य करु . एम ए ` भवाहमिश्ितपषटभक्तपरस्वे भगवदिच्छा होय छे. 


मयादामिभ्रित पुष्टमक्त यणज्ञ होय छे, भगवद्धर्ममां तेमनी रति होय छे, यणगा- 


न करी काठनिगंमन करे एम आमयादामिभ्नितपुष्टमगवदीयपरते भगवदि- 
च्छा होय छे. “तव कथामृतं तघ्रजीवनं ” शोकमां युणगानादि भगवद्धमवु 
भगवत्ताम्य सुस्पष्ट निरूपण करेदुज छे. आभक्तनी मायः अत्यागदकश्ा होय छे. 
कचित्‌ मानसत्यागदशा पण होय छे. “ हृदयस्थ पूर्णम स्य॒णश्रवण करीन 
एभगवदीयोने स्वखूपानंदमां ठाव करवे छे. “ हृद्धतः स्वगुणान्‌ शरुत्वा पूणः 
प्लावयते जनान ” वचनामृतनो पण एमन आश्य छ. केटलाक आभरक्रारना 


भगवदीयनो सान्ता पुष्पोत्तममां भगवदिच्छाथोन सायुज्य ख्य पण थाय छे, 


पुनः रमणावस्तरमां भकट करी परिपूर्णं दान करे छे. “ विष्णो; पदे परमे 
मध्वः उत्सः, ““ विष्णोः खुमतिं भजामहे ” मभृति श्रुति-भतिपादित 
साज्ञाव्‌ परम्ठुदर पृष्ट धरमिस्ररूपने सरकीय देह, भाण, शद्रिय, अंतःकरण, त- 
द्धम, दार, आगार, युज्न, आप्त, वित्त, स्वैअत्मा सदसमर्पणकरी, भयु्रिनियो- 
गमां तं ते बस्तु छ @ वेदादिना अविरोधथी भा मगवदीय निरंतर भगववसेवा 
करे छ, मकरोदपानकरी ताथ थाय छ, माणेशना गुणगान करी निरूपपि 
छृपानदसुषाना आस्वाद करे ॐ. पुष्टिविमिभित पृष्टमक्त सर्वज्ञ होय छे. रसास- 
£ ख 
कस्मरूपना सवे अभिमाय जाणे छ. पु्टिमार्शतुं तत अतिमश्ष्म छे, दुर्य छे, 
पष्टिमादानुं पण अतिक्रमण करीने पुटमिश्ित एष्िमागमां भेदा करे छे स्यार 
अनुभव यशे छ, एमारगमां भवेदन अतयत कठिन छे, अतिशय अनुग्रहविना 
यशकतोज नथी. एमागेनो. उपदेश परण यरैषकतो नथी. ब्रहमविद्वव 
स्वास्य होय तो उपदेश यरैशके पण आ रसिक भगवदीयने तो विरडदशा 
अनं सगमदशा ए बेज दशा छे. विरदद्शा अतिदुःसह छ. सर्वभावदु तेदकषामां 
उपमदन थाय छे मादे उपदेश संभवतो नथी. संगमदक्षामां मयु समीप 
विराजे छे, एटखे उपदेश संभवतो नथी. एवाङोिमां विर रसिक भगवदीय 
यथातथा स्वकीयकारु निर्गमनार्थन वे अक्षर आज्ञा करीदे तो तेमांथी पण 
आधुनिक उरो अधिकारीने निःसीम खाभ यश्नाय ठ. पृषटमिशित पुष्ट 
व द दान स छे. साग आभगवदीयने सदासवेदा 
भावभा ङ सुः ~, (६ ई वि १ 
५ अस्वास्थ्य * व 4 वि 
११ ५ 9 
नस्य वाधकाः  एश्छोकमां एभगवदीयम दश्च॑न वर्णन छे. प्रयु कदापि 
आमगवदीयने स्वास्थ्यदान_ करताज नथी. यद्पुषटमक्तमां भमत्राय इतर 
कार्‌ हदु नथी. ^ छाः अेस्णा अतिदुलमाः ” आ डुद्धुष्ट र्िकमग- 
बदीय अतिदुकेभ छ, अतिषिरर छे. एमागमां भियतमतगमसंजावहास्यखक- 
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छिव स्नान ॐ; भरियना तावूरुचर्वितथी अभ्यवहार छे, करूणाकूतस्पिताव- 
लोककव्डे पान छ, चरणारर्विदमां भणतिरूप ॒चन्रिपवण छे, भकुष्टदन्यवडे सम्यक्‌ 
ध्यान एज संध्या छे, तापक्केश्युक्त बिगाढभाववडे नामकीतेन एज जप छे, 
अस्तंगच्छस्शरयांभनिमां दिवसदुःख होमे छे, भ्रियवातांकथन ब्रह्मयज्ञ छे, मनोरय- 
सिदधिद्ारा सरवैद्रियलं आप्यायन तपण छे, रस एज जीवन छ, रस एज एतु 
अंग छे, रस एज एमनो संपत्ति छे, निरुपधिस्नेदविना एक क्षण पण एमने रूचदँ 
नथी, ५ वैष्णवत्वं हि सहजम्‌ ” अंतवौद्यरसाविष्टस्व एज एमनो स्वाभाविक 
परप छे, “ च्दियगायते त्वाम्‌ अपश्यताम्‌" रसास्मक भाणेदाना भरकट दक्ष 
नविना पड युगसम छागे छ, भयु पण काममोग समरपणकरवाने क्रीडा करे छे, 
क्रीडायां पण विनयेच्छा. करे छ, भक्तसह व्यवहार करे छे, भक्तने स्वमाहात्म्या- 
दिधोतन करे छ, भक्तनी स्तुति करे छ, भक्तने मोददान करे छ, भक्तने भक्तिमद 
सपादन करे छ, स्वप्रमां घुरतनाथनां दश्चेन थाय मारे स्वप्रदान करे छ, भक्तनी 
कांति करे @, भक्तसमीप नई विराजे छ. “ दिवो दानादा दीपनादा 
्रोतनाद्ा कस्य नो भवतीति वा यः देवः” ““ दबु कीडाविजिगी- 
पाच्यवदारब्युतिस्तुतिमोदमदस्वकातिगतिषु" एम निरुक्त अने धातुपाठ- 
मरतिपादित “ देव ” शब्दना अर्थं आ रत्तिकभगवदी ओने प्रकट करे छे. 

नेम रसात्मक पृष्पुरुपो ततम छोकमां भकटथरैने रीडा करे छे तेम अत्यंत 
अनुग्रहवडे स्वां तःस्थितमक्तने पण भरकटकरने तेना स्नेहातिशयथी तद्रश- 
रने स्वखीठारसानुभव करे 2. ए भगवदीय पृष्टपुरपोत्तमस्ताये सवं काममोग 
करे ॐ. शद्धमिश्नादिभेद पण विविधरसनिष्पयर्थज छे. साधनदक्ामां पण 
शुद्ध अने मिश्र उभये युषटभगवदीयनो संबंध साक्षा पर्मीस्वरूपसायेज छे ए 
सिद्धांत विस्मरण यदुं न जोय. रसन्राल्ञोक्त दक्मंग, मनऽसंग, सकलप, 
जागर, छृदाता, रति, हीत्याग,उन्भाद्‌, मो, अतप्यत दश दामां पूणेमरेम, आ- 
सक्ति, व्यसन सिद्धकरी, निरोधरूप व्यसनास्मक मानसीसेवापयंत विभयोगरस- 
दान करी, ुटमक्तमा्नी प्रयु डीङामध्यपात करे 8. एवा ठीखामध्यपाती 
माग्यवानूने आप मथम निरूपधि स्नेहरूप सबात्मभाव दान करे छ. प्रम घुभग 
अत्यंतकृपापात्रने अभीष्ट सवौत्मभाव केव अनुमवैक्वे् होवाथी कोई पण ` 
रीतिथी तेसबात्मभावनुं ज्ञान न बनीदकवाथी, स्वसाधनसाध्य न होवाथी, 
भरमेयवन्यी कृपाकरी भयुज प्रदान करे छे. मूत्रकार पण एवीज रतिक्अभि- 
संधिथी “ प्रदानवत्‌ एव तत्‌ उक्तम्‌ “ एम तसमूत्र योजे छे. उक्त भक्त 
सदैव परमघुकुमार आद्रद्वं परमातं अतिविगाढविप्रयोगमहारसाव्धिनिमप्र 
होबाथी स्वरूपपाश्िविखंव सहनकरीशकतो नथी, स्परूप अतिरिक्त तेने कारि 
स्फूिज रहेती नथी, चेतनाचेतनविषेकरदित विषिध अन्धेपण करे, गुण- 
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1 

गान करे छे, तथापि स्वूपस्पश्चं थतो नथी दारे स्वादक्यत्व जाणीने, स्वसा- 
धनवैफरय मानीने, अतिदीन थइजाय छे. सइजस्नेजन्य विविध भाववान्‌ थर्‌- 
जायदछे. “ हा नाथ ! रमण ! पेष्ठ ! छ असि क असि भहास्ुज 1” एप 
रसामकमभुषगमाये तापक्छेश्च करे छे, धिक वनीजाय डे, अस्वस्थ थड्‌- 
रहे छे. ब्रह्मानदाधिक-पृणांनंद्‌-स्वरूपना विप्रयोगथी मरण आसन्न यथह. 
जाय छे. नीलाबुदश्याम हृदयमांथी अपगम करे तो सार एम पण 
अतिबिरहंक्टेशथी भावना थईंआबे ॐ. छतां अपसरण थहंवकतुं नथी. नीर- 
बुदक्ष्याम आकाशसूप यईने आपपण रसनैन पोपण करे 3. “रसो वै सः 
रसं दि एव अर्यं लब्ध्वा आनंदी भवति कः हि एव अन्यात्‌ कः प्राण्या- 
श्रत्‌ एष आकाराः आनंदः न स्थात्‌ एष हि एव आनन्दयाति?” भृति 
रसभरश्ुतितु आज मभ छे. एवा परमपृणे विरदहीभाग्यवानूनां देहादि साक्षा- 
छोोपयोगी थरंजाय छे. ` भगवच्चरणरजवडे एभगवदीयतुं नवीन श्रोभंगम (प 
थाय छे. एना अन्नरूप आप थाय ॐ, एना पराणप आप थाय छे, एनी बाणी. 
रूप आप थाय छे, एनां नेत्ररूप आप थाय छे, एनां श्रोत्ररूप आप थाय छे 
एनां मनरूप आप थाय छ, एनी त्रचारूप आप थाय छे, विशेष चु, एना आसमा- 
रूप पण आप॒ थने रहे छ ! ! ! एना अन्नमां अन्नमय मवे करे छे; भाणमां 
पण तेमज्‌- ज्ञानेद्रियमां विङ्नानमय भवेश करे छे. धिभरयोग एररो वथो प्रचुर 
यहंगयो छ के ज्ञानादि सर्वं तिरोधान यरंजाय, संगमरसनो पण त्यार पीथी 
अचुमवज न थाय, एम न थाय मादे रसात्मकमयु स्वतः पोते तेभगयदीयना 
अनुभबात्मा ने ज्ञानेद्वियमां विज्ञानमयस्वरूपथी भवेशष करे छे. मनमां मनोम- 
यथी वेश करे छ. जीवमां साक्षात्‌ “ आनंदमय " भवे करे ठ. ए पुखस्वखूप 
पृणबरिभयोगरतं दिद्वबीन करतां “यो वै भ्रमा तत्‌ खख न अर पे 
सखम्‌ अस्ति टमा एव सखुखम्‌ श्रूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः” 

आङ्ञा क्रे छेकेने भूमा ते निशय सुख, जे मूमा ते निश्चय घुख, ज्यां अन्य 
द्शन नयी, अन्य-श्रवण नथी, अन्य-विज्ञान नथी, बिरहमावमां अत्यंत विगाढ- 
, भावथी स्वेन तेरसिकसवरूपनीज स्पत थाय छे, कदाचिव्‌ पोतारमांज भगवत 
स्फ्ति पण याय छे, “ अथ अहेकारादेशाः ” अहंकारादेश्च थाय छे. आः 
भकारे पृणविभरयोगरात्मक्दान करीने, तंवूगत सर्वैब्यभिचारिमावनो 
पण सपण अचुभ्व करावीने दुःखसहन न यइशकतां, « छ्िद्यमानान्‌ जनान्‌ 
द्रवा कृपायुक्तः यदा मवेत्‌ तदा सर्वं सदानंदं हृदिस्थं निगेतं यहिः ” 
ोकोक्तमकारे “ मारां भकटददोन आ आद्रो सुङमार भगवदीयने याओ ” 
पुम॒ममुनी इच्छायी साक्षात्‌ कोरिमन्भयमन्पयस्बरूप अकट याय ठे. स्वरूप. 
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भाकर्य थया पछी नेत्रवडे अने मनवडे श्रीयुखपुधापान करतां करतांज 
मोहवडे एवा कोई भदुरभावनुं संजनन यङ्जाय छे के सवे इद्रियवडे तेस्वरूप 
~ सह संभाषण, आश्छेपआदि संगमरसभोग करवानी इच्छा याय छे. दर्घोन 
थया पणी क्वचित्‌ क्वचित तो बेणुनिनादमान्रथी पण प्रथुसह संभापणादि 
संयोगरसोपभोग करवानी इच्छा भ्रकट थाय छ. लयारे भगवदानंद-संपन्न-मनना 
संबधथी ते मनोरथ परिपरणं थइजश्षे एम विचार करी बाणी मनसाथ समागम 
करे ॐ. मन अने वाणीनो आप्रकारे समागम यतां बाणी भगवद्ररस संपन्न थड्‌- 
जाय छे. संभापणादिचिकीपां परिपूणं यद्रदे 8. एनममाणे सवेहंद्रियो मननी 
संगति करीने भगवद्रस संपादन करे ॐ. “ सरवेद्वियविशिष्ट ” मन भाणनों 
समागम करे छे. “ स यथा चाकुनिः सूत्रेण प्रयद्धः दिदांदिशं पतित्वा 
अन्यत्र आयतनम्‌ अर्ध्या बंधनम्‌ एव उपश्रयते एवम्‌ एव खलु 
सौम्य तत्‌ मनः दिशं दिशं पतिस्वा अन्यन्न आयतनं अलब्ध्वा प्राणम्‌ 
एव उपश्चयते ” नेम सू्प्वद्धपक्षि मत्येकदिश्ामां पतनकरीने कोई पण 
स्थङे आयतन भाक्त न थतां वंधननो उपाश्रय करे छ, तेमज मन मत्येकदिशामा 
पतनकसने आयतन भप्त न थतां, भाणनो उपाश्रथ करे छे. “' सर्वेद्रियमनोः- 
विदि” भाण साक्षाव प्रकट अध्यक्ष रसात्मकं भ्रयुसमीप नाय छेः 
५ स; अध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः " ततवसूत्रन॑ एज तातपयं छे. एम मरमोद्‌ 
पामी रपिकमगवदीय “ता वां वास्तूनि उष्मसि गमध्यै यत्न 
गावः शरिशंगाः अयासः अचर अह तत्‌ उस्गायस्य विष्णोः 
परमं पदम्‌ अवभाति श्रूरि ” श्रुति अने “ तानि परे तथाः 
हि आह “ तत्त्वसून्नमतिपादित-आधिदेचिक श्रीयसुनापुखिन; उपवन, 
निकुंज, गह्वर, भदे, अद्रिमां अलोकिंक रसवराञ्जनिरूपित गीतसंगी- 
तादि सह, सामान्य, विशेष, अंतः, बाह्य एम विविधपरकारे द्वाहशांग रमण करे 
छे, अष्टविध आमद्पान करे ठे. “ आत्मरतिः आत्मकीडः आत्ममिथुनः" 
अमृति रसभर-श्रुतिमकाटित-भकारवडे स्वकीयात्मा रसास्कपुरुपो त्तम सह्‌ रति 
करे छे, कीडा करे छे, मिथुन करे छ. “भियते हदयग्र॑थिः छिय॑ते स्- 
संदायाः ” हदयग्रांये दुटीजाय छ) सेदायमात्रनो उच्छेद थईनाय छे. “सः 
अश्चते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता ” विविधरप्मोगचतुर 
रधिकपुरूपोत्तमसाये आ रासमंडलमेडनमगवर्दीय सवेकामभोग करे छ. आ 
अङौक्षिकन बंगाररसमां भक्तछृत अमंद काममोग मुख्य छे, मयुछत गोण छे; 
तेथी “ सः ” भ्रथमाबिमक्तिमां छ, अने ^ ब्रह्मणा " वृतीयविमक्तिमां छे. 
५ वक्ते कुर्वन्ति माम्‌ मक्त्या.सत्लियः सत्पतिं यथा “ “ अहं भक्तप- 
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८८ उपोदघात. 


राधीनः हि अस्वतत्रः इव द्धिज "” इत्यादि मरतिपादित वीकरणनुः पण 
स्वारस्य हवे सविष्ेष स्पषएटतर थश. “सदा पड्यन्ति सूरयः दिवि इव चश्ु 
आततम्‌ " £“ विष्णोः यत्‌ परमे पदम्‌ "° “ श्रुवास; अस्थ कीरयः 
५ जज्ञानः एव व्यवाधत स्पृधः" श्रुति, “ अवजानंति मां मूढाः माजी 
तलुम्‌ आशितम्‌ पर भावं अजानंतः ” “ जन्म कमं च मे दिव्यं 
एवं यः. वेत्ति तत्वतः ” मधति इत्यादि श्रीयुखबाक्य, “ अविभागः 
वचनात्‌" “ तद्भूतस्य तु न अतद्धावः”” “अनादत्तिः शब्दात्‌ अनाच्त्तिः 
शब्दात्‌ ” आदि त्वसूत्रनुं पर्यवसान वाद्याभ्यंतर-रसाविष्स्वरूपनी विमल- 
नित्यडीरामांज छे “ लोकवत्‌ तु लीला कैवल्यम्‌ " तस्वसतरस रदस्य पण 
ह उद्यारन यगु, “पूणमदः पूणोमिदं पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ उदच्यते पूणस्य 
पूणम्‌ आदाय पूणम्‌ एव अवशिष्यते ” निगूढ अभिसेधितुं पण हवे निरी 
क्षण करीखो. भाक्‌ निरूपित ब्रह्मर्वधर्मेत्व, विरुद्धसवेधमोश्रय, व्रह्म 
सषैकरंतवादैतं पण इवे रमणोयद्न भमेयद्टिथी करीरो. एकज 
अविष्ृत निगुण नित्य षमीस्वरूप स्थायीरस शद्ध धंगाररस अनेकानेक 
भाव, विभाव, अनुभावस्वरूपे परिणमे छ. एकज धुंगाररसना आश्रय करा 
तदा्मक विषरिधभावः, विमाव, अनुमा, स्व रेखा छे. संयोग अने विमयाग 
उभये प्रपर विरुद्ध छे तथापि ते उभये शगारामशन छे. रंगाररसज उमय 

विरुटप्मनो आश्रय छ ए मधुर सिद्धांत निष्यंदमां पण इवे अवगाहन करक“ 
"क्षणे क्षणे यत्‌ नवताम्‌ उपैति तदेव ख्पं रमणीयतायाः” ए सिद्धांत पण 
हवे हदयमां धारण करीरो. ५ तम्‌ एव एकः जानीथ आत्मानं अन्या 
वाचः विसुंचथ अस्तस्य एष सेतुः ” “ तमेव धीरो विज्ञाय ज्ञां इवत 
ब्राह्मणः ” ^ न अनुध्यायात्‌ हन चब्दान्‌ वाचो विरा पनं दि तव " 
भृति शतिर तात्पयं ग्रहण करीडो. “ रसः यै सः रसं हि एव अयं छ. 
न्ध्वा आनंदी मवति ” ““आनंदमयः अभ्यासात्‌  “भ्रतिपादित श्रीमद्धा 
गवतर्प्तिकानंदनुं वारंवार पुनः पुनः सदासर्वद्‌ा पान करो. 

५ यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे. तथा शरौ ॥ . 
तस्य एते काथेताः दि अथाः पकारदरते महात्मनः” ॥ 


प११३.५, (४ ताकत णडा ए. +. 


{.^+गफ हा0१४, 3.4107/ (गण. 6४* 


मगनखाट गणपतराम शाखी वी. ए. 
। ठेद केरो घडोदशं केटिज. 
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ओष्णाय नमः। शीगोपीननवहप्ताय नमः ।.' ` "\.\\ ^ 


|, 
^ 


शुदधादैतमार्तण्डः सटीक । <" 





आओमन्धुकन्दरायाख्यश्रीमद्धोपाल्छाछ्योः । ` 

अद्री ओरवह्छपाचा्श्रीविडलपदाम्बुजे ॥ » ॥ 

श्रीमतां यदुनाथानां तदीयान्वयशोभिनाम्‌ 1 
श्रीमद्धिरिधराख्यानां पादपद्चे प्रणम्य हि ॥२॥ 
छ्ुडादेतविचारे ये तैः छोकाः सञुदाहताः 1 

तदाज्ञया तान्‌ विदादीकरवाणिं यथामति ॥ ३॥ 

त्न मङ्कछमाचरन्तो यथाथेतिद्धान्तबोधकचरणान्‌ नमन्ति श्रीमदाचा्य॑चर- 
णावित्यादि- 


श्रीमदाचार्यचरणो श्रीविहरपदाम्बुजे । 
श्रीमतां यदुनाथानां ्रीमद्विरिधरः सुधीः ॥ १ ॥ 
चरणाम्बुजकिञ्जल्कपरागान्‌ प्रणिषद्यं तम्‌ । 
श्धाद्वैताविचाराकं तनुते सुधियां मुदे ॥ २ ॥ 


्रमदाचार्याणां पुरुषोत्तमास्यत्वेन श्रुतीनां चागूपत्वेन तत्करपया 
तदुर्थस्मत्यं नमनमिति भावः । “मवत्पदाम्भो सुहनाथमन्न ते निधाय 
याताः सदनम्रहो वा” निति वाक्यात्‌ चरणयोरुद्धारकत्वात्‌ स्वस्या- 
पयुद्धार आभ्यामेवेति भावः । विदा ज्ञानेन ठाच्‌ इल्यान्‌ लाति-स्व- 
दाखत्वेनाज्गीकरोति स विषटलः । एतेन प्रूणकरुणामयत्वं खचितम्‌ । 
पदाम्बुजत्वोक्त्या भक्तिभ्रवत्तकत्वं भक्तिमतां सन्तापहारकत्व मक्त- 
रूपमधुपसेवितत्वञ्च ध्वनितं प्रेमप्ूरभरितमानसेषए मादुमावो भवती- 


. त्यपि ध्वन्यते 1 यदोः पु्टभक्तत्वेन तन्नायत्वात्‌ परिमक्तानामिषटफल- 


दातुत्वं खचितम्‌। ओरमद्भिरिघरष्रणाः ओीप्रञ्ुचरणतनयश्रीयदुनाथवं 
क्ोद्धवाः अस्मदाराध्यचरणाः । चरणाम्बुजेत्यादि--परागसम्बन्धेन 
मनोघुकुरनिर्मलतया सर्वसिडान्तप्रतिफलनं ध्वन्यते । प्रणिपातः 
साटाङ्ग्रणामः 'तदिडि परणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते 
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२ छदादेतमार्तण्डः सटीक; । 


श जञानिनस्तत्त्वदरिनः ' इति श्रीभगवदुक्तेः । तजते विस्तारयाति । 
एतेन स्वकर्पितत्वमपास्तम्‌ । खुघी त्वज भगवदेकरदारणत्वं तेषां सिदा- 
न्तावलोकनेनानन्दो मविष्यतीलः ॥ १॥ २॥ 


एवं पतिज्ञायाञ्वैतज्ञानस्य दैतज्ञानसापेक्षत्वेन पि 
| देतपदाथमाह्ः तै- 
धा ज्ञानं लिविति-- प 


द्विषा ज्ञानं तु य्यसस्यान्नामरूपात्मना मुहुः ! 
ईशाजीवात्मना वाऽपि कायेकारणतोऽथ वा ॥ २ ॥ 
दीतं तदेव दवतं स्याददवेतं तु ततोऽन्यथा 


(३ 


सवे खखिदं बरह्म तन्नरानिति प्यते ॥ 9 ॥ 


विकारं ानमित्यः । "नामरूपे व्याकरवाणीति श्रत्या नामरू- 
पयो्गवत्कृतत्वेन भगवंदरूुपत्वम्‌ एतेन-“ अस्ति भाति भियं पं 
नाम चेत्यथपञ्चकम्‌ । आं जयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततः परम्‌ ' 
च नामरूपयोमायिकत्वमपिं निरस्तम्‌ । केचित््वन् जगद्रूपं 
्‌ ९ पठन्ति तन्न नामरूपयोजंगहूपत्वेन जगतः कारयस्वात्‌ 
विभेदेन [ए ५ मति यथा छद्घटयोः । अत्‌ एव नामरूप- 
य 
पतिः ५ लग त मायिकत्वसुच्यते तदयस्वित्वादिनाऽपि सविष्ोषत्वा- 
५ एष दे गन्तम्भाते खव तस्य मासा सर्वमिदं चिमाति “ 
त्वं सवानन्द्दातृतव त स्वतः थकाशात्वं सवो भासकः 
शकत्वमतो न तय शाक्त तथा नामरूपे इति श्रुत्या नासरूपभका- 
न तुते । एवम एवमा मायिकत्वमिति दिक 1 नामरूपभदज्ञानमेवाविष्यकं 
मितिये कस वि । (५ 

पवि इतमिलि | न गत्यथकादिणधातो- 
0 सिधो दिधा-इतं दतं तस्मात्स्वार्थेऽणि येतमभिति 

दैतमदैत भिति विदः बिप्रकारकज्ञानमित्यर्धः। शन्यथा भैदज्ञानाभावे न 
सर्वमित्यादि । छार छान्दोरय | ८ अत्याऽभद्‌ उक्त इति चेत्तव्रादधः 
मस्ति ¢ तलानि + शा थावेद्यायां तृतीये प्रपाठके परित 
लीयते, अनिति ९ शान्त 4 उपासीतेः ति भथंस्तु. जायते, 
मिति ति जलान्‌-तसिभलाच्‌ तज्रलानिदं सर्व॑ विश्वं 
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छडादैतमान्तंण्ड; सटीक; । ३ 
खरूत्पत्तिस्थितिल्यावस्थाख तरिमिन्नतः सर्व ब्रहमेयु पासीतेत्यथ॥३।४॥ 
` श्रुतय्थमाहुः सवेमियादि- 1 
५.4 र अ 
सर्वं ब्रह्मात्मकं विधमिवमा वोध्यते पुरः। 
सर्वराब्देनं यावद्धि दष्टश्चुतमदो जगत्‌ ॥ 4 ॥ 
बोध्यते तेन सवं हि ब्रह्मरूपं सनातनम्‌। 
कास्य व्रद्यरूपस्य ब्रह्मेव स्यात्तु कारणम्‌ ॥ & ॥ 
इद्मेतीदंशब्दस्थ भर्यक्चवा चित्वात्‌ ॥ सनातनमिति सदावत्तभानं 
नित्यमिति यावत्‌ । सन्मूलाः सौम्पेमाः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठाः- 
ना" इति “कथमसतः सल्ञायेत' (तत्सत्यं यदिदं किञ्चित्‌ 'तत्सत्पभि- 
त्याचक्षत” इत्यादिश्रुतेः । असत्यत्वेन ज्ञानं त्वाखराणामय तथा च 
गीतायां ' असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ इति 1 नजु जगतो 
नि्थत्वे कि ¦ कार्यस्य ब्रह्मेति विश्वस्य निलः 
त्वेऽपि शदधटयोरिव कार्यकारणयोरेक्यान्न दतापत्तिरिति भावः। सव 
स्वर्वि' त्यादिना योधितव्रहमरूपस्य, ब्रह्मवेत्येवकारेण मायादिकारणं 
निरस्तम्‌ ॥ ५॥६॥ ` र 
ब्रह्मणः कारणत्वे मानभाहजन्मायस्थेत्यादि -- 
‹जन्मायस्ये"त्यादिसूत्रव्यासपादेनि पितम्‌ । 
“यतो वेभत्यादिवाव्येषु वेदे स्पष्टं प्रतीयते ॥ ७॥ 


, अन्नाधिकरणचवु्टयेन ब्रह्मणः कारणत्वं विचारितं त्र “जन्मा शस्य 
यतः चदाखयोनित्वादि'ति" खन्रे तो वे त्यादिवाक्यं विषयीकरत्य कि 
ब्रहम कदू उताकर्त इति संशये श्रहमविदाभोतिपर' मितिञरुत्या ब्रह्मविदः 
परभािं थतिन्ञाय “सत्यं ज्ञानमनन्तं रो तिता स्वरूपलक्षणसुक्त्वा 
परस्पस्बौन्तरखूपत्वयोघनायाकाचाद्वायुरिति खष्िरुक्ता तच्च भकृतिग- 
तं कर्त्वं तरहमण्यारोप्यते एवं “थ्॒ैवाखुणिरिव्यत्रापि गौणमेव क्तव 
मनूष्यतइति पूर्बपक्षेऽस्येति अरयक्षस्य जन्मादि जन्मस्थितिख्या यतो 
यस्मात्तत्कनु कतः चछाद्लयोनित्वात्‌. शाखे योनिस्तस्यभ्ावः दाखयो- 
नित्वं तस्माच्छाखोक्तकारणत्वादित्य्ः पूर्वोत्तरकाण्डसृष्िवाक्यानां 
सङ्ग्रा सामान्यग्रहणं स्वरूपलक्षणवाक्योषे कठत्वनियेषाकथना- 
स्प्रत्युत ` कारणत्वस्य कथनादुपनिषदन्तरेऽस्थुखादिवाक्ये ध्म 
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1 छदादैतमातण्डः सटीक । 


१५8 
निषेधनिरूपणेऽपि विचद्धघर्मा्रयत्वेन पाक्कूतधर्मनिवेयेनोपपत्तौ 
लक्षणापाद्कस्यारोपस्य दुष्टत्वात्‌ । कि च प्रकृतौ कर्तत्वस्य निषि. 
ध्यमानत्वेन जीवस्य स्वातच्याभावेन च कर्वृत्वाभावाद्‌ ज््मण्या- 
रोपासम्प वस्तस्मात्सकलजगत्कारणं ब्रह्म अन्न ‹ जन्माद्यस्य यतः ' 
-शा्ञयोनित्वादि'ति , योगविभागः सर्वमते तन्न । अग्रिमसुत्रेण 
साध्यहेतुनिदेरपूवंकमेव दरोनेना्रापि तथैव युक्तत्वात्‌ । ये तु 
, जन्मायधिकरणं राच्रयोनित्वाधिकरणभिन्नमङ्गीडर्वन्ति तच्च हि 
प्रथमसत्रे हेतोरक्नावादद्धितयच' साध्यामावान्न वाक्यार्धसिद्धिरित्या- 
दिदोष इति शीपुरुषोत्तमचरणेभौष्यप्रकाशे बहरा; खण्डितो योग- 
विभागः । दितीयेऽधिकरणे तत्तु समन्वयादिति स्ने ब्रह्म समवायि! 
उत्‌ नेति संशये  समवायित्वे विकारित्वापत्तिरिति न तादशाभिति 
पपक्ष तत्समवा यिकारणं ब्रह्म छतः समन्वयात्‌ सम्यगजवृतत्वात्‌ 
टे खद्‌ इवा स्तिभातिभ्रियाणां जगत्यजवतत्वादित्यर्थः । ताद्‌।सम्य- 
सम्बन्धन यदाश्चयं काथं नवति तत्समवायिकारणम्‌ । अस्यैवावस्था- 
वि्ोष उपादानं तछछक्षणं च खरसमानसत्ताके कार्याकारेण यदावि- 
भवति तदुपादानम्‌ । तृतीयेऽधिकरणे चि पण कारणत्वमानन्द्मयाधि- 
करणजानन्द्रूपण कारणत्वं व्यासपादोर्बचारितमित्पर्थः । शतो 


वेत्यादि (. 


दि * युवं वारुणिवरुणं पितरशुपससार-अधीहि मगवो ब्रह्मेति 
तः दावाच्‌ यतो वाहइमानि श्रतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्पयन्त्याभिसविच्ान्ति. तद्रष्मेति तदिजिज्ञासस्व' इति रपष्टमेव 
कारणत्व ब्रह्मणि प्रतीयतहत्थ्थः ॥ ७.॥ | 


एवं ब्रमणः कारणताश्चुपपाथ ब्रह्मणो लक्षणमाहुः साकारमिस्थादि- 
साकारं सवदाक्त्येकं सर्वज्ञं सरैक् च । | 
सञ्चिदानन्द्रूपं हि ब्रह्म तस्मादिदं जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
जानन्दाकारभित्यथः "विन्वतश्चश्षुखत विश्वतोमुखो विभ्बतोवाहु- 
रुत विश्वतस्पात्‌! संयाहभ्यां वमति संपतत्र्यावाश्रुमी जनयन्‌ देव 
पकः. इति तैत्तरीये श्वेताग्वेतरे चास्ति श्चति;। अत्र शछुलादीनां सर्वत्र 
विथमानत्वसुक्त सर्वन्द्रिथोपलक्षणं सेन साकारस्यैव व्यापकत्वम्‌ 1 
वाहुभ्यामिति द्विवचनेन बरह्मणो बिखुजस्वं शुतिसि्धं चलुश्ैजस्वं ठु 
स्तिपखिद्धम्‌ । देव इत्यनेन लीखास्थपुरुषोत्तमस्या्न ग्रहणं दिबु- 
ातोः कीडा्थकत्वात्‌ 1 छान्दोग्ये 'खर्बकामः सर्वगन्धः सर्वरस" इत्यु 
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श्ुष्यादैतमात्तेण्डः स्ीकः। & 


मि 
रसो वै स' इति तैत्तिरीये 'सदस्ररीषां पुरुषः सहस्राक्षः सश्टस्रपा"दिति 
पुरुषस केऽपि साकारत्वममे "ततो विराडजायत इति कथनान्नायं षि- 
राद पुरूषः * सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वेतोक्षिरिरोखख " ` मित्थादि 
गीतायां “ आनन्दमाध्रकरपादसखखोद्रादिरिति नारदपञ्चरात्रे “ अथवा 
परमात्मानं परमानन्दविग्रह'मिति याज्ञवस्कयस्ष्रतौ । नन्व पाणिपादं 
जवनो गृहीता पदयस्यचश्चुः स श्णोत्थकणेः' 'अस्थुलमनण्वि' त्यादिषु 
श्रुति निषेधात्कथं साकारस्वभितिचेन्न अपाणिपाद्त्वशुकत्वा यज्ञवन- 
गृही तुस्व सक्तं तेन (तद्वाक्यं) लौ फिकपाणिपादादिनिषेषपरम्‌। अनाण्वि- 
त्यादिवाक्येऽपि--अपरे “एतस्य. ने गागि! दयावाभूमी विधते तिष्ट 
त' इत्युक्त "यथा सेन्धवो घनो वाद्यो नतरः कररस्नो रसघन एवं वाऽरेऽयमा- 
त्मा करत्घ्नः पज्ञानघन एवेति श्चुतौ घनपदेन साकारत्वलाभाद्थंरतु यथा 
सेर्थवः परिदृङ्यमानः रसघन एवं ब्रह्मापि यावत्तावत्प्रज्ञानघनमेवेति। 
'पराऽस्प राक्तिविविधेव श्रूयते स्वामाविक्ी ज्ञानबलक्रिया चे ति श्रुतेः! 
'यः सर्वज्ञः सर्वविदि'ति श्तेः 1 'सर्वकत्ता स्वै भोक्ता चे'ति "सत्थं ज्ञान- 
मानन्दं बद्ये'ति श्रुतेरानन्दमाच्नमेव । एवं चकारादिदं परिदृदयमानं 
सर्व ब्रह्मैव ॥ ८ ॥ 
१। ५ ७ 
सबिदानन्दरूपन्रह्मणः सकादाजगदुत्पत्तो जडजीवान्तयामिणां 
सदादिभ्य उद्नम इत्याहुजेडेतत्यादि- । 
जडजीवान्तःस्थितानां यथाक्रम उद्मः। | 
उपनर्यथा विस्फुलिङ्गास्तथा जीवोद्रमः स्घुटः ॥ ९॥ 
उद्भभो निःखरणं जीवोद्गमे श्ुतयुक्तं द्टान्तमाहुरमेरिति यथ खदी- 
व्रालावकादिस्फुलिङ्गा व्युच्रन्ति। एवमेव तस्मादारमरनः सवै भाणाः 
स्व लोकाः स्वे जीवाः कपूयचरणा रमणीयचरणा इति सुण्डकशरुलौ । 
एतेन जीवस्योःपत्तावानित्त्वापत्तिरिति निरस्तं जीवस्य निःसरणमेबो- 
च्यते न तृत्पत्तिः ॥ ९॥ | । ध 
नलु जीवस्य पिरुफुलिङ्गमन्ःपरणेऽभसरे सर्वशरीरगतचेततन्यानुपखम्भस्ततराूः 
विसर्पीत्यादि- | ८ | 
विसर्पिगुणचेतन्योऽणजीवादो हरेः स्खतः। _ 
जडे चिदानन्द्योस्तु चित्यानन्दस्य सवशः ॥ १०.॥ 
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६ शुडाद्रेतमासतेण्डः सरीकः1 


तिरोधानं हरीच्छातो निधन्धादिषु वणितम्‌ ॥ 
` आविभावे तु सर्व हि ब्रहयेवेति न संदायः ॥ ११॥ 
` विसि रसरणशरीलं चैतन्यं गुणो यस्य सः यथा मणेः प्रभा तथा च 
व्याससत्र शुणाद्ाऽऽलोंकवत्‌" अर्थस्तु जीवस्य चेतन्यं गुणस्तस्मार्स्ै- 
चारीरव्यापी तत्रं द्टान्तः आलोकवत्‌ सुर्थमण्यादिपभिभा यधा 
हदे व्याति तददित्यथैः 1 अग्रे “्यत्तिरेको गन्धवत्‌" अर्थस्तु व्य- 
तिरेकोऽधिकदेावर्तिचेतन्यं यणो गन्धवत्‌-यथा चम्पकादेर्भन्धश्चम्पकां 
धिकदेदास्यलडपलमभ्यते तददित्यथै; 1 न च चस्पकात्तदवयवानां निःस- 
रणे गन्धोपलबन्धिरिति वाच्यम्‌ । निःसरणे न्युनत्वापत्तेः भोग्या ्टस्वेनं 
तदवयवपूरणकरपनायां गौरवात। किञ्ोप्रगन्धादेः स्प सुदुखंहुः क्षाल- 


नेन सुगन्धानपगमादनेकचमेपुटवेष्टितस्य मूगमदस्य सुगन्धोपलब्येश्वा- ` 


तोऽवयवकल्पना निरस्तेति दिह । किञ्च तृतीयोऽपि दृष्टान्तः अविरोधः 
अन्दनवत्‌ -अथंस्तु यथाचन्दनमेकदेदास्थितं सर्बश्ारीरे सुखं शैत्यं चं 
जनयति तवद्‌ णुत्वेऽपि सर्वैशारीरचैतन्योपञ्धिरित्यर्थः । "एबोऽणुरा- 
त्मा चेतसा वेदितव्य" इति अतेः “नित्यः सर्वगतस्थाणु' रिति स्छतेथ 
सबेगतेन ब्रह्मणा सह तिष्ठतीति सर्वगतस्थः "दपण सयुजा सखाया 
समान वृक्षं परिषस्वजाते इति श्तेः स चासावणश्चेति तदर्थः । यदि 
यथाश्ुतापेः स्यात्त स्थाण्वचरपद्योः पर्यायत्वापत्तौ पनसक्तिः स्थात्‌। 
शशो नानाव्यपदेशादि' ति व्यासदघ्रादंशः--अर्थस्तु जीवो ब्रह्म 
णाऽ चाः कुतः नानान्यपदेश्ात्‌ कचिद्रश्यत्वेन कविदज्ञत्वेन कचिदी- 
शितव्यत्वेन निरूपणादेकस्यैव विरुडबमौ श्रयत्वं ब्रह्मातिरिक्तस्य न 
सर्भवत्यतां जीवो ब्रह्मां इति हरेरिति “मचतैवां छो जीवलोके जी- 
चश्रतः सनातनः इति गीतावाक्यतः । ननु सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वेन 
कथं रेविष्यमत आाहुजैडेत्यादिना । आनन्दतिरोभ्ावेन भेद्‌ इति 
भावः ॥ तिरोघानमिति- "एकोऽहं यह स्या्रभे' ति शतिसिदच्छात 
इत्यथः । नज्ु तदहिभेदापत्तिरतआहु; आविभौवेत्वित्यादि आनन्दा- 
तिन्नावे जीवे चिदानन्दयोजंडे ॥ १० ॥ ११ ॥ 


नलु जीवादिमावे दिः भयोजनमत आहरमणार्थमिति 
- रमणा्थमिदं स्व ब्रहैव स्वेच्छयाऽभवत्‌। ` 
“ यथा सपेः स्वेच्छया हि कुण्डलाकारतां गतः ॥ 9२1 
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श्ुडादैतमात्तण्डः सटीकः। ७ 


न विकारि तथा ब्रह्मव्यासेः सृघ्रे निरूपितम्‌ । .. 
सुवर्णस्याविकारित्वं कामधेनोमंणेरपि ॥ १३ ॥ 


५ एकाकी न रमते स॒ दितीयमैच्छत्‌” “तदात्मान सवयमछुखते” 
त्यादिुते, । नलु ताहि विकारित्वापत्तिस्तत्राह यथेति। दत्रहति--खभ- 
यञ्यपदेश्ातत्वहिङकण्डलव'दितिरघ्रह्य्थः 1 अरथत्वु --उमयोविसडधम- 
योग्यैपदेशास्तस्भालिरणत्वेनानन्तयुणस्वेन परिणामित्वेनाविकारित्वेन 
विरुडधर्मरूपेण व्यपदेराच्चूतौ कथनात्सर्वाकारं ब्र्यत्यथः । तथा च 
श्रतिषु “साक्षी चेता केवलो निशणश्चे^ युक्त्या “एको वी निष्कि 
याणां बहूनामेकं बीजं बह्रधा यः करोति 'ततो यदुत्तरं “तदरूपमनामय 
(“नित्यनरे सर्वाननदिरोभरीवं " इतिभ्वेताश्वतरे तैत्तरीये “ यदेकमन्य- 
त्तमनन्तरूपं" "विनग्वतख्श्चुसत विश्वतोश्चुख'” इत्यादि चोक्तं तथानन्द्‌- 
वल्यां “तदात्मानं स्वयमद्ुरुत ” “ यदैतटसुक्कूत ” भिति “ अविनाशी 
वाअरेऽयमात्ते” त्यादिकं चान्यन्नोक्तमेवं विरुडधमाश्रयत्वेन 
यद्रो व्यपदृ्ादित्य्थः। तहि कथमेकमनेकषेति तत्राह “^रदिङण्ड- 
लव"यथा सपेः सरलः कुण्डलाकारश्च मवति तद्वद्रद्य साकारं भवः . 
ति नदि सर्पस्य कुण्डलाकारे कोऽपि विक्षारः। भाष्ये तु सवांणितैज- 
सान्यविक्रूतानीस्युक्तम्‌ । एवं च सुबणस्यानेकाकारत्वऽपि न सखवणस्था- 
न्यधामावः । खुबोधिन्यां तु कामघेनुकरपदमचिन्तामणेश् जायमानाः 
पदार्था हदयन्ते तेन न कामघेन्वादीनां बिक्रूतत्वाभत्युक्तमिति 
दे्‌ ॥ ९२॥ १३॥ 


नज सर्वस्य घटादेरत्पत्तिनाशाददानिनानिरत्वात्कथं भगवदूपत्वं का- 
्यस्येत्याराङ्कामपनयन्ति-आविमवेलयादि- 
आविर्भावतिरोभावौ पदाथानां यतस्ततः । 
नानित्यता तु विज्ञेया शाखविद्धिर्विचक्षणेः ॥ 9४ ॥ 
तितेभावे तु कार्य हि वततेत कारणात्मना । 
आविर्भाव तु कार्यं हि यथा मृदि घटादयः ॥ १५ ॥ 
घटपटादिखवोकारस्वरूपेण या भगवत आविभाविच्छा तयाऽऽवि- 


जवति तथाच ओमदाचार्थवरणेनियन्पे ` खदादि भगवद्रूपं घगया- 
कारसंयुतप । मूलेच्छातस्तथा तस्मिन्‌ मादुकभावो हरस्तदा ' इति 
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व तैरेव दि घटादयो यावन्तो भविष्यन्ति ते सव कारण- 
= इत्यङ्गीकत्तवयं अन्यथा ततः भादुक्ावो नोपपद्येत ततः 
शा ह सङ्गच्छते अतो खदादि भगवद्रूपे घटादिकाै च 
५4 मूलेच्छातः पुरुषो त्तमेच्छात इति 'तदेतदश्चयं निर्यं जग- 
र राखिलम्‌ । आविभोवतिरोमावजन्मनादाविकल्पवत्‌ › इति 
प प्रथमेऽशो । वरः त नित्यं किन्त्वावि मौवततिरोभावजन्म- 
शा क आविभावख तिरोभावश्च- आविमावतिरोभावौ 
ए निरय शविकरपो तद्दित्यथैः । आविमोदतिरोमावौ दा्ती 
क न इते वाक्यं श्रीमदाचार्यचरणेसक्तम्‌। भगवच्छक्तित्वादेव 
वाया दिपरिणामानां देहादिमावः । “पराऽस्य दाकतिधि विनैव श्रूयते 


स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चे"ति श्रुतेरनन्तशक्ित्वाद्धगवतः। आविः ` 


कटं मावयति कारणान्तःस्थं कायै बहिः प्रकटीकरोति या राक्तिर्भिभि- 
कानता च सा-भाविभावदाक्तिः या कां कारणे तिरोमाव- 
५५; सा ५ रीवा जत्यभिमेत्याहुस्तिरो ावेत्ित्यादि 
६ न्तुतु बेमादिभ्यः पटोत्पत्या मूदण्डचक्रादिभ्यशथ 
य तस्य पटघटजनने शक्तिरिति निथीयते सा च 
ह = पे. स्वरूप तथा _ सति तस्य स्वदिकत्वात््‌-रीर्ण- 
५. च पदादयत्पत्तः; स्यात्‌ भजितादीजादप्यङ्ु- 
व न्धकमणिसमवधानेऽपि बहेस्तृणादिष्ौ द 
4 पायात्‌ स्वरूपस्य च सत्त्वात्‌ । अतः शछी्ण- 
ध माजितेषु भजनन च नाडइया- अग्रेर्मणिसनि- 
काय । 1 चकाचत्‌ स्वभावात्‌ स्ररूपाचातिरिकतैव चाकतिरङी- 
समेतो ° तन्त्वादीनामविकीणत्वेन बीजानामप्यभाजिततवेन 


तेनै 


=: नब सरूपेण कारणतेति नातिरिक्त- 
बलञावावदरथ्य २१ वदिसथलेऽपि प्रतिबन्धकमण्यस्नावेन निर्वाहाचेति 
:.कद्लीकाण्डजननस्य भामत्यां प्रदृशितत्वात्‌ 


काविच्छक्तिमंजेनेन नेन नाद्यते-अपरा आधीयतइति मन्तव्य बहि 

भतियन्धसमवधानउत्तेजवे इति भन्तः ले 
विरि दा्टमण्यभावविशि्टवहेरेव कत सणिना दाददचोनात्‌ । उत्तेजकाभाव- 
भावत्वेन प्रवे्ो नानाकार्यकारण भावक > टवहरव कारणत्वेऽति गौरवम्‌ । तथा हि-मण्य- 
धादिनाऽपि वा वाहामावात्‌ 1 चकला तयन ल्पनाऽत्थन्तमेव गुवीं । मन्त्रौष- 
रूपेण पवेश ततोऽ ^ ना नानात्वात्तत्तत्स्व- 
= 1रवमर । यत्किचित्वेन भवेद्रो यावत्तदभाव- 
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विष्शिष्टमप्यभावविरिष्टस्याश्रेदाहं परत्यकारणत्वास्तो- दाहा भावा- 
प्तिः । यावस्वेन परवेदो यतिकिञिद्रैरिथ्ये दादाभावापत्तिः । यथाकथ- 
ित्वेन पथेरऽपि ताद रका्यकारण भावज्ञानस्पोत्तेजकतद्‌ भावतद्धोशि- 
छयज्ञानाधीनतयथा तट शागुरूशारीरकारणतास्वरूपकारणस्यैव दोर्धव्य- 
मिति तदपेक्षया शक्तिकल्पनमेव ज्याय इति सवंनिर्णयावरणभङ्गे ओ- 
पुरुषो तमचरणेधिस्नर चो निरूपितमिति ततोऽवधेयम्‌। तस्मादावि्मा- 
वतिरोभावयोः शक्तित्वं राक्तिमति भगवद्रूपे घटे तिष्ठति । अतएव 
घटी भवतीति कर्तरि भरयोगः स्वमते सर्वषां भगवद्ूपत्वात्‌ । इच्छा- 
सहकारेण निलयोरप्यावि मांवतिरो भावयोने सदैवोद्मः विशेषस्तु 
विदन्मण्डने आीभत्प्रश्चरणैरूक्तः ॥ १४॥ २९ ॥ 
` आविभावतिरोभावलक्षणमादुः--यदेत्यादि- 
यदाऽनुभवयोग्यतं वत्तेमानस्य वस्तुनः । 
आविभावः स विज्ञेयस्तिरोभावस्ततोऽन्यथा ॥ १६॥ 
योग्यतानिवेदोन द्री विवराङ्छ्रेषु नाव्याधिः शशाशाङ्गादौ च नाति 
व्यासः । बृदधिपरिणामादिष्वपि वृद्धौ पूवंरूपतिरोभावेन दितीयस्पा- 
विर्मावः परिणामे रूपान्तरस्य । क्षये तु तिरोभावः! अन्यथेति तद्यो 


` ग्यत्वमित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


नन्वनयोरङ्गीकारे भागभावादिसन्त्वे चातिगोरषमत आहुः मरागभावादय इति 
भ्रागभावादयो नाङ्गीकायां आभ्यां यतोऽखिखम्‌ । 
तद्धिस्तराभेया नात्र छिख्यतेऽन्यत्र र श्यताम्‌ ॥ १७॥ 
प्रागभावः प्रध्वसामावोऽत्यन्तामावोऽन्योन्पाभावः एते नाङ्गीकायौ 
यत आशभ्यामाविमौवतिरोभ्रावाभ्याम्‌। कथा रीत्या सिदिस्तत्राहस्तदि- 
त्यादि । अन्यन्न प्रागभावखण्डने सवैनिणंयनिवन्धावरणमभङ्गादिए तत्र 
प्रागन्नावः कारणावस्थातो नातिरिच्यतें तस्य निज्नक्रारणत्वकरपनायां 
प्रमाणाभावात्‌ अभ्रिमजननज्ञानेनैव तस्याज्चभरव इति श्रीमदाचा्यचर- 
णौरक्तं नियन्धे। न चेह कपाले घटो नास्ती ति प्रतीतिस्तत्र मानं तस्या 
घरतस्वावच््छिज्ञपरतियो गिताक्ामावाविषपयतया सामान्यत्वन प्रागभा- 
वाख्यविर्ोषानवगादित्वात्‌ 1 एव ध्वं सोऽपि दण्डादिस्वरूपमेव तिरो- 
भ्रावशाक्त्यतिरिक्तसय ध्वेसस्य निरूपापेतुमदाक्यत्वात्‌ तन रूपान्तरं 
पडयच्‌ पूर्वस्य तिरोभावमेव मन्यते ध्वस्त इतिश्री मदार्यचरणौ स्तत्र निर 
॥ 
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पितम।तिरः-अप्रकटं भावयतीति तिरोभ्ावनं वा तिरोभावः उभयथाऽपि 
निभित्तोपादानान्यतरस्वरूपात्तिरिक्तो ध्वंसो न निरूपयितुं राच्यः; 
तदतिरिक्तस्थाद्‌रनात्‌ 1 तथा च कायप्रतिद्ूला ` कारणावस्थेव ध्वस 
इति तदथः । परागभाचादिप्रयोगाश्च घरस्यानन्यथासद्धषश्चादा- 
विख दण्डस्य ताददापूवभावित्वं चापेक्ष्य यथा घटदण्डयोः काये 
कारणप्रयोगः, तथा घशदेरथिमजननमाकारान्तरं चापेक्ष्य कारण- 
एव पागमावध्व॑ सपद्प्रयोगः 1 घटः पटो नेत्यन्योन्याभावपरतीतावपि 
मृलेच्छया घटे पटादीनां तिरोभावः, एवं पटे घटादीनाम्‌ । यद्यपि 
सर्वषां ` पदाथानां ब्रह्मरूपत्त्वेन सवेधमेत्वं तथाऽपि मत्स्यायवतारव- 
ल्रलाहरणकार्याथेमेव घटन्रह्मण आविभ्नांवः, एवभावरणकायो्ं 
पटरूपत्रह्मणः । एतेनान्योन्याभावानस्गीक्षारे घटेन पटकार्भे स्यादिः 
लादि निरस्तं मगवतस्तयेरछातः सर्वमनवद्यम्‌ । एवमत्यन्ताभावो- 
ऽपि तिरोभावेनेव गतां इति दिद । अभ्रावस्याधिकरणरूपत्व- 
भिदयन्यत्र विस्तरः ॥ १७ ॥ 


. एव प्रपञ्चष्य सत्यत्वस्ुपपाय्य तत्प्रसङ्गनावि भावतिरोभावो निरूप्य 
प्रस्तुतं कायस्थ, कारणस्था, धिकरणस्या, पादानस्य, सम्बन्धस्य, कमेण 


कतुः, भकारस्य च ब्रह्मरूपत्वमेवेति आआभागवतपद्यनाह; यच्रेत्थादि-- ` 


यत्न येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्यथा यदा । 

स्यादिदं भगवान्‌ साक्षास्प्रधानप्र्षेश्वरः ॥ १८ ॥ 
इति भागवते पये सर्वेषां ब्रह्मता श्चुता । 

शुतिसूतरः स्मृतिगणेरंष्टिः स्रणांथिनो यथा ॥ १९ ॥ 


यदेति कालाथंकदाभरत्ययेन काटस्यापि ब्रह्मत्वञुक्तमतएव “का- 

कोऽस्मी” ति भगवदाक्यमेतेनास्मन्मते न दरैतलेदाः । एतेनो पावानस्वे 
निभित्तत्वाजुपपत्तिस्तच्वे चोपादानस्येति परास्तं स््रभवनसमर्थ- 
त्वाट्रह्मणः । विरुदधमाञ्यत्वस्य ब्रह्मणो लक्चणत्वात्तच्च भागेव 
निरूपितम्‌ ॥ ९८ ॥ इतीत्यादि-श्ुतयः “सर्व खल्विदं ब्रह्य" त्यादयः 
एवं चात्मा कारस्य" नित्यादिसूज्ाणि . “भूतानि विष्णुसवनानि 
विष्णु रिति विष्णुपुराणे “वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुलेम ” 
इति गीतायाम्‌ ॥ १९ ॥ 
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शरदादैतमार्तण्डः सदीकः। ११ 


द्टान्तख्ुपपादयन्ति सुवणस्येत्यादि- 
सुव्णैस्य च ये खण्डाः कटका मुद्रिकादयः। 
सुवर्णत्वेन गृह्णाति तथा ब्रह्मविदो मतिः ॥ २० ॥ 

"यथा हिरण्यं वहुधा समीयते चमिः क्रियाभिन्यंवहारवतमंसु । एवं 
वचोभिर्भगवानधोक्चजो व्याख्यायते लौकिकवेदिकेजनेः” इति ओरी 
भागवतद्वादरस्कन्धवाक्यात्‌ “ यथा खुवण सखुक्रृतं पुरस्तात्ञ्राच्च 
सर्बस्य हिरण्मयस्य । तदेव मध्ये व्यवहा्थमाणे नानापदेशरहमस्य 
तद्ध"दिति तस्यैवेकादशस्कन्धवाक्याच्चेति मावः॥ २०॥ 

तत्न श्रुतिं भरमाणयन्ति यथेत्यादि-. 

न्यथा सोम्ये" त्यादिश्चुतो स्पष्टमेव निरूपितम्‌ । 


` तथा “तखमसी” लत्राभेदोंांशिविचारतः॥ २१ ॥ 

« थथा सौम्य ! एकन खत्पिण्डेन सवे खन्मयं विज्ञातं भवती € 
त्यादिश्रुतौ यथा खत्तदवयवयोरभदस्तथा तत्वमसीत्यच्ाभदाऽशा- 
दिनोरभेदादित्यथैः । अत्र सर्वेषां मतसङ्रदश्छाकः-काचत्तत्वन 
सीति बाक्ष्यविषये तत्तवंपदे लक्षणां केचित्तत्र ङस कं विदधते 
भाष्यं तु केचिल्रय॒! 1 केचिचिद्धिषयाद्मद्मपर 1७न्दन्स्यतत्त्य प 
सिद्धान्ते त॒ खवणवल्वगदिदं ब्रह्मेव जीवस्तथा ॥ अस्पाथस्तु केचित्‌ 
शाङ्कराचायांः तच्छब्देन सयज्ञत्वादिविष्दाषट ब्रह्म त्वराज्देना्प- 
ज्ञत्वादिविदिण्टो जीवस्तयोरभेदो न संप्रवतीति मागयोरसवज्ञ 
त्वाल्पज्ञत्वयोस्त्यागे केवरं चिदंरामात्रग्रहणनानद्‌; सान्प देवदत्त 
इति बद्धागत्यागलक्षणा विदधते, . केचित्‌ रामानुजमाध्वशेवाः 
त्चभित्यत्र सुपा खर्छ पूवसवणाच्छयाडाड्वाया जाल इति इच्रण 
ङसो ल्दुकं विदघते तस्यभावः) केचिद्रामाचजादिमतव्याख्यातारः 
आघ्यं उपाकरणभाष्यं प्रातिपदिकनिदिदो यां यां चिभक्ति युद्धिः्प- 
ज्ञायते सा सा आश्रयितव्येत्यचःपरस्मि्तितिदघ्रे तदेतिप्रातिपदि्किं 
तेन षष्रीविभक्तेराञ्रयेणेत्यथः प्रूववत्‌, केचिन्निवाकांः चिद्धिपयात्‌ चि- 
न्वसाधर्म्यात्‌ अभेदः, केचिन्माध्यैकदेशिनः वेतकैतोऽतत्वमसी ति 
पदं छिन्दति तच्राथस्तु तद्रह्य त्वं नासि किति जीवोऽसीत्यधेः, सिधति 
ब्रह्मवादिसिडांते डबणैस्यांशाः खु्वणरूपास्तथा ब्रह्मां दौ जगत्‌ ब्रभैव 
तथा जीवोऽपि चिदशो ब्रह्मानेन बाश्त्येन बाध्यते इत्यथः ॥ एवसुक्तानां 
मतानां खंडनसंग्रद-छोकः ॥ तत्रो पक्रमसङ्गतिषदुविधा मग्ना प्रतिज्ञाश्र 
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१२ छुद्धादैतमार्सण्डः सदीकः । 


तिमक्तिः स्पाद्यदि न त्वमेव कथयेद्धेदे च वैषम्यता॥साधर्म्यैऽपि तु भेद 
एव रसितदछेदो न सम्यग्यतः सिद्धान्तः श्रतिसम्मतो विलसति पान्ञ- 
विचा सदः ॥ २ ॥ एतदथस्तु शङ्कराचा्ादिव्याख्यानेष उपक्रमस्य 
सङ्गातवद्य्कारण भ्रा स्यात्‌ तथाहि-तत््वमसी तिवाक्यं श्वेतकेतू- 
पाख्यानअस्ति तच्नोपक्रमे “अपि वा तमादेदामप्राक्चो येनाश्रुतं श्रुतं 
भवत्यमतं मतं भवत्यविज्ञातं विज्ञातं मवती " त्यादिना एकविज्ञाने 
सवेविज्ञानं रतिज्ञातं तदेकमेव चेटसवै भवेत्तदो पपद्यते यथा सखुवणी- 
काथ खबणेखंडाः सवै सखुवणेमिति खुवर्णज्ञानेन तज्ज्ञानेमवति तदं 
` सदेव. सोम्ये" त्यारभ्य निङूषितम्‌ ततो जडस्य स्स्यापि खदात्मक- 
स्वाथे “ एेतद्‌ात्म्यमिदं सर्वं " मित्युक्तं तन्न जडगतासत्यत्वादिदोषपरि- 
दाराथेमाह “तत्सत्यमिति तेनाविर्मादतिरोभावौ पदाथीनां ज्ञयो । 
पूर्वो ्तरयोजडजी वयोः सदात्मकते हेतुमाह “स आत्मेति एवं जडस्य 
बरह्मात्मकत्वखुक्त्वा जीवस्याप्याह्‌ ^तत्वमसी"” ति॥उपदेराश्चायं ‹ 'आवु- 
त्तरसक्ृदुपदेशा दिति ब्रह्मखत्रात्‌ ॥ अतः सम्पूणीमहावाक्यसुपदेशाः 
तत्न यथा ^एेतदात्म्य'"मिति सदंशे न भागव्यागलक्षणा तथोत्तरच्नापि 
चिदंशे न भागस्यागलक्षणा 1 नापि श्वेतकेतुरवतारः पूर्व स्तन्धत्वादि- 
दोषकीतेनात्‌ । अतो ब्रह्मवाक्यत्वात्तदेकदे शस्तत्वमसी ति केवलं जीव- 
बरहमणोरेकयं न योधयति वाक्यमेदपरसङ्गात्‌ उपक्रमविरोधा्ेति सर्व 
ओमद्ाचायेचरणौरक्तम्‌ ॥ एवं च “उपक्रमोपसंहारे योऽथस्तु पति- 
पादयते ॥ स ॒एवोत्तरपक्षः स्यासपरवपश्चस्ततोऽन्ये “ त्याभियुकतोक्तेखप- 
कमविरोधेन क्षणा नाङ्गीकार्येत्यथः। मेद्वादिनामपि मते स विज्ञान- 
ग्रतिज्ञाभंगो जगतो भिन्नत्वात्‌ ॥ नहि खव्णज्ञाने खदिकारा ज्ञायन्ते 
किंतु खवणेविकारा एव; वास्तविकभेदा मेदवादिनां मते भदन्ञा- 
नस्य वास्तबत्वेन तेषां भेद्वादिवदुपक्रमविरोधः भतिज्ञादानिश्, किः 
च भक्तिदक्षणा यदि स्यात्तां स्वं ब्द्वाच्यसप पिंडर ब्रह्मस्मि 
न स्यात्त न, त्वभसीत्येव न्यात्‌ रवमस्पशुणोपाधिको च्म नासी- 
त्यथः कथयति त्वेवं तस्माछछक्षणा नाभिमता, भेदे च तस्थ त्वमति 
व्याख्याने भेद्‌ एव द्थितस्तथा च जीवस्य भिन्नत्वात्‌ कस्यचित्‌ सुखं 
कस्याचद्‌ दुःखमिति बरह्मणि वैषम्यतेत्प्थः एतचागरे वक्ष्यति मेदा मेद- 
वादिमिते चत्त्वखाधर्म्यणामेदस्तथा च भेद एव रसितः पर्यवसित 
इत्यथः, एवं च भेदवादिवत्तेषःमपि मते दोपः, अत्ततत्वमसीति छेदस्त 
न ॒वंदिकसम्मतः इति श्रीमदावार्यचरणो क्तेन सम्यक्‌ तस्मिन्पक्षे 
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छुदादेतमार्तण्डः सटीकः। १३ 


अतत्‌ ब्रह्म स्वं नासीत्यथांलीवोऽसीति पर्ववसिते जीवत्वस्य स्वतः 
सिद्धत्वेन ब्रह्मत्वस्याप्राप्त्या च तादृष्ापदच्छेदो न सम्यगित्यर्थः अत 
एव पूवेश्छोके छिन्दन्त्यतत्तवं पदमित्युक्त तच्ातत्वमवेदिकसम्मतं षदं 
छिन्दन्तीस्यपि शोकाथेः । सिद्धान्तः छडादैतसिदधान्तः श्रुतिसम्भत 
उपक्रमोपसंदारश्चुतिसम्मत इति प्राज्ञैः पण्डितैधिचार्थमित्य्थः ॥ २९॥ 

एवमदेतपदा्थं निरूप्य शुडपदव्यावत्येमाद्वरनरेवेत्यादि- 

उत्रैव शाङ्करः षाहमायिकं नरं जगत्‌ । 

मायासम्बन्धतो ब्रह्म कारणं नान्यथेव हि ॥ २२ ॥ 

कार्यकारणविचारे चाङ्रा एव खाड्कराः स्वार्थेऽण्‌-इंद शां घटपटाव्या- 
त्मकं जगत्‌ भायिकमतो नश्वरं नाशच्ालि तेपां मते प्रपचस्य माथि 
कत्वेन तस्य कारणेन तादशरोनैव भवितग्यं कारणसजातीयत्वात्‌ 
कार्यस्य तच्ाज्ञानमेव कारणं ब्रह्मणस्तु “निष्कलं निष्कियं शान्तं निर 
वयं निरलन”” ““मथात अआदेरोनेतिनेती " त्यादिश्चुतिभ्य “इन्द्रो मा- 
याभिः पुखरूप इयते” “यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रहम तवं 
बिद्धि नेदं यदिदसुपासते इत्यादिश्चुतिभ्यो. निराकारत्वमकतेत्व- 
खुपास्यस्पाब्रह्मणत्वम्‌। किञ्च यद्यत्कतृ तत्तत्सधमकं यचत्साकरति तत्तज्ञ- 
ग्बरमित्यल्ुमानत आकारस्य नभ्वरत्वेन च ब्रह्मणो निराकारत्वसिद्धिः। 
अज्ञानं चाहमज्ञ इत्यु मवसिद्धं॑तस्य नामान्तरं माया चाविये- 
ति सा विचिन्नपरिणामरीला त्या विचित्रं जगत्पतीयते छडसस्व- 
ग्रधाना माया मलिनसस्वप्रधानाऽविद्येति मेद्‌; तत्र यथा जलद्पेणा- 
दिष्ट सूरयप्रतिषिभ्बवन्मायाविदयादिव्रह्मरतिविम्विततयेराजी वन्यव- 
हारः यथा वाऽऽका स्य बृक्षवनादिना परिच्छेदपरतीतौ बृक्षवनाकारा- 
दिव्यवहारस्तथाऽविद्यामायासम्बन्धेन जीवशा दव्यवहारः अथवाऽ 
` ङगुलिसम्धकांदिना दविचन्द्रादिमतीतिस्तथा मायासम्बन्धतो जीवे- 
शादिपरतीतिरत एव “आभास एव चे' ति दघ्न व्यासेजीवस्या- 
भासत्वसुक्तं यथा र्यौ सपांभ्रासस्तथा ब्रह्मणि जीवाभास इति अत ` 
एव “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं खत्तिकेत्येव सत्य" मिति श्रुतौ वाचै- 
वारभ्यते विकारो घटादि वस्तुतः सन्नित्यर्थः । “यदिदं मनसा वाचा 
चश्षुभ्ी अवणादिभिः। नश्वरं खमाणं च विद्धि मायामनोमय"भिति 
्रीभ्रगवदाक्येनापि मायिकत्वेन नश्वरत्वसिदधरतों श्रान्त्पैव जगत्प- 
तीतिरतो ब्रह्मण्यपि कलत्वादिकं भ्रान्तिरेव । नज “विन्वतथशध्वुः” सह- 
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१ छडादेतमार्सण्डः सरीकः । 


तशीर्षा” “सम्बाहुभ्यां धमति" “प्रज्ञानघनः” विश्वस्य क्ता खुवनस्य 
गोपा" “जन्मायस्य यतः” कत्त कारयिता हरिः" “अहं स्वस्य परभ- 
वः" इत्यादिश्वुतिस्स्छृतिभिः साकारस्य कतैत्वस्य च सिडत्वादिति 
चेन छडब्र्मणो दु्यत्वेन शाखाखन्धतीन्यायेनोपासनाथं सधमं- 
कत्वं ब्रह्मण्यारोप्य पञ्चा्निषेधतथा कतृर्वायपेतं ब्रह्म बोधयति-उपा- 
सनथा हि चित्तो सत्थामदवैतस्फूस्योऽवि यानिवृत्या ब्रह्मैव भवती- 
ति तेषां मतं तन्न । यदिदं किञ्च तत्सत्थमित्या चक्षते” “'तत्सस्यं” सवे 
स्वि" त्यादि “तदेतदक्षथं नित्यं जगन्सुनिवराखिर"” भित्यादिवा- 
क्यादुक्तवाक्यतश्च जगतः सत्यत्वं ब्रह्मत्वं चो क्तमिति जगतो भायि- 
कत्वे मानाभावात्‌ परत्यक्षेकादरराखाख च मिथ्यात्वकथनाभ्नावात्‌ 
कायकारणयोः साजात्याद्‌ ब्रह्मणः कर्तृत्व “यतो बे” त्थादि जन्मा्- 
स्थे" त्यादिवाक्येः प्रतिपादितमसतोऽज्ञानस्य करारणस्वाभावात्‌। न चा- 
सतः . स्वप्नस्य शुभ्ाशुभफलसचकत्वेन कारणत्वमिति वाच्यम्‌ । 
जागरितद शायां दष्टश्रुतस्य मनन सम्बन्धेन स्वप्नदर्हनादतः; सत एव 
कारणत्वमन्यथा स्वाप्निक भोजनाद्ास्तविकलृ्िः स्यात्‌ । “निष्कल” 
त्थादिश्ुतौ लौकिकक्रियाकलासत्वादिशुणजन्यदारीरविकारी- 
स्दरियजडधमनिषेधपरत्वेन कथनात्‌ । सामान्यनिपेषे तु «“एतस्पैवा- 
नन्द्स्यान्यानि श्रुतानि मा्रासुपजीन्वती?"ति कलायाः- “आसीनो 
दूरं ्रजती' त्यादौ क्रियायाः- “एको देवः सर्वश्नूतेु गूढः” इत्यादौ 
गृणाना -मपाणिपादो जवनो गृहीते"ति- `उताख्तत्वस्येचान'” इत्यु- 
क्त्या सवेत; पाणिपाद्कथनादन्यथा दारीरस्याविकारीन्दियाणा “मणो 
रणीयान्महतो _ महीयानि त्यादावणुत्वादिवोधकानां विरोधापत्तेः । 
अथात" इत्यत्रेतिाब्द्‌ः प्रकारवाची तेन लौ किकपरकारकं न मवती- 
त्यथः- व्यासचरणेः“हृतैतावत्तवं भतिपेधति ततो व्रवीति च ुय''इति 
खज पारत तत्र निपेधवाकयैरोतावच्तवं स्थूलत्वापिकं भक्तं लौकिकं भरति- 
षधति नतु व्रह्मघमौन्‌ ततो व्रवीति चं ्रूय इति यत्न वाक्ये भरकरणे वा 
निषेघति त्रैव पुनस्तडमंमाह अतिः अस्थुलाय्युक्त्वा “एतस्पैवाक्षरस्य 
मशि । द्यावाश्रमी विधृते तिष्ठत” इत्यथैः यदिदं सरं 
मूला गत्तनिचेषपरं तदि पक्रूतैतावत्पद्योरन्यतरवैयथ्यापातः 1 अथवा 
मते ब्रह्मणि धदेतावतत्वं तत्प्रतिपेधतीति “ इन्द्रो सायाभि"रिति वु 
रूप रूपं प्रतिरूपो यश्व यत्तस्य रूपं अतिवक्षणाय-इन्द्रो मायाभिः 
पुससूप इयत” इति मन्त्रस्तच्र माया ज्ञानं भरति कारणं न तु ब्रह्मणो बद्ध 
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श्ुदादेतमार्सण्डः सर्दाकः । १५ 


स्वरूपत्वेऽन्यथा पूर्वाडएव मायाभिः पुरुरूपो बश्रुवेति वदेत्‌ 1 “यद्ा- 
चेत्यस्थाथस्तु यदागायगम्यं तस्प्ररयित तदेव ब्रह्म विदि. नेदं वागादि 
ताह कथं तस्य ज्ञान मितिचेत्तच्राह यदिदं श्चतिपसिडं-उपासते वैदिका 
इति चेषः । यद्यु पास्थस्यानब्रह्मत्वमभ्भिप्रेथात्‌ पुनारिदकारं न रूपात्‌ नेदं 
यदुपासतङत्येतावतैव सिद्धेः । यद्यस्साक्रृति तत्तन्षश्वरमित्यज॒माने तु 
जन्यत्वात्‌ पाक्रूतत्वाद्रेति देतोरवदयं वाच्यत्वेनेश्वरे तद्भावात्‌ । अ- 
ज्ञानं चेत्यादिकथनं त्वपेकारम्‌ । तदज्ञानं ब्रह्मणि जीवे वा आये ब्रह्म- 
ण आधारत्वापत्तौसविरोषत्वापत्तिः अज्ञानित्वापत्तिश्च जीवस्यत्व- 
ज्ञानरूपत्वमेवेति न दितीयः। जलादौ स्वच्छाधारे सति भरतिविम्बद्‌- 
सतिन मायाया मलिनत्वेन मिथ्यात्वेन ब्रह्मणश्चारूपत्वेन परतिचिम्बा- 
सम्भवः अन्यथा वायोरपि काष्टे स्यादित्यादि विढन्मण्डने यहो 
निरूपितम्‌ 1 आकाशस्य तु न प्रतिचिम्बः किन्तु मभामण्डलस्य । किञ्च 
पथीकरणप्रक्रिथयाऽऽकाशे पथिव्यंशत्वेन स्वरूपवत्तया मतिविम्बरवो- 
पपत्तेः वायौ त्वनुद्रूतरूपवस्वेन रूपवस्वामतीतेः । एकधा यह्धा चव 
टहयते जलचन्द्रवत्‌" इतिदृष्टान्तः एकस्य नानात्व न ठु भतिधिम्बत्व 
किञ्च भतियिम्बपक्षे ब्रह्मणो विम्बत्वापत्तां सविशोपत्वापन्तिः। आभाः 
स एव चे"ति सन्नं स्वनाचारित्राह्मण बराह्मणाभासस्तथा तिरोदितान- 
न्दरो बरह्मापास इति योधकम्‌ । रज्जसपदष्टान्तोऽपि न सम्भवति 
अन्यत्र वास्तविक्षदष्टसप॑स्य दये रजौ ठृतीयस्य दुः सपांमासः 
अन्न जगतो वास्तविकत्वा मावात्‌ ब्रह्मणन्चाददयत्वन दष्टुश्चास भवन 
वैषम्यात्‌ । किंच घटपटा्यात्मनाऽऽप्नासे, यथा रजौ नाश्वाकाराभासः 
किन्तु सरपाभास एव त्रखादृद्यात्‌ एवं ब्रह्मण्यापे तादशत्वापत्तौ सा- 
कारत्वापा्तिः 1 गन्धर्वनगरादिष्वपि वायुखम्बन्धस्य जायमानत्वेन 
ब्रान्यस्थाभावान्नाच्र दृष्टान्तसम्मवः । वाचारस्मणवाक्यं तु बरह्मानि- 
ज्नत्वयोधकमित्यग्रे वश्यते । यदिद्भितिछोके तु चश्ुरादिभिनश्वरं ~ 
द्यमाणं यत्तन्मायामनोमयं विदि इत्यन्वयेन स्वाभिकस्पव _नश्वरत्वेन 
तस्यैव मायिक्रत्वात्‌ । अत एव 4 (मायामाच्रं त॒ कात्स्न्यंनानमिव्यक्तस्व- 
ख्पत्वादि"ति व्यासपाद्‌ः स्वाभ्रकपरपजस्य मायिकल्वुक्तमत एष 
'वेधस्पाअ न स्वप्नादिव” दित्यनेन जगतः स्वप्नादेवाक्नेपधेन जगतत 
मापिकत्वा मावात्‌ 1 ओधरश्ुचरणस्तु यदिदं यादवक्ल चष्ठुरादिभि- 
गद्यमाणं मायिकं नश्वरं विदि विप्रशापः कथमभुवुष्णीनामित्ति परन्नो- 
तरपरकरणे निरूपितत्वात्‌ । अतो न केनापि वाक्येन मायिकत्वम्‌ । 
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१६ शुद्धादेतभा्तंण्डः सरीक । 


किञ्च “मायिकत्वं पुराणे वैराग्यार्थसुदीर्थत ” इति रीमदाचार्थचरणी- 
रक्तम्‌ । उपासनाथ धमांरोप इत्थादिकमप्ययौक्तिकम्‌ नहि शाखाव- 
त्पत्यक्ष ब्रह्म यस्मिन्नसन्धतीवडधमा आरोप्यन्ते । किओ पदितस्य स्याञ्य- 
त्वेन पुत्रा दिवत्तत्यागापत्तिः। किञ्च मिथ्याज्ञानेन न चित्तदाडि.; अन्य- 
था पापञ्िकन्ञानेनापि चित्तशुद्धिः स्यात्‌ । किञ्च जीवन्युक्त्युच्छे- 
दापत्तिः ज्ञानोदयेऽविव्यादारीरनिवृत्तेः । किच प्रवेरानुपपत्ति; जीव- 
हानिरेव मोक्षः जीवस्य मायिकत्वेन मायानाशे तन्ना इति दि्‌॥२२॥ 
मायामूलस्यास्य मतस्यातो मायाजन्यान्यत्वे ्रष्योभयं दूषयन्ति 
किंञ्चत्यादि- 
, किञ्च जन्या त्रजन्या वा मायाऽऽये जनको हि कः। 
अन्यामावाचु ब्रह्मैव सविशेषत्वमागतम्‌ ॥ २३॥ 
द्वितीये खद्ेतमङ्गः कादाचित्कं त्वसङ्गतम्‌ । 
आत्मेवेदमग्रआसीदित्यादिश्चुतिवाधतः ॥ २४ ॥ ` 
अनादित्वे तु सान्तत्वमिति पक्षोऽप्यसङ्गतः । 
अनादिष्वे त्वनन्ततं मायाया इति निश्चयात्‌ ॥ २५ ॥ 
जाये जन्येतिपक्षे । ब्र्मैव जनकामिति चेत्तष्टि भद्रं सविदोषत्वं 
जद्मण्यागतभित्यधः ॥ दिती यति अजन्य तिपक्षत्यर्थः ॥ अजन्यत्वे- 
न नित्यत्वादद्तमङ्गः 1 कादा चित्कमिति माया कादाचित्केति तृतीयः 
पक्षः सोऽप्यसद्गतः । कादाचिकत्वेन खनिमित्तत्वाह्रह्माणि तदभावेन 
क्तु न दाक्यमित्यथः। तदि अनादिः सान्ता मायेति पक्षः स्थात्तज्त 
सेधा अयोग्यभित्यत्र शरुतिमाहुः आस्मैवेदमित्यादि । एवकारेणा- 
स्मनोऽन्यस्य व्यवच्छेदात्‌ । आदिशब्देन सदेव सौम्येदमग्रआसीदि- 
त्यादिशब्दाथः॥ यण्द्नादि तत्तदनंन्ते यथा ब्रह्म इत्यनुमानेन भायाया 
अष्यनन्तत्वापत्तेः । अथानादिःसान्तः पागभाव इति नायं नियम इति 
चेन्न थागमावखण्डनस्थोपपादितत्वेन न व्यभिचारः (मायाया भावष- 
दाथेत्वेन तन्मते स्वीकारादपि भ्रागमावद्टान्तो नयटते)॥२६।२४॥२९॥ 
एवं तन्मतं खण्डयित्वा पक्तमाहुरेतन्मतइति- 


` एतन्मते सुनिष्पन्नं साङ्क्यं कार्यकारणे । 
` तन्निवृत्यथमाचार्यैः पदं शुद्धं विशेषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
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छयुादेतमार्तण्डः सरीकः । १७ 


छाङ्राचार्थमतहल्थः। अवियावच्छिन्नं चेतन्यं कायै मायावच््छिन्न 

५ चेतन्यं कारणमिति साङ्यमित्यर्थः । तजिवृस्थथेमदेतपदे विदोष्ये वि. 
दोषणतयाऽन्वितमित्यथः ॥ २६ ॥ 

एवं श्युडपदप्रयोजनसुक्त्वा समासमाह्ः शुडादैतपदहइत्यादि- 

शुद्धाद्वेतपदे ज्ञेयः समासः कमंधारयः। 

अद्धतं ्चद्धयोः पाहुः षषठीतस्पुरुषं बुधाः ॥ २७ ॥ 

मायासम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः । 
` कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ह्म न मायिकम्‌ ॥ २८ ॥ 

इति बह्मविदां हाद शुदाद्वेतं श्युतेम॑तम्‌ । 

तत्रोत्तमा मध्यमाश्च कनिष्ठा ह्यधिकारिणः ॥ २९ ॥ 

तेषां प्रतीतैः प्रथमस्कन्धे तु श्रीहुताशनेः । 

“इदं हि विश्व"मिखत्र सुबोधिन्यां निरूपिता ॥ ३० ॥ 

सर्व व्रद्धैव तत्राऽये द्वितीये भगवान्यथा । 

तथा विश्वमिदं सर्वं ब्रह्मकार्य निजेच्छया ॥ ३१ ॥ 

कार्यस्पेण भेदो हि न भेदः कारणास्मना । 

मेदसते ह्यमेदोऽत्र तादात्म्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तृतीये भगवान्‌ भिन्नो जगतः कतृतः सटटम्‌ ॥ 

ङति द्वेतथतीतिस्तु श्युतिधाधान्न ण्ढयते ॥ ३३ ॥ 

छुद्धाद्वैतविदां था हि म्रतीतिः सोत्तमा मता । 

सरदामेदघ्रतीतिस्तु मध्यमानां भकीत्िता ॥ ३४॥ 

अतो हि मध्यमः पक्षः श्द्धाद्वैतानुरोधतः ॥ 

बोधाय .बहुसन्दभे गोस्वामिपुरुषोत्तमेः ॥ ३५॥ 

आमदाचार्यचरणेरयत्रदुत्रापि दाशतः । 

कर्यघारय इति छड च तददैतमिति विग्रहः । न चादैते सति ५ 
्न्नावः स्पष्ट एवेति छ पदमपाथमिति वाच्यम्‌। परेषां मते पूव 


ततोऽैतं मन्मते तु सदैव शुदत्वमित्ति ज्ञेयमत एव स्पष्टतया बोधाय 
| = 
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१८ श्चदधादेतमार्चण्डः सटीक; । 


पषष्टीतस्पुरुषमाहुः 1.अच्र शुदे कारणे कार्यस्थादैतमिति पक्ष कार्थेऽशुड- 
त्वमयं दोषः,शुधेन ब्रह्मणाऽ्हैतमिति तृतीयातत्पुरुषेऽपि, चुडाभ्यामदै- 
तमितिपक्षे ता्तीयोऽपेक्षितः+चुडाभ्यां नामरूपाभ्यामिति समासे कार- 
णेऽशुडत्वम्‌ःएवं शुद्धस्य कायस्येति पक्ष कारणऽ्युदत्वं भाम्‌,एवं छड्ा- 
ना पदाधानामद्धेतमित्यन्नापि ॥ सायासम्बन्धरहिताभिति न चाहंताम- 
मताध्यासस्य मायाक्रुतत्वेन मायासम्बन्धस्य स्वमतेऽपि सम्भव इति 
वाच्यम्‌।स्वमते मायाया अपि “जम मायेति वाक्यात्‌ भगवच्छक्तित्वे- 
न तस्पाश्चाभिन्नत्वेन न परमतवन्मायासम्बर्धः ! कि चाध्यास एवः 
मायिक्रो न जीवः । जीवस्य मायिकत्वं तु पै निरस्तम्‌ ॥ इतीति । 
श्रुतिरिति जातावेकवचनं नृसिहनापिन्यां योनित्वं ब्रह्मणः समर्भयित्वा 
“सवै समयं सर्वे जीवाः सर्वमयाः सवीवस्थाखु तथाऽप्यर्पा" इत्युक्तम्‌ 
तथाऽपि सवंरूपत्देऽप्यरपाः अणुपरिमाणाः।अग्रे चे “वरः सर्वभूतादीनि 
सृष्टा भविदयास्त' इति निरूप्याग्रे “सन्मानो नित्यः छदो बुडः सत्यो 
खक्तो निरञ्ननो विखुरद्य आनन्दः परः; प्रत्यगेकरसः प्रमाणैरेते- 
रवगत” इति वाक्यं पठितम्‌ । अनेन परमात्मनः शुडत्वञुदितम्‌ अग्र 
च जगतोऽवियायाख्च सटूपत्वेन ब्रह्माभेदो ब्रह्मण्यविव्याभावो निरूपि- 
तः उपसंहारे “विष्णुरीश्ानो ब्रह्मान्यद्‌पि सर्व सर्वग” मिति वाक्यं 
पठितम्‌ । तत्सवंग कारण मूतं ह्म तदेव विष्ण्वादिरूपं घटादिरूपं 
चेतनाचेतनात्मकमित्यर्थः। एतद्र सर्वस्य जगतः शुडधात्मत्वाय वाक्यं 
पाठितम्‌ “स्वमत एव गाद्धोऽयाध्यस्वरूपो बुद्धः सुखरूप आत्से"ति । 
एवं च श्रुति सर्व॑स्य शुडादयत्वं सप्टमतः श्ुतेर्मतमित्यर्षः । तेषामि- 
ति अधिकारिणामित्यधः ओष्तारनैः ओमदाचाथैचरणैः “इदं हि 
विश्व” भित्यच्नेति “इदं हि विश्वं मगवानिवेतरो यस्मिन्‌ जगत्स्थान- 
निरोधसम्भवाः। तडि. स्वयं वेद्‌ मवांस्तथाऽपि वै पादेदामाच्रं मवतः 
पद्शितम्‌ इति छोकइत्यथः । अन्रेदं विश्वं भगवानित्युत्तमप्रतीतिः 
इदं विभ्वे मगवानिवेति मध्यमस्य तत्र यथा मगवान्‌ सचिदानन्दरूप- 
स्तथा जगदिति इदं विश्वं ्गवानितरो जगत्कारणत्वादिति कनिष्टस्ये- 
ति छोकाथः ॥ तत्रेति अधिक्रारिष्विस्यर्थः। आय उत्तमाधिकारिणि 
सै मगवानेवेति सर्व भगवर्स्छ्तिः सदेत्युत्तमाधिकारिणः भतीतिः 
दितीये मध्यमृजथेकारिणि, तृतीये कनिष्ठेऽधिकारिणि यथा घरोत्पादकः 
कुलालो घटतो भिन्नस्तथा भगवान्‌ जगतो भिन्न इत्यर्थः । खुतिबाघा- 
दिति “स्व खल्विदं ब्रह्म""^“ठेतदास्म्यमिद्‌ सर्वै "““आत्मैवेदं सै “पुरुष 
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शुदादेतमात्तण्डः सरीकः। ९९ 


एवेदं सर्वे यद्भूतं यच भाव्यं” “द्वितीयाद्वै भयं भवति" “य एतस्मिजद्र- 
मन्तरं कुखुतेऽथ तसथ भयं भवति” “योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसाच- 
न्योऽहमस्मि न स वेद्‌ यथा पशुः” इत्यादिश्चुतिबाधादित्यथः ॥ 
चुष्डाद्वेतविदाभिति सर्व॑ भगवत्सफूत्था विषयान्तरानुसन्धानाडदया- 
दिति मावः 1 मेदाभेदपतीतिरिति कायेरूपेण मेद्‌ कारणात्मनाऽनेद्‌ 
इति परतीतिरित्यर्थः। मध्यमानामिति अधिकारिणामित्यथैः॥ दछयदाद्ै- 
लाजुरोधत इति कार्यत्वेन भेदेऽपि ब्रह्मत्वं न व्यभिचरतीति ` श॒डादै- 
ताज्रोधात्तस्मादित्य्थैः । सन्दर्महति अन्धहत्यथेः । “ बाक्यसन्दर्मो 
ग्रन्थ इति लक्षणात्‌ ॥ २७। २८ । २९ | ३० । ३१ ।३९। ३२ । ३४२५ 
ओमदाचार्यचरणेरिति खबोधिन्यादिषठ यत्रकुत्रापि दशित इत्यथः ॥ 
ननु भेदाभेदपक्षस्तु निम्बाकैभास्कराणािति शङ्कायां स्वस्माद्भिन्नतवे समयेय- 

न्ति निम्बाकंस्यादि- ७ | 

निम्बाफभास्कराचार्यौ भेदाभेदनिरूपको ॥ ३६ ॥ 

तत्राऽऽ्यानां वास्तवः स भास्कराणासुपाधितः। 

तन्ना$$ये वास्तवो भेदो माध्वाचायैवदेव हि ॥ ३७॥ 

विभिन्नाास्सदा जीवा न स्वांशा इति निश्चयः ॥ 

अमेदथिच्साधम्यादेवं तेषां मतस्थितिः ॥ ३८॥ 

तन्नेति उभयो्मध्यइत्यधैः आद्यानां निस्ाकाणां स नेदाभेदः; उपा- 
भित इति उपाधिकर इत्यथः ! तञनेति भदामेद्पक्षहस्यथः । आये नि- 
म्या$भेद्‌ा मेदे त्नाभेदा भदश्चेति को टिद्धये मेदो वास्तवः माध्वाचा- 
वदिति दृष्टान्तेन माध्वाचायस्य मतमनूदितम्‌ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ माध्वा- 
चार्थाणां मते. अचा विविधाः करचरणादिवत्स्वांदाः पृत्रादिवदिाभ- 
ज्नादाः तन्न स्वांडा मत्स्यादयः विभिन्नांहा जीवाः । अंशत्वं 
नाम रादयेकदेरात्वं माध्वाजुयायिवनमाचिदासस्तु तद्धिकत्वे सति त- 
त्सदृशात्वमंशात्वं यथा चन्द्रमण्डलाच्छतांदो गुरुमण्डलम्‌ । तथां शो ना- 
नाव्यपदेचादित्यादिष् तेन जीवे न कदाऽपि ब्रह्मत्वमिति 1 तदन्निम्बा- 
कौचार्याणाम्‌।त्ि कथं भदाभ्रेदस्तव्राहुरमेद इति चित्वसाधम्यांदिति। 
यथा सुखं चन्द्र॒ इत्यचाह्यादकत्वादिषभसाम्यान्ुखे चन्द्रारोपान्युखं 
चन्द्र इति व्यवहारस्ता चि्छसाधम्याज्रीवो ब्रह्मेति व्यवहार इति 
मावस्तेषां निम्याकाणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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२० शछद्धादेतमासतण्डः सटीक; । 


कनिष्ठा सा प्रतीतिस्तु नास्मन्म तमवेक्षते । 

अभेदो वास्तवः स्वांशा जीवा इति निजे मते ॥ ३९॥ 
भेदः कायेतया जातः करीडारथन्तु हरीच्छया । 

पश्चाछ्ये कारणे हि स्थितिर्टा यथा मृदि॥ ४० ॥ 


कनिष्टाधिकारिप्रतीतिरतः कनिष्ेत्य्ः । निम्याकमेदामेदपरतीति- ` 


स्त्वित्यथः । अस्मन्मतं छुद्ादैतमतम्‌ । एवं मेदासेद निरूप्य स्वमते 
प्रतीयमानं भेदाभेद निरूपयन्ति अभेदो वास्तव इति । स्वां चा ब्रह्मांदाः 
तेनां शां शिनोरमेदः स च वास्तव इत्यथः ॥ क्रीडार्थमित्यादि"एकाकी न 
रमते स दितीयमेच्छत्‌"“'एकोऽहे बहु स्यामित्यादिशतेः" “क्रीडार्थमा- 
त्मन इदं च्रिजगत्छृतं ते स्वाम्यं तु तन्न कुधियः परहंश!छ्य"रितिवा- 
क्यात्‌ । (क्रीडाभाण्डं विश्वमिद्‌"भिति वाक्याच र्यडति तिरो भावे । 
कारणे कायस्येति देषः । ^ त्वर्म्रआसीत्वयि मध्यआसीत्वय्यन्त- 
आसीदिदमात्मतन्तरे | त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य सखत्लेव परः 
परस्मा"दित्यष्टमस्कन्धेऽष्तमथने ब्रह्मवाक्यात्‌ । तदेव दष्टान्तसुपपाद- 
यन्ति यथा खदीति ॥ ३९ ॥ ४०॥ 

पूवाबस्थेति- 

पूवोवस्था तु मटूपा घटावस्था ततोऽभवत्‌ । 

घटोऽपि मृत्तिकारूयो ख्ये पश्चाच मृत्तिका ॥ ४१ ॥ 
का्कारणयोरेकयं स्वमते न परे मते। 


9 मागे इति वोद्धव्यमल्ञसा ॥ २ ॥ 

ल त्यथ; 1 ततः कारणरूपार्ष्टद्‌ः 1 नच घटावस्थायां कथम 
तत्राहुः घटोऽपीति।एवं च तिसृष्वस्ययस्याख चन जत 
न तसञ्ञारः । अनेन “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव स- 
त्य मिति शरुतयुक्तं संख्छएहीतम्‌। शचुत्यथस्तु यो विकारः भथुवुभरोदरादिः 
स वाचारस्मणं बाचिकाक्रियात्मको न तु कारणाद्यक्तिभेदापादकः 
यथा खश्रडत्थितडपविष्टे च पुरूषेऽबयवविन्यासपेदो न तु पुरुषभेदोऽ- 
तो नामधेयं कारणस्यैव । नामधेयं कारणमेव हि तत्तद्थाक्रियानिष्पस्यधै 
धटशारावादिनाभ्ना व्यबहियतइति कारणादभिन्नं का तदाह “गत्ति- 
केत्येव सत्यम्‌ ` 1 कारणरूपेण सत्थं न तु मिथ्या अन्यथा कार्याभावेन 
जरष्म कस्य कारणं भवेत्‌! कारणाभावे कारणपरतिपादिका “यतो बेशत्या- 
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श्युख्यद्ेतमा्तण्डः सदीकः। २१ 


दिश्चुतयो बिरुध्येरच्‌ । यदि विकारे वाङ्मात्रतामभिप्रेयाद्धाचारम्भ- 
णं विकारो खत्तिङकेव सत्यमिति बदेत्‌ तावतैव कायस्य भिध्यात्वसिद्धः 
नतु नामधेयमितिषदाभ्यां घटितं तेन कारणादभिन्नं कायेमित्यभिप्रा- 
थादुक्तएवाथैः । किच वाचारम्भणमिति वाक्यञुपक्रम्याग्रे “कथमसतः 
सनज्नायेतेति “सदेव सौम्येदमग्र सी "दिति पठितप्रत एव सूत्रकार 
इमामेव श्रुति विषयीक्कूत्य “ तदनन्यत्व मारस्भ्रण राब्दादिभ्य “ इत्यव- 
दत्‌ 1 अभैस्तु वाचारंमणमित्यादिराब्देभ्यस्तद्नन्यत्वं कारणादभिन्न- 
त्व बोध्यतहत्य्थः । अच्रादिपदेनेतिशब्दो, नामधेयपदं सदेवेत्यादीनि 
वाक्यानि च संगृद्यन्ते 1 परे स्वमताद्धिन्ने । शङ्कराचार्य काथेकारण- 
योरनन्यसं कार्यस्य मिथ्यात्वाश्रयेण, कथयन्ति तेषां का्यकार णयोरन- 
नयस्व न सिध्यति सत्यभिथ्ययोरभेदालुपपत्तेः । अत्र सवमतो पन्यास- 
खण्डने च विस्तरभिया नोच्यते नैम्बार्कहति निम्बाकस्येदं नैम्यार्कमतं 
तस्मिन्मतहत्यर्थः। ईंट को जगद्रदमणोरेक्ययोधको मागः ॥ ४९॥ ४२॥ 

भास्कराचार्यमतमाह सोपाधिक इति- 

सोपाधिको भास्करे हि स्वस्माद्धिन्नस्तु स्वेथा ॥ 

भेदपक्ष तु जीवानां सुखदुःखादिदानतः॥ ४३ ॥ 

त्रैषम्यनेधृण्यइति दूषणे दवं परे स्थिते । 

. अनादि कम चाभ्चित्य समाधाने त्वनीशता ॥ ४४॥ 


तदनन्पत्वाधिकरणे वाचारस्भणवाक्यत्याखूयाने कारणमेव हि का- 
यीटमनाऽवतिष्टते खत्खमन्वितं हि िष्वपिकालेष काधे नाश्वमदिषवः- 
देशात; कालतो वा व्यतिरिक्तखुपलभ्यते । कारणस्यावस्थानान्न दयति 
रिक्ताव्यतिरिक्तं शुक्तिरजतवदागमापायिधमत्वात्‌ अद्तमनित्यभिति 
च व्यपदिदयने तदर्थमेव त्तिकेत्येव सत्थमित्युक्तम्‌ 1 भेदस्त्वौ पाधिक 
इति “तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः समदत आकारादायुवांयो- 
रभिरग्ेराप' इत्यादिक्रमेण जीवस्योत्पत्तरक्त्वात्‌ 1 "“ अजो नित्यः 
चाश्वतोऽपं पुराणः" “ अविनाही वाअरेऽयमात्मे दादिश्चुतीनामन्य- 
थाकतुमदक्यत्वेन चोपाधिहृतमेदाभिमरायेण विस्फूखिङ्गश्चतिषिपरि- 
णेयेत्यङ़ीक्रत्याणत्वं संसारदशायां लिङ्गदारीराभिप्रायेण जनसो लिङ्गस्य 
चाणुत्वात्‌ वरतुतो व्यापक इति चाङ्गीकृत्य जीवस्यांशस्वहपाध्यवच्छि- 
ज्नतवेनाद्गीकरूतम्‌ । तथा च ब्रह्मणो निरयवस्वेन “यथा$्े' रिति अरतौ 
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२ छद्यादेतमार्सण्डः ससक; । 
ट्टान्तकथनेन यथाऽऽकाकरस्य पाथिवाधिष्टानावच्छिन्नत्वं तथा जीवोऽपि 


ब्रह्मणो भिन्नाभिन्स्वरूपस्तस्य भिक्ञरूपमोपाधिकमभिन्नरूपं लु स्वा- 


वारि मतिपादितम्‌ भास्कराचार्थैरतस्तेषां मते सोपाधिको 
इत्यथेः ' स्वमत व्यतिरेकमाद्ुः स्वस्मादिति स्वमते जीवस्था- 
णुत्वं वास्तवं इ 1 पदाराहमा चेतसा वेदितव्य" इति श्रुतेः 1 लिङ्दारी- 
यक लक्षणाङ्गीकारे गौरवात्‌ बीजाभावाच। “एष महा- 
नज आत्मे त्यादिव्यापकश्चुतीनां ब्रह्मप्रकरणस्थत्वादेव “ नाणुरतच्छ- 
५.९ चेन्नेतराधिकारा दिति तत््वसुत्रं सङ्गतं भवति । खत्रार्थस्तु 
४ नः एष महानित्यादिना इतिचेन्नेतरायिकारात्‌ 

शुतित्रेह्या र प्रठिता तस्मादित्यथः । विस्फुलिङ्कश्चत्या जीव- 
स्थोङ्गम एवोच्यते नोत्पत्तिरिति सिद्धान्तादतो नाजो नित्य इत्थादि- 
श्रुतिविरोधः । आकाश्ादिखषटौ ठ कमेणोत्पत्तिः त्रा “प्यन्नार्पर्षः 
६ वाएष पुरुषोऽन्नरसभय”इत्युक्तेर्जी वस्य रादुमाव वक्त तच्छब्दे 
दावात । विरफलिङ्गन्धायेन तु सवस्योत्पत्तिरेकरीत्या उपाधिक- 
<~ पा ममाणानावः । व्यापकत्वं तु ब्रह्मत्वेनोत जीवत्वेन १ आथे 
ताः दितीये नैयायिकमतपवेशोनौपाधिकभेदस्य निरासेन 
त सत्यति । किच न्यापकल्वे देवदत्तेनान्न भाषिते यज्ञदत्तस्यापि 
(वापि न हारम तत्रापि सत्त्वात्‌ । 
च वब्र्मणाज्या पक्वे नियम्यनियामकश्रुतिविरोध इति दिक्‌ । 
दितम्‌ । स्वमते भेदस्तु सन्स िमावदुपपततेरिला वि 

इ वदद वेन स्पष्ट एवेति 


आहः सबेथेति । एवं भार्करमतं 
दूषयित्वा वास्तविकेदे दृषणमाह्ः भेद्पक्षे त्विति भेद्पक्षे तावत्‌ 


अपि वा तमादेशामपाक्चो येनाश्चतं शतं 
` त त भवत्यमतं मतं भवत्यविन्ञातं 
(= यथा सोम्यैकेन खूत्पिण्डेन सर्य सृण्मयं विज्ञातं स्था" 
१ श्ुतिषु खमेषिङानमतिङञा स्त्पिण्डद्टान्तथ विरुदडयेत 
ञ्‌ थ शस्पचित्‌दुःामिति वेषम्यं परङ्धेरा भाव- 

णसामथ्यवस््वे तद्करणे घृण्पं परे ब्रह्मणि । नद स्वाजितकर्म 

प्राप्चं सुखं ध क पूवं पूयं कमं निभि्तमामण 
अआनादित्वान्नेः षम्साक्तरत आहुः अनादिकर्मेति कमण एव 
फलद्‌ातृत्वे शश्वरस्यापरयोजनतयाञ्नीग्बरवाद्ापत्तिः। कर्मणो जडत्वेन 


४५, 


तवदसारेण फलभोक्छत्वञ्चक्तं तत्रापि कमेकारयिवृत्वमीश्वरस्य तथा चा- 
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र ॥ 
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छ््ाद्रेतभासैण्डः सटीकः । २३ 


ह भुति;ः “तमेव साधु कमं कारयति यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषति 
तमेवासाधु कमे कारयति यमेभ्यो रोकेभ्योऽधो निनीषति ” एतेन 
“साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो भवती"ति श्रुतौ भगवत्पेर- 
णया साधुपापकमंकतेत्वं बोध्यम्‌ । तमेवेति श्रुत्यज्ञरोधात्‌ 1 अत एव 
“कर्ता चास्नाथवत्वादिति सूत्रेण विष्यादिवोधितकमेकतैष्वं जीव- 
स्थातो विध्यादिद्ाल्ञाथों जीवोदेद्ोन प्रवृत्त इति कवत्वंजीवस्थोक्त्वा 
स्वतो वा भगवत्पेरणया वेति संराये “ परातनुतच्छते ” रिति सज्रेण 
परादीश्वरात्तस्थःकर्तत्वस्य श्रतेरिति समाधनं सङ्गच्छते । तस्मात्कम्मा- 
यत्वेन समाधाने त्वनीद्ात्वापत्तिः ॥ ४४ ॥ 

अत्र सर्वेषां मतस्य दुष्स्वेन तेषां नामान्याहुरत्रापीति- 

अत्रापि शाङ्करः दोषा माध्वा रामानुजादयः। 

निम्बाका मास्करा भिश्रयेऽन्ये ते दोषसंश्चिताः ॥ ४९ ॥ 

कमीञअयत्वेन पारिहारेऽपि राबलस्य ब्रह्मणो दोषपरिहाराय कमा 
रयेण समाधानं ्रङ्कराचार्थैः क्तम्‌ 1 शवो रामाजमततस्करो विरि 
पराद्वैतवादिनां तस्य मतं त्वग्रे विवेच्यं भिध्वुमतमप्यम्रे। दोषसमाभरिता 
इति ईश्वरेऽनीश्वरत्वापत्तिरूपदोषवि शिष्टा इत्यथः ॥ ४९ ॥ 

ननु ति सिद्धान्तेऽपीमौ दोषो स्थितो नेत्याहुरातपख्षटीरति- 

त्मसर्ेरन चह, ६. नेध्रंण्यं ड वियते 
आः वैषम्यं नेष्रेण्यं चापि विव्यते। 


श्रीमदाचा्यैचरणेनिबन्धइदमीरितम्‌ ॥ ४६॥ 
ऽपि निरूपितम्‌ । 

रमणार्थमिदं विश्वमुचचनीचादिभावतः ॥ ४७॥ 

आस्मरूपं चकारातो हरियस्मान्न दृषणम्‌ । १ 
(तदात्मानं स्वयमछुरुतेति श्रुत्या ब्रहमौव जगदाकारेण स्वेच्छयैव रम- 
णार्थसुबनीचादिमावेन जातमिति योधितमतोऽभिन्नत्वान्न वैषम्यं ना- 
पि नैरभृण्यमित्य्थ; । निबन्धे दार्थ । विद्न्मण्डने इति तच हिं प्व 
जीवानामानन्दादित्तिरोधाने भिथ्याज्ञानादिप्रसक्तावुपस्थितहान्य- 
क्रताभ्यागमदोषपरिहाराय स्वेच्छाया एव हेतुत्वसुक्त्वाऽन्यथा जग- 
स्स्थितिखंहारेऽपीमौ दोषौ 8 चीधि- 
स्तरे निरूप्य “ कृतभ्रयस्नापेक्षरतु विदहितप्रतिपिद्धावय ^ 
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२४ | शु्धादेतभात्तेण्डः सटीकः। =. - 


इति सत्रघुपन्थस्थ “एकोऽहं बहु स्था" भिति प्रपञ्चे रमणेच्छया हि 
भगवान्‌ की डां कृतप्रयत्नः विविधमर्याद्‌ा दिरूपः जन्मकालादारभ्या- 
मोक्षं विचारितवान्‌ तद्‌ाऽहि करीडेव खुख्याऽन्यतघरवसु पसजंनी भूतम्‌ । 
तथा च तदपेक्लो भगवान्‌ तदनुसारेणव कारयति यतो विहितस्य 
यागादेः भतिषिद्धस्य विप्रहननादेरवेयथ्यैमेव भवेत्‌ भर्यादाभावे तु 
 स्वगनरकादिदाठत्वेन विधिनिषेधेययथ्यै भवेदिस्युक्तम्‌ अतः छकतहा- 
“न्य्कताभ्यागमवेषम्यनैधूण्यादिरूपदूषणे नेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


शक्तिदाक्तिमतो्भेदाभेदो यः स न बाधकः ॥ ४८ ॥ 
तत्र भेदो न चैवास्ति शक्तेत्रैहमत्निश्चयात्‌ । 

भिन्नत्वे तु जडत्वं स्याद्धेदो यो बोधनाय सः ॥ ४९॥ 
धमधामिविचारेऽपि ज्ञेयमेवं विचक्षणैः । 
प्रकाराश्चयदष्टात्तेऽप्यभेदो बोध्यते किङ ॥ ०॥ 


'एवं भासद्धिकं ब्रैपम्यादिदोषे परिहृत्य राक्तिद्राक्तिमतोर्भदं परिह- 
रन्ति शक्तिराक्तिमतोरिति ॥ तत्रेति बह्मणीस्यर्थः ॥ नज “प्रकाराञ्च- 
यवा तेजस्त्वा ” दितिन्यायेन भकाशप्रका शाभययो भेदाभेद इति 
चेत्तत्राहुः भकाशाश्रयेत्या दि-खत्राथस्तु जह्मधमरी भिन्ना उताभिन्ना 
इति संदाये धमाणां नित्यत्वेन भिन्ना इति भाक्ता; भकारोत्यादि । 
वाशब्दः पूवेपक्षनिरासार्थः यथा परकाराभ्रथाः सूयांद्यः पकाद्ातो न 
भिन्नाः एवं ब्रह्मम ब्रह्माभिन्नाः कुतस्तेजस्त्वात्‌ थथा तेजः सूर्थश्च तेज 
एव सन्धवधनाऽनन्तरोऽबाद्यः कूत्स्नो रसघन एवं वाऽरेऽयमात्मा कत्ल 
अज्ञानयन एवे' तिश्रत्या एकरूपत्वकथनाद्नापि तेजस्त्वदष्टान्तेन सर्वै 
ज्रह्मवेति घभिघमा भेद एव बोध्यते ॥ ४८॥ ४९॥ ९६० ॥ 


माणां ब्रह्मते द्वितीये खजं भमाणमाहररूपवदित्यादि- 
असूपवस्सृन्नवाक्ये धमाणामापि ब्रह्मता । 
निरूपिता षमुवरेः श्रीविद्धन्मण्डने स्फुटम्‌ ॥ 45 ॥ ` 
खर तु ` भरूपवदेव हि तःपधानत्वा"दिति तत्त्वसुघ्रहत्यर्थः । अर्थस्तु 
रूप्यते दयवाहियतहति रूपं सर्ेल्यवहारविषयत्वं तद्विश्वं तदिलक्षणं 
` अलोत्यथः ध व च्यवहियतेऽनेनेति रूपं कराद्युच्यते यथा लोके 
करादिभिन्नतद्भिमानी रूपवद्धिन्ः एवं ब्रह्म न निरूप्यते किन्तु जष्े- 


व 1 १ 1 1 न शा वि 1 
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(| 
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शुद्दादेतमा्तण्डः सटीकः। ` २५ 


व निरूप्यते इति रूपवदित्यथः । तत्राहस्तत्पधानत्वात्‌ सर्वषां वेदा- 
न्तानां ब्रहैव प्रतिपाद्यं यतः करादीनामपि ज्ह्मत्वेनेव निरूपणमन्यधा 
तेषामनव्रह्मत्वे “सर्व बेद्‌ए यस्पद्मामन न्ति" “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेय्य'"इति 
मियमव्याहति; अतः करादिनिरूपकाः साक्षाद्रह्य प्रतिपादका एवेति। 
दि युक्तोऽयमर्थः। “यथा सैन्धवघनः इति “सस्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ' 
ति “आनन्द्माज्रकरपादमुखोदरादि" रिति “अनन्द्भयोऽभ्यासा “ 
दिति श्रुतिस्तिन्धरायैकवाक्यतया सचिदानन्दखूपत्वं करादीनाभव-<. 
धेयम्‌ 1 अत एव “आदह च तन्मात्र" भिति सूत्रकारो जगाद । अथस्त॒ 
तस्पाज्नमानन्दमान्नं करादीनां शतिः स्तिश्ाहेति ओ्रीविदढन्मण्डने 
धर्माणां ब्रह्मता स्फुटं निरूपितलथैः । योगियाज्ञवर्क्थस्तावपि 
(अथवा परमात्मानं परमानन्द्विग्रह भिव्युक्तम्‌ ॥ ९५२१ ॥ 

अतःपरं राप्राज्ञजाचार्थमतमेकदेकी ति सखचयितुं स्वमतं तन्मते भर- 
विष्टमित्याश्ङ्खय स्वमतस्य तस्मादतिरेकं साधयन्ति अधेत्यारभ्प वि- 
चश्चणैरित्यन्तम्‌ । 

अथ अआ मल्निजाचार्थेभिवन्धइदमीरितम्‌ 1 

यः सर्वत्रैव सन्ति्ठन्नन्तरः संस्पृशेन्न तत्‌ । 

शरीरं तन्न बेदेत्थं योऽनुविर्य प्रकाराते ॥ ९२ ॥ 


निवन्धहति शाल््रा्थइत्यथः ॥ यः .सर्वतरेति- सवेत एथिव्यादिष 
अन्तरो मध्यः तत्एथिव्यादि न संस्ण्दात्‌ लाकवत्तङ्त खल त्वाद्‌. 
भनाङ््‌ न भवतीत्यथः। कारीरं एथ्व्यादि कृ तमीश्वरं न जानाति 
यः पृथिग्यादिष्वयुप्रयेशं करत्वा पक्ता दातइत्पथः । तथा च॒ तिः 
५ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिवीमन्तरा य पृथिवी न वेद्‌ यस्य 
पृथिवी दारीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति ^ य आत्मनि तिष्टज्ा- 
स्मानमन्तसे यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो 


यसयती ” त्यादि ॥ ५१. ॥ ५२ ॥ 
इतीति-- 
इति तेन शरीरन्तु हरस्तु चिदचित्समृतम्‌ । | 
जडजीवान्तःस्थितानां मेदेन सुनिरूपणेः ॥ ५३ ॥ 


निषन्ये य्निखूपितं तेन निरूपणेनेति योजन! ॥ ५३ ॥ 
1 
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२६ ` शुद्ादेतमात्तण्डः सरीकंः । 
तक्तवत्रयमिति- | 
ततत्रयं समायाति विरि्टाद्वेतवादिनाम्‌ । 
रामानुजानामिति चेन्न दोषोऽस्मन्मते जुणु ॥ ९४ ॥ 
विशि्टाद्वैतवादिनां तत्त्रयं समायाति स्वमतङति रोषः । वि- 
रिष्टादेतमित्यस्य विदि च विरि्टं च विशिष्टे विशिष्टयोरदैतं 
विशि्टादैतमिति समासः सूश्मचिदाचविरि्टं कारणं स्थुलचिद्‌ाचि- 
दिशिं काय तयोरदैतमित्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
जडजीवान्तरात्मान इति काये भिदा भिता। 
वहु स्यान्तु पजायेयेत्यादिश्रुतिषु वणेनात्‌ ॥ ९५ ॥ 
कां भिदेति भेदोऽपि न घटपटवत्‌ किन्तु मृद्धटशाराववत्‌ 1 रामा- 
चुजाचायाणा तु वस्तुतो भद्‌; ॥ ५५ ॥ 
न कारणे भिदा ज्ञेया तत्रेकोऽहं निरूपणात्‌ 
आस्मेवेदमभ्रआसीदित्यादिषु च दशनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
तन्न कारणावस्थायां आत्मेवेस्येवकारेणाचितो निषेधात्‌ इत्धादिष् 
श्रुतिषु ॥ ९६ ॥ 
तत्रैकाकी न रमते द्वितीयेच्छा निहपिता । 
श्ुतिविद्धिरतो जञेयं बरहमेकै नान्यदेव हि ॥ <७ ॥ 
नान्यदिति ब्रह्मातिरिक्तं नान्यदित्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
अन्यस्य च स्थितो तत्र द्वितीयस्य च सम्भवात्‌ । 
रमणार्थ द्वितीयेच्छा श्रुतयुक्ता मद्तामियात्‌ ॥ ५८॥ 
पकोऽहमित्यपि सुधा तस्माच्छतिविरोधतः। 
तच्वन्नयं कारणे हि स्याज्यभमेव विचक्षणैः ॥ ५२ ॥ 
त्याज्यं नाङ्गीकत्तेव्यभित्यर्थः ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
यत्र येनेति- 
` यत्र येनेति पञ्येतु निबन्धे सुनिहपिलम्‌ । 
पङ्तिः पुरुषश्चैव कारश्च इरिरेव हि ॥ ६०॥ 
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दडाद्वेतमात्तण्डः सटीकः । २७ 


पये प॑व्यव्याख्याने । निबन्धे चाख्रार्थे । खुनिरूपितमिति आओमदा- 
चायेचरणैरिति दोषः । इदं पूर्वै निरूपितं प्य आरभागवतस्थं ओमदा- 
चायंचरणे निघन्धे स्थापितम्‌ ॥ ६० ॥ 

एकमेवाद्वितीयं तु बह्म सवत्र रूप्यते | 

यः सवेत्ेवेतिपये गोस्वामिपरुषोत्तमेः ॥ ६१ ॥ 

सृष्टिकाङे भगवतः शरीरं चिदचित्स्मृतम्‌ । 

अन्तयाभिण एतेन विशि्टाद्वैतमेव यत्‌ ॥ ६२॥ 

तदेकदेश विज्ञेयमिस्युक्तं तेविंचक्षणेः । 

यः सर्वन्नैवेतिपये इति निबन्धटीकाग्याख्याने आवरण भङ्गहत्यथेः 
॥ ६१ ॥ ६२ ॥ विवक्षणैरिति एतन्मतस्येकदोशेस्वनिरूपणेन बुडिम- 
त्वरूपाकाङ्क्षाया उत्थितत्वान्न समाश्षपुनरात्तदोषः । एवं रामाचजा- 
चार्यमतं दूषयित्वा तन्तस्करमतखण्डनमाहः रोवोऽपीति 


ज्ञेवो (प्येतेन विध्वस्तो यतस्तचोर एव हि ॥ ६३ ॥ 

होवस्तावदिरिष्छादेतमेवाङ्गीकृत्य “ मायान्तु पकरतति वियान्मा- 
यिनन्त महेश्वरम्‌ । तस्यावयवश्रूतेन व्यासं स्ेभिद्‌ं जगदि" ति श्वे- 
तान्बतरश्ुतिं « आत्मा तस्याष्टमी मूर्तिं ” रिति स्ति चोदाहत्य 
ब्ह्मावयवत्वेन विरि्टांदां जीवस्य पक्रतेश्चाह । सवत्र शिवपरत्वेन 
शतिं स्ति चाह च स तु एतेन विशि्टादेतखण्डनेन । मायां तिवित्यात्मे- 
तिश्चुतिर्ती काथाभिपराये इति न दोपः । , शिबपरत्वादिखण्डन 
आषुरुषोत्तमचरण माष्यप्रका शो भ्रहस्ताख्ये पण्डितकरभिन्दिपालाख्ये 
च निरूपितं ततोऽव लोकनी यम्‌ । तच्ोर इति रामाजजमतचोरः कचि- 
न्मध्वमतस्थापि तदेवोक्तं आओीपुरुषोत्तमचरणौ मांष्यपकारो ^रामानु- 
जमतस्वैव चोरो मध्वमतस्य च । कचित्‌ कचित्तदिरुद्धां दोव, थुति. 
खुदाहरच्‌” भिन्ञपरस्थानं मन्यतहति ॥ ६३ ॥ 

एवे शैवमतं दूषयित्वा विज्ञ निन्दरभिशुमतखण्डनमाहूमायोपाधिकक्देतमिति- 

मायोपाधिककतत्वं भैक्षे ह्यते तु यत्‌ । 

तन्मायावादष्वंसन ध्वस्तघ्रायं विरेषतः ॥ & ॥ 


भिक्षोः हदं भैक्षवं तरिमन्‌ सेक्षवे मतहत्यथेः । स हि न्रह्म न सम-- 
वायि, नासमबायि, नापि निभित्तं किन्त्वधिष्ठानकारणं तद्छक्षणे च 


((-0. 1/८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


२८ छद्धादैतमात्तेण्डः सटीक; । 


यत्राविभक्तं येनोप्टन्धं च सदुपादानकारणं कायांकारेण परिणमते 
तदाध्ठानकारणमेतष्टक्षणसमवेचास्तु यत्र ब्ह्मण्यचिभक्तं विभाग 
रांहेतं येन ब्रह्मणा-उपष्टञ्धं च सत्‌ साक्षितामाच्रेणाङ्ीक्रूतं च सत्‌ 
उपादानकारणं प्रकरूतिरूपं कायांकारेण जगद्रूपेण परिणमते तद्रद्या- 
धिष्ठानकारणभित्यथः 1 ब्रह्मणञ कर्तृत्वं सोपाधि मायोपाधिक्ष परि 
णामित्वरूपो पादानत्वञ्च प्रक्रुतितत्कायाद्योपाधिकमिति जगाद तद्‌ 
सङ्गतम्‌ । ““आत्मेवेद्मम्रभासी ` दित्यादिश्रुतिषु प्रत्यक्षस्य जगतः पव- 
मात्मत्वादिकथनेनेतरस्थाभावादविभागाख्यस्वरूपसम्बन्धस्य . तदानीं 
वक्तमराक्यत्वेनाधिछानलक्षणेनातिनव्याप्तुः । “एकोऽह” मिति अति- 
विरोधाच “ब्रह्म ह वाइदमग्रभा सीत्‌” “आत्मैवेदं सर्वम्‌" “'तद्‌ात्मान 
स्वयमकुरुत “ह स्यास्प्रजायेये' त्यादिश्चतिषु ब्रह्मण उपादानत्व 
कथनान्न प्रक्रतेरुपादानत्वासिद्धिः । मायोपाधिकं -कतत्वं पक्रतितत्का- 
यां पाधिकरं परिण।ग्युपादानत्वमित्यप्यसङ्गतम्‌ “आनन्दरूपमष्तं बि- 
माति" “सचिदानन्दरूपाय कष्णाये'' त्यादि श्तिभि “रानन्द्मान्- 
करपाद्सुखोद्रादि ” रित्यादिस््तिमिश् ब्रह्मण आनन्दाकारत्वे 
सिः मूलरूपस्योपाधिकस्पनायां बीजाभावात्‌ । विक्ारित्वपरिदारा- 
यौपाभिकत्वसुच्यते तत्निरस्तं प्राह । किञौ पाधिकपक्षसय मायाबादाच- 
सारित्वात्तत्‌खण्डनेनेतस्यापि खण्डन प्रायत्वाच्येत्याह्ः तन्मायावाद्‌ध्वं- 
सन ध्वस्तप्रायभिति । प्रायपदात्सवौं हतो न ध्वस्तमतस्तन्मतमनू् ख- 


ण्ड्यते। तथादि-यल्जीवानां नित्पभिन्नत्वं व्यापकत्वं चाङ्गीक्रत्याविभा- 


गलक्षणमभेद्‌ चाद्धीश्कत्य सजाती यत्वे सत्यविभ्ागप्रतियो गित्वमं चात्वं 
तदनुयोगित्वं चांदित्वं अविमागश्च “सति सम्पश्य न विदुः सति 
सम्पद्यामह” इत्यादिश्रुत्या “प्रक्रतिः पुरुषश्चोभौ लीयते परमात्मनि" 
इत्यादिस्ष्त्या योधितः । लिङ्‌ शछेषणे पदगतावित्याच्नुच्ासनेन ल- 
यसखम्पत्यव्ययशब्दानामकिभागाथंकत्वात्‌ । एवं च यथा शारीरकेद्ा- 
दिरंशो रारोचैकदेशाः पितुख पुत्र इति दृ्टान्तच्रयञ्ुक्त्वा सरव जीवाः 
पितरि पुश्रचेतना इव चिन्मात्रे ब्रह्मणि नित्थसर्वावभासके विषय. 
भासखनरूप लक्षणं विहाय प्रख्ये लक्षणानन्यत्वं गच्छन्ति सगकाले च 
तत एव छञ्धचेतन्पफलो पाना आविभेवन्ति पितुरिव पुत्रः अतो जीवा 
ब्रह्मांरा मवन्ति “आस्तेव जायते पुत्र" इत्यादिश्रुत्था पुत्रे पित॒रावि 
मागलक्षणामेदवस्मीवेऽपि ब्रह्मणोऽविभागलक्षणोऽमेदः “वहु स्था 
प्रजायेये' त्यादि श्रुत्या सिड. इति । अत्तो जीवा जह्यां दा सख्या एव 
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शुख्यदैतमात्तेण्डः सटीकः । २९ 


भवन्तीत्याह तदप्यरमणीयम्‌ । नित्थभेदे स्ैविज्ञानभ्रतिज्ञाभङ्गो 
वैषम्या दिदोषभ्रसक्ि्च 1 व्यापकत्वे ““एपोऽणुरार॑मा चेतसा वेदितव्य” 
इति श्रुतिविरोधः । ब्रह्मणो व्यापकत्वे जीवस्यापि व्यापकत्वे छयक- 
नस्य “नयः प्रविष्य इव नामरूप ` इति श्रुत्या “वि डातं तदनन्तर 
भिति स््टुत्था च प्रवेहाक्रथनस्थासङ्गतत्वं स्यात्‌ । देदमाज्रव्यापक- 
ताङ्गीकारे हस्तिकाथन्याप्रजीवस्यापि पिपीलिकाकाये प्रषेरोऽप्यतुप- 
पन्नः अविभागेन स्थित्तिरपि न सम्भवेत्‌ “्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येती"ति 
५८ ज्य वेद ह्येव भवती " ति श्ुतिविरोधात्‌। एवकारेण ब्रह्माति- 
रिक्तस्थितिनिषेधात्‌ । दष्टान्तन्रयमपि स्वमताननुशणम्‌ । तथाहि 
केद्ादिकं शारीरस्य विकारः एवं ब्रह्मणो विकारो जीव इति विका 
रत्वं ब्रह्मण्यागतम्‌ प्रक्रतेः परिणाभित्वाङ्गीकारं रारीरस्थानापन्ना 
. भ्रङ्कतिः के शादिस्थानापन्नो जीव इति पक्रत्यंचात्वं न ब्रह्मां शात्वं स्यात्‌, 
एवं द्टान्तद्ययेऽपि बोध्यम्‌ । « बहुरया ” भितिश्रुत्या ह्मण एव सवै- 
प्लवन सिद्धयो पाधिकल्पनाया असङ्गतत्वात्‌ स्वमतभङ्ग इति दिक्‌ ॥६५॥ 

एवं भिश्वुमतं खण्डयित्वा शक्िमतमुपन्यस्यन्ति शाक्तानां वित्यादि- 

शाक्तानां तु मते ब्रह्म विश्वोपादानमेव हि । 

निमित्तकारणं शक्तिर्विकारित्वभयादतः ॥ & ॥ 

॥ ६५ ॥ तदूदूषयन्ति- 

तत्रात्मनो विकारितं श्रुतिशाखविरोधि हि । 

५ प्रकरतिर्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः ॥ &8& ॥ 

सतोऽभिव्यज्ञकः कारो बह्म तच्चितयं त्वहम्‌। ” 

इति भागवते पद्ये उपादानत्वमीरितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

तद्विरुद्धथेत मम तु ब्रह्मतो-न थक्‌ च सा । 

मनर्त्वमिति पद्येतु शाङ्कराणाध्व शाम्भवी । 

परिणामन्तु सम्प्रासेदयुक्तेवाधः प्रसभ्यते ॥ ६८ ॥ 

शाङ्कराचार्थरचितखुन्द्रलहरी-छोकविरोधमाहुः मनस्त्वमिति-पययं 
तु “भनस्त्वै व्योम त्वं मरुदसि मरत्सारधिरसि त्वमापस्त्वं शरूभिस्त्वयि 
परिणतायां नहि परम्‌ । त्वमेष स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभ्ावेन पिद्धषे +! इति ॥ ९९ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
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६० शद्धादैतमान्तैण्डः स्टीकः । 


पवनमयि ! पावकमयि क्षोणिमयि ! गगनमयि । 

छृपीटमयि ! रविमयि ! शरशिमयि ! दिद्मयि ! 

समयमय ! प्राणमय ! रिव ! पाहि" ॥ ६९॥ 

© थ, क 9 

इति ढवाससा घोक्तं सवांरमत्वं विरुद्धथते । 

सर्वोपनिषदो या हि जह्मतत्वनिरूपिकाः॥ ७० ॥ 

दुबौससेति ललितास्तवरत्नहति शेषः ॥ ७० ॥ 

नास्तीति- | 

नास्ति शक्तेवणेनं हि कारणत्वं तु दूरतः। 

४५ @ क 

व्यासस्तु प्रकृतेः सवैकारणतवं तिरस्कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

यत्र वणेनमेव नास्ति तत्र कारणत्वस्य सम्भावनाऽपि नास्ती- 
त्यथः । नच केषांचिच्छाक्तानां मते राक्तिरेव ब्रह्म सैव समवायिकार- 
णम्‌ किञ्च साङ्खधमतेऽपि प्रकृतेरपि तत्त्वमभितिचेत्त्राहु्या सैरिति 
साङ्खयमतखण्डनेन सबेकारणत्वं समवायिनिमित्तक्ारणत्वं तिरस्कृतं 
ब्रहमसन्नैरित्यथंः ॥ ७२ ॥ 

ताह समवायिनिमित्तकारणं ब्रह्म इतिचेव छोके समचायिनिमित्तकाणयोरभ- 
द्ठ कयसुभय ब्रह्म यथा समवायिकारणं गरव निमित्तकारणं कुकारदण्डचक्र- 


८ 


चीव्रादिरित्याशङ्कामपहरन्ति ब्रह्मण इति- 
बरह्मणः समवायित्वनिमित्तत्वे निरूपिते । `. 
ऋग्वेदे त॒ यतो देवीसूक्लमस्ति तु तत्र हि ॥ ७२ ॥ 
| तति व्यासेरिति शोषः कृतिश्च परतिज्ञाद्टान्ताचुपरोषा- 
त्‌ थानिख हि गीयते इत्थादिनाऽनयोर्थस्तु पर्व समवायिकारणं 
मङृतिरेवेति पासे आह अकृतिध्येति खस्पकरतिर्घटः तन्तुपरक्ृतिः पट 
इत्यादो भङतिशब्दः समवायिनमाह एवं च ब्रह्म समवायिकारणं 
1 चकाराश्निमित्तकारणं कुतः प्रतिज्ञाद्ान्ताचुपरोधात्‌“अपि वा तमा- 
मा यना रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतं भवत्यविन्ञातं विज्ञातं जव- 
ती ति परतिज्ञा दृष्टान्तो “यथा सौम्यैकेन शखसिण्डेन स्वै न्यं 
विज्ञातं भवती" ति अनयोरजुपरोधात्‌ अयाधना दित्यर्थः । ढितीये 
जडानां ब्रह्मेव कारणं चेतने त॒ योनिबीजयोः समवा यित्वद् शनात्‌ 
युर्पत्वात्‌ दाक्तिवाद्निराकरणोपचारः । किच “तदात्मान + स्वयम 
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च, ४१४ [न 
दुडादतमात्तण्डः सांक: । २१ 


सतः “यतो वे” त्यादि “जन्माद्यस्य यतः शाखरथो नित्वात्‌” “तत्तु 
समन्वथात्‌" “कन्त कारयिता हरि” रिति “जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि- 
तरतश्च ' त्थादिश्ुतिस्शतिश्रीभ्रागवतादिण़ु ह्मण एव समवायिनि- 
भित्तत्रयोः सिद्धेस्तच्रान्वषात्‌ समवायिक्रारणात्‌ इतरतो निभमित्तका- 
रणात्‌ इति ओमदाचार्थचरणैः खुवोधिन्याखुदितम्‌ । “तन्न॒ समन्व- 
या" दित्यर्थस्तु तद्‌ व्रह्म समवायिकारणं कुतः समन्वथात्‌ सम्पगन्व- 
यो यथा ख्दो घटे तथा ब्रह्मणो जगतीति विशेषस्तु भाष्यकारर्बहुशों 
निरूपितं तत्ततोऽवधेयम्‌ । नच बह्मशद्रा दिकारणत्वं देव्या उदितं तन्रा- 
हुः ऋग्वेद्‌इति ॥ ७२ ॥ 
देवीुक्तेऽपि विष्णु्देव्याः कारणमिति योधाय देवीमूक्तमन््रमाहुरहमेवेत्यादि- 
“अहमेव स्वयं वदामि जुष्ट देवेभिरुत मानुपेभिः। 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तश्पिं तं 
सुमेधाम सुवे पितरमस्य मूद्धन्‌ मम योनिर- 
प्स्वन्तःसमुद्रे ॥ ७३ ॥ 
देवेभिरदेषेः मापेभिर्माचुतेः जष्टं सेवितं यं जीव कामयहच्छामि तं 
तं जीवसप्रं स्रं क्ूणोभि करोभीत्यथेः ॥ ७३॥ 
एवमित्यादि- 
एवं श्रुतो तु देव्या हि स्वकारणतयोदितः। 
पयोधिद्यायी यो विष्णुः स उक्तोऽतो न सा परा ॥ ७४॥ 
एवंरीत्येलर्थः । सेति देवीलर्ः। एवच परत्वं सर्वजगत्कारणत्वं वि- 
प्णोरेवेति सिद्डम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ध्ठुग्रः कपर्दी श्रीकण्ठ" इतिकोषाच्छिवः स्मृतः। 
अस्येति रुद्रो निर्दिष्टो $““हं रुद्राय” तिवाक्यतः ॥ ७ ॥ 
कोपादमरकाषात्‌। बाकष्यत इति “अहं सद्राय धलुरातनोमी 'ति तत्र- 
त्यश्रुतिवाक्यत इत्यथः ॥ ७५ ॥ 
पक्रान्तत्वात्‌ पिता ब्रह्मा तद्योनिः शक्तिरत्र हि । 
तस्यास्तु जनको विष्णुः सिन्धुशायी निरूपितः ॥ ७६ ॥ 
अरक्रान्तत्थादिति भक्रमपरासस्वादित्यर्थः। पितेति स्द्रपिता निर्दट 
हति पूर्वेणान्वयः । एवं शक्ति पदेऽपि तयोनिरिति तस्य ब्रह्मणो योनिः 
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३२ छद्धागेतमा्चण्डः सटीक; । 


कारणम्‌ । अच्र हि देवीसूक्त मन्त्रे सूडन्नित्थस्य सुख्यभित्यर्थः ।“खुषां 
सखुल्गि' ति सत्रेण खबलोपः । तदि राक्तेः रि कारणं? तच्राह तस्था- 
स्त्विति “मम थोनिरम्स्वन्तःससुद्र” इति मन्त्रेण निरूपित इत्यथः । 
मम चाक्तर्योनिः कारणं समुद्रे अण्षठु अन्तः अस्तीति रोषः । सखुद्ररा- 
पित्वं विष्णोरेषेति विष्णुः कारण भित्यथेः ॥ ७६॥ 

अस्माकमिति-- 

अस्माकं उ्यासचरणेयदुक्तं न ततोऽन्यथा । 

“अथातो ब्रह्मजिन्ञासे" त्युक्त्वा तछछक्षणेन हि ॥ ७७ ॥ 


मतहति रोषः । व्यासचरणैरिति तदेव म्राद्यभिति रोषः अन्यथा 
व्यासाक्तिविरुडम्‌ 1 नज व्यास चरणेः कस्य कारणत्वसुक्तं ! तत्राह “अ- 
थात इत्यादि 1 इद्‌ चोत्तरतन्त्रादिमं सुच ब्रह्मणः ब्रह्मसम्बन्धी जिज्ञा- 
सा विषारः अथश्ञब्दस्तावदारम्भार्थकः आरभ्यतहइत्यर्थः। यतः कम्मा- 
दिभ्यो ब्रह्मज्ञानं पुरुषा्थसाघके अतस्तज्ज्ञानाय विचार इति अतः- 
चाब्दा्थः ॥ ७७ ॥ 
“जन्माद्यस्ये" त्ादिसूतरैः कारणं ब्रह्म कीर्तितम्‌ । 
तन्तरशाखरेण चेददुष्येत्तदवेदिकसम्मतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
_ जह्य फ लक्षणकभिति शाङ्कायां “ जन्माद्यस्य यतः चछाख्रयो नित्वा" 
दित्युक्तमथस्त्वधस्तात्पतिपादितः “असंदायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि 
तच्छण॒ । यज्ज्ञात्वा नेह भ्रूयोऽन्पञ्ज्ञातव्यमवदिष्यते", इति परतिज्ञाय 
अहं सवस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । मत्तः परतरं नान्पकििदस्ति 
घनज्ञय ! ॥ बीजं मां सर्वेश्रूतानां बिद्धि पाथं ! सनातन” मिति गीता- 
यां पुम्षोत्तम वाक्यात्‌ । अग्रेऽपि तन्नैव “परं व्रह्म परं धाम पविन्नं 
परमं भवान्‌ 1 पुरुषं राश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसम्‌ ॥ आदस्त्वाः 
षयः सवे देवधिनारदस्तथा । असितो देवरो व्यासः स्वयं चैव 
त्रवी पि मे” इत्यञ्चनवचनात्‌ “अहं सर्वर भरभवो मत्तः सर्व भ्रव- 
तेत” इति पुरुषो्तमवाक्या जगत्कारणत्वं आीक्रष्णस्यैव न देव्याः। 
नन्बनेकेष क तने तस्याः  कारणत्वो किरित्यतराहस्तन्त्ररास्ेणेति 
द. तु बिभ्राणां विश्टोषेण भवेत्सदा । ओतागभार्थने क्षत्रे वैदे 
केवलमागम' मिति वाक्यात्‌ ““तन्त्रेए दीक्षितो मर्त्यो वैदिकं न स्पुशो- 
त्सदा । वैदिकञ्चापि तन्त्र दीक्षितं न स्पटोत्सदे" तिवासिष्टलेज्ञोकतः 
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छय्ादेतमार्तण्डः सटीकः । ३३ 


^“क्चित्तन्त्राजुरोधेन धभ पौराणिका अपि । वदन्ति तादृशोऽशास्तु 
ग्राह्यस्तन्त्रावलेम्थिने” ति परारारोक्तेः 1 पाराशरीयपुराणे “श्रत्यक्षवेद्‌- 
सिद्धार्थः स माद्य: सर्वचेतनेः । अप्रत्यक्षं श्चुतेरथं स्मरन्ति खनिसत्त- 
माः ॥ स्शतयश्च पुराणानि भारतप्रसुखलान्यपि । कचित्कदाचित्तन्त्रा- 
कटाक्षेण सुनीश्वराः । अधिकारविकोषाणां परबद्न्त्यथमास्तिकाः 
ब्राह्मणः क्षत्त्रियो वाऽन्यो निःशङ्कं तव्‌ परित्यजेत्‌ ॥ वणांञ्रमपरिभ्रषटः 
प्रायथित्तेष्वलन्षुखः । बेदेतरागमं गत्वा पापी तडमेमाचरेत्‌ 1 बेद्‌- 
पाद्यरताः शा्ता बहवो नरक गताः” इति कौ मपुराणेऽपि ब्राह्मणानां 
गौतम शापेन च्रयीबाह्यत्वे जाते तैः स्तुतौ शिवकेशवावित्युपक्रम्य"च- 
कार मोहशाख्ाणि केशवः स शिवस्तथा । कापालं लाङ्लं वाम भै- 
रवं पूर्वपथ्िमम्‌ । पाचचरान्नं पाशुपतं तथाऽन्थानि ता । कचित्‌ 
कवित्‌ पुराणादौ बेदसरलेऽपि सवेथा । सन्ति निमूलत- तु 
गाद्या न वैदिके" रित्यादि वाक्यानि सक्षशतीदीकायां नागोजीम 
टेन भरह्टोजीदीस्षितादिकिरष्युपनिवद्धानि । अत एवाश्वखायनग्खयष- 
रिदिष्टे सन्ध्याभरकरणे साचष्या ऋषिदेवता छन्द्‌ास्यनुरुत्य दैवतमे- 
व चानुर्खत्यः“ तामेतां चतुरक्षरेण विभक्ता मन्त्रयोजितेः षडनिश्चाग- 
ममन््रर्यथधाभागमात्मनि विन्यस्य भावये 'दिरियुक्त्वा हृदयादि षडङ्ग 
न्यासशुक्त्वा एनमप्येके नेच्छन्ति स दि विधिरवैदिक ? षि 
सङ्गतं भवतीति दिङ्माज्रघठदितं तदेवाहु--तदवैदिकसम्मतभिति 
दिकानां सम्मतमित्यर्थः । वेद्विरद्धाथस्य तन्त्रत्वेन व्यवहारः सवे. 
निर्णयनिबन्धे श्रीमदाचार्यचरणैः “ छलयोगस्तथा साङ्र्यं चाक्तो 
जार्गोऽभिधीयते" इति साञ्छढययोगौ भिता ५ 
अश्षणस्ुरापानादिपोषितौ दाक्तो मागस्तन्न सम भेदा वः सि 
वैष्णवाः, दौवाः, शाता, वामाः, सिद्धान्ता, कालाः, खाक न्यामाहुर 
चाद्ं सक्तानां बोधकः दिवः । कलौ जनिष्यम्राणानामडराणा क्षयाय 
दि 1 सवषां नरके वास इट्युक्तम्‌ । एतदीपिकायां त्याज्यत्वे हेतु 
सक्तः “भहापातकिं संसर्गेऽपि महापातक्गित्वभ्वणा धि ग 
मौसखक्तास्तु ये तच्च वैदिकाः सदाहा । लोके (स सय 
सच्छा; सिद्धान्तानां व॒ आखरसिद्धान्तः स नि 
त्यक्तव्यं बाधकमिति तथा ननि ` केवलं वाचभ्पद्रामाद्‌ ५८३ 
येते सिदधान्तास्तेषां लोकसङ्महो नियामकः, कोलानां ड। हिमन्वः 
ति नेद्‌ ^पस्नीत्वं दीश्चया रण्डाशचण्डा अपि प्रजन्ति षद । "दगन्धरा- 
षय 
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४ चछद्ादेतभासण्डः सरीकः । 


धा उरानासपरायणाः। पापरूपा दुराचारास्ते कौलाः परिकी- 
च रिदा इट फलं तन्मागंसेवितया दु्टतामस- 
५ सन्माननं फलं ततो व्यामोहो लोक 
व स ठ स्य 
भवतीत्यत । स्तु गापालच्सिहसंयुक्तां राक्तिसुपासते ते 
› एवमेव शिवयुक्तां तासुपासते 
६ केवलराकटयुपाखकाः शाक्ताः, वामा वामाचारेण खुरासम्य- 
दना ताञ्चपासते ते वामाः, अच्र तन्ते उत्त. ^ पचप्रेतासनाखरूढां 
स । बह्मा विष्णुञ्च रुर इ"वरश्च सदाशिवः । पत्त 
~ + हाता, पादमूले व्यवस्थिताः" इति श्रीमदाचार्यचरणैसल येवै 
नणयः करतः; तत्र ति व 
बाड) शेव तस्याः रचाक्तेः पाद्त्वेन पञ्चमेतमध्ये 
र न राब्द्मात्रेण किद्‌ दुष्यति पदाथस्त्वन्य एव अतो शता 
अ तान ४ तथोपासत ७ तत्रो भयश्छोकेऽपि 
४ काः तन््श्चाखरस्य वेदिकानासुपेक्षणीयस्वेन 
वाणा प्रतिपाद्यार्थसहितानां नामानि लिख्यन्ते नि 
अपचर्‌ न्यस्मिव्‌ पदा्थऽन्यातिमासनरूपमाया- 
"जाल वदययारूपम्‌ ॥ ९॥ योगिनीजाल- 
. जाल 
मा पो निनीजाजभतिपादचम्‌ ॥ २ ॥ तत्वश्ाम्बरतन्त्रम्‌ ॥ 
५५ वे राष, शाचव्धादितत्त्वानामन्यत्रान्यबोधोपायपर्तिपा- 
१ ॥ सिदधिभेरवतन्तरम्‌ ॥ ४॥ मायिकभेरवतन्त्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
र स ॥ ९॥ कालाभ्रिभेरवतन््रम्‌ ॥ ७ ॥ चाक्तिपैरवतन्व- 
1 न्मम ॥ ९ ॥ महाभैरवतन्तम्‌ ॥ १० ॥ भैरव- 
४ भेरवा्टकमिदं कापालिकम्रतिपादकम्‌ ॥ ११ ॥ ब्राह्मी 
स धस ॥१ २॥कामारीतन्तरम्‌॥ १ २।बैष्णवीतन्त्- 
क ६ (५ ९६ ॥हन्वराणीतन््म्‌॥ १७॥चासुण्डातन्म्‌ ॥१८॥ 
स न तत्तदृदेवताप्रतिपादकम्‌ ॥ १९ ॥ 
1 व ण खम्‌ ॥२१॥ शिवयामलम्‌ ॥ २२ ॥ 
ह्वीय यामल ॥ स्कन्दयामलम्‌ ॥ २४॥ ब्रह्ययामलम्‌ ॥ २९५ ॥ 


४ नलम्‌ ॥ २६ ॥ यामलम्‌ ॥ २७॥ सिद्धाः 
वि इति सकयामलार 

जि था वतु*बटितन्त्राणामपि व । चन्द्र 
` शानतन्बं कार्मन्वयोदिषोडकानित्यापतिपाद्ष ,तिथिनामवेयं नित्येति 
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छ्धादेतभातंण्डः सदीकः। ३९ 


॥ २८ ॥ मालिनीतन्त्र, ससुद्रयानोपायप्रतिपादकम्‌ ॥ २९ ॥ महास 
म्मोहनतन्ं जागृतामपि निद्रोपायप्रतिपाद्कम्‌ ॥ ३० ॥ वाभसेवितं 
वामकेभ्वरतन््रम्‌ चतुःचातीस्यपिकथ्यते ॥ ३१ ॥ महादेवतन्त्रं थडकादि- 
सिडङ्कला चारप्रतिपादकम्‌ ॥ ३२ ॥ वातुलम्‌ ॥ ३३ ॥ वात॒लोत्तरम्‌ 
॥३४॥कामिकम्‌ चेति न्रीण्येतानि तन्त्राणि क्षेत्नाकषेणादि विधिप्रातिपा- 
दकानि ॥ ३५॥ हद्धेदतन्तरं कापालिकाचारभदृक्ंकम्‌ ॥ ३६॥ तन्त्रभद- 
गुद्यतन््रथोः पकारं रदस्य वा परक्तमन््रतन््रप्रयोगाणां परावृरयुपा- 
याः परद्श्ििताः ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ कखावादं कामराखरं बार्स्यायनादिम- 
तम्‌ ॥ ३९ ॥ कलासारं खूपादिवृडथुपायप्रतिपाद्कम्‌ ॥ ४० ॥ कुण्डि- 
कामते शटिकासिद्धिभरदशंकम्‌ 1 टिकापानपाच्नम्‌ ॥ ४१ ॥ मतोत्तर- 
तन्त्रम्‌ रससिद्धिपकाशाकम्‌ ॥ ४२॥ वीणातन्तरम्‌ वीणानामयोगि- 
नीसम्भोगस्याक्िणीत्यस्या नामान्तरं तस्या; साधनोपायदशेकम्‌॥ ४६॥ 
चरोतलतन्घम्‌ ग॒टिकाजजनपादुकासिद्धिपरदरोकम्‌ ॥ ४४ ॥ न्नोतलतन्त्ो- 
तरतन्त्रम्‌ चतःषष्टिसहस्रयोगिनीनां दशेनोपायनिरूपकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पञ्चाखृततन्त्रम्‌ । एृथिव्यादिपश्चश्चैतानां साधनेन मरणाभ्नावप्रतिपाद्‌- 
कम्‌ । कापालिकतन््रम्‌ ॥ ६ ॥ रूपभेदादिपञ्चतन्तराण्यु्ाटनादिभ- 
तिपादकानि॥ ९१ ॥ सर्व्ञानादितन्त्रपञ्चफ कापालिकसिदधान्तेकदेशि- 
दिगम्बरमताचारप्रदशकस्‌ ॥ ५६ ॥ पूर्वतन्त्रादिदेवीमतपयेन्तं तन्ा- 
प प्रदरंकम्‌ ॥ ६३४ ॥ एवमेतानि तन्त्रा- 
णि मोदकानि त्याज्यानि वैदिक्ैरिति बोधाय छेखितानि ॥ ७८ ॥ 

तन्र्ाद्खस्याप्रामाण्यं तिपा चुष्टयं भमाणमित्याहुवेदा इति- 

वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससू्राणि चेव हि। 

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ ७९ ॥ 

एतद्विरुदधं यत्सर्वं न तन्मानं कयग्वन । 

इति श्रीमन्निजाचर्थरुकं तन्त्राणि न भमा ॥ ८० ॥ 

बदाः पूर्वोत्तरकाण्डस्थिता अथैवादादिरूपा अपि. यथा बृहस्प- 

तिः स्वां वपाखदखिदत्‌, इत्यन्न वपोर्खेदे वुहस्पतेजीं वनं न स्थाद्‌- 
त इद वाक्यं यज्ञपा दास्त्याघायकम्‌ । एवं भ्रावाणः छ्वन्ते इत्यपि 
यचनेते तघ्रान्यप्लवने कः सन्देह इति नाहमनां प्लवने तात्पयैमिति 
केवित्‌ तन्न आग्ये बुहस्पतेर्देवत्वेन वपोस्लेद्ने न जीवध्वहानिरिति 
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३६ छद्धादेतमार्चण्डः सटीक 1 


दितीयेतु सेतुबन्धनसामयिकी व्यवस्थामदुबदतीयष्गित्यादि ज्ञेयम्‌ । 
बिोषतस्त्वन्यतोऽवधेयम्‌ । भीकृष्णवाक्यानि गीतायां चकाराक्या- 


स॒सत्राविरद्धानि जेभिनिदत्राणि एवं मन्वादिरष्टतीनां व्याप्राविर्ड- 
त्वन प्रामाण्य समाधिन्राषा ओं भागवतम्‌ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
श्रोमदाचाैचरणेरिति- । | 
श्रीमदाचायेचरणेरत एव निरूपितम्‌ । 
शाक्तास्तश्चेत्ततो ब्रूयुस्ते सन्मागोद्वहिष्टरताः॥ ८५ ॥ 
अणुभाष्यहति शेषः सन्मारगात्‌ ॥ ८१ ॥ 
इति सर्वेषु मार्गेषु दोषाः सन्ति ततो हरिम्‌ । 
शद्धाद्ेतावलम्बेन भजेत सुविनिश्ितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
+ ति वा दि सवै ब्रह्मेव नान्ये “ 
ति सबेन्न मगवद्टथ्या न्तराभावः फलमिति भावः । खविनि- 
ितमिति शतिर्छस्यादिष्वित्यथेः ॥ ८२ ॥ 
भजपातोः सेवार्थकत्वेन सेवारक्षणं श्रीमदाचायेचरणोक्तमाहुः चेतस्तसरवणं 


चेतस्तत्प्रवणं सेवा फलरूपा त॒ मानसी | 
 तस्िद्धयथं देहवितच्तजनिः कार्यां ततो वेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

सलारदुःखनाद्यो हि ब्रह्मात्मत्वावबोधनम्‌ 1 

ब्रह्मज्ञस्य परभाभिरानन्दवृततौ स्फुटा ॥ ८४ ॥ 


इदं च सिदान्तयुक्तावल्यायुदितं तत्र हि कष्णसेवा सद्‌ा कार्थेति 


पूवेशुक्तबन्तस्तच्छब्देन आङ्कष्णस्य ग्रहणं हरिभित्यु कत्वात्‌ तद्भरणं 
फलखरूपा स्विति सा जजाङ्गनाख ता नाविदन्मय्यनलुषङ्गवद्डधियः स्वमा- 
स्मरानमदस्तथेदम्‌ इति शरीमागवतवचनात्‌ इयं सर्वात्मभावकाछा 
तृतीयाध्याये भाष्ये रफुटा तस्सि्धथै सरवात्मभावरूपमान- 
` सीसेवासिडयधे तचवित्ताभ्यां जन्यते या सा तजुवित्तजनिः उमयोः 
साधकत्वं नेकस्या इति योधाय समस्तपदम्‌ ॥ ८३ ॥ संसारेत्यादि- 
तास ॥ ब्र्मात्मत्वावयोधनमिति “ चेतदात्म्यमिदं 
सेम" “सै सरिद ब्रह्म” इत्यादि ्ुतिसिखम्‌ । “वाखदेवः सर्वीभि- 
ति ८ स महात्मा खुद्लेम'' हस्यादिस्खृतिसिदधम्‌ सर्वस्य जगतो ब्रह्मत्व 
॥स्यावबषोघनं याथाध्येज्ञानमिव्यर्थ पज्ञानमिस्यथः । तहि ब्रह्मज्ञानस्य कि फलमित्याद्टुः 
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शुद्धादेतमात्तंण्डः सटीक; । ३७ 


्रह्मज्ञस्योति ्रीमदाचायचरणेर्माष्ये “श्रह्मज्ञानेना विव्यानिवत्था भारः 
तघमेरादित्येन छयुद्धत्वसस्पादनेन पुरुषोत्तमप्रा्तौ स्वरूपयोग्यता सम्प- 
व्रते तादृशे जीवे स्वीयत्वेन वरणे भक्तिभावात्‌ सहकारियोग्यता- 
सम्पत्त्या पुरुषोत्तमपरा्षिभैवतीति निर्णीयत” इत्युक्तम्‌ । नन्वत्र किं 
मानमत आदधुः आनन्दवृतताविति -अगनन्द्वल्स्याभित्य्थः । बह्धी त॒ 
` बृततिकेतेत्यमरात्‌ । तस्यां दि “व्रह्मविदामोति परम्‌ । तदेषाऽभ्युक्ता 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो बेद्‌ निदितं गदायां परमे व्योमन्‌ सोऽदनुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपथिता” इति । अर्थस्तु ब्रह्मवित्‌ परं 
ब्रह्मणः सकाशादत्छ्ृ्टं पुरुषोत्तमं भाप्नो तीत्यर्थः । परराब्देनाच ब्रहम 
वोच्यते चेत्ति ब्रह्मपराधेज्ञानात्मकत्वेन ब्रह्म प्रा्रो ब्रह्म पाप्नोतीत्थर्भः 
स्यात्‌ सत्वसङ्गतः साध्यसाधनव्याघातस्तस्मात्परशाब्दस्योत्करटवावि- 
त्वेनोत्कर्षस्य सा्निध्याद्‌ बरह्मणः सकारात्‌ परं पुरुषोत्तममित्येवा्थः। 
विदोषतस्तदिवक्षमाणाऽचुमवेकगम्योऽयमानन्दो न मनो वा ग्विषय इति 
सूचयितुमाह तदेषेत्यादि तदित्यव्ययं तद्‌ ब्रह्मविद्‌ परथािलक्षणम्धं 
विशदतया प्रतिपाय्यत्वेनाभिखुखीक्षूत्य ऋगेषा विदितपरब्रह्मकैरकता 
ूर्वबाक्यविवरणमनयाक्रियतइत्यभैः। तामेवाह सत्यमित्यादि गदायां 
हृदयाकाशे परमे व्योमन परमव्यो न्नीत्यथेः । अक्षरव्रह्मात्मके व्यापि- 
बैकुण्ठे निदितं स्थापिततभिव यो वेद्‌ स भक्तो ब्रह्मणा विपथिता 
विविधमोगचतुरेणेत्यथः। अच्र विविधं परयचितत्वं विपध्िरवं एपोद्रा- 

दित्वायच्छब्दलोपः तेन सह सवान्‌ कामानश्लते सुङ््ते इत्यर्थः । अञ्न 
तृतीयया ब्रह्मणो गौणत्वं भक्तस्य भोगे खुख्यत्वं योध्यते । “अहं भक्त- 
पराधीनो” “वदो वन्ति मां भक्त्या सत्ल्ियः सत्पतिं यथा" इत्या- 
दिवाक्यादिदमनग्रहेकलभ्यभित्यथैः । विद्ोषतो भाष्यादवधेयम्‌ ॥८४॥ 

नन्वविद्यायाः प्रतिबन्धकत्वे कथं परप्राभिरित्याशङ्कायां “विद्याविदे 
मम तनू 1कदडशुद्धव ! शरीरेणाम्‌ । मोक्षवन्धक्री आये मायया से 
विनिर्भिते” इति ओभागवतवाक्येन मायानिर्मितत्वादाविद्याया 
अतो मायापगमे तस्या अपि नारो भविष्यतीत्याभिप्रायेण गीता- 
वाक्यमाद्टुः मामेवेत्यादि- 

¢ मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते »। 
इति वाक्यात्‌ व॒ भक्तानामविदययाविनिवृत्तितः ॥ < ॥ 


अलोकिकराकारसिद्धथे प्रवेरो हरिणोदितः। 
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३८ छ डादैतमात्तेण्डः सटीकः । 


एवकारेणान्यभरपत्तिम मायातरणकारिका “ अहं स्वस्य जगतः 
ग्र्नव; प्रलयस्तथा । मन्तः परतरं किञिमान्यदस्ति धनज्ञय ४ इत्यादि 
आसुलवाक्यात्‌ । पुरुषोत्तमस्य सवोत्कषटल्ञाने प्रपत्तिभेवति एताद- 
श्ाज्ञानस्य फलं तु “ असंछायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्चृषु । य- 
उन्ञात्वा नेह श्रुयोऽन्यज ज्ञातव्यमव शिष्यते इतिवाक्यादक्तरज्ञानाः 
दिद सर्व॑ खुलममतो भक्तानां तु आकृष्णभरपत््ैवाविव्यानिवृत्तिरिति 
मावः ॥ ८९५ ॥ ततः किमत आद्रलोकिकाकारसिद्डयाइति सिडय- 
धरमित्यभ;। भवेद हति “ यथा सैन्धवखिस्य उदके प्रास्त उद्कमेवाजु 
विलीयते ” “ नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ” इत्यादिश्वतिसिडग्रवेश 
इत्यथैः । हरिणेति ओआङ्कष्णेनेत्यथेः। गीत्तायामिति दोषः । ˆ विते 
तदनन्तरम्‌ ज्ञात द्रष्टं च तत्वेन परवेष्टुं च परतन्तप " इत्या दिन्छोकेरि- 
त्य्ः-नन्वक्षरे लये कथं पुरुषोत्तमप्राधिरित्याशङ्कायां पुरुषोत्तमण्रहरूपः 
क्वात्तत्न प्रवे भाशिर्भवतीति तत्पुरुषोत्तमग्रहदे गीताप्रमाणमादुः 
“अब्यक्त " इत्यादि- 
« अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ <& ॥” 
« य॑ प्राप्य न निवन्तेन्ते तद्धाम परमं मम । “ 
इति वाक्येन भगवद्खहं ब्रह्म भकीतितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अक्षरब्रह्मणोऽन्यक्तइतिनाम पएतेनाव्यक्तशाब्देनाश्चरनव्रहैव ज्ञेयम्‌ । 
एतेन जगतो मायिकत्वं निरस्तम्‌ 1 परमां सर्वोत्कृष्टां गतिमाहु- 
स्तत्त्वविद हति शेषः ॥ ८६ ॥ न निवर्तन्तहति ¢“ न ख पुनरावत्तेत 
इतिश्वतेः मम क्षराक्षरातीतपुरुषोत्तमस्य धाम गृहमित्यथः । अव्र 
भक्तानां त्वक्षरब्रह्मणः पुरषोत्तमगृरहरूपत्वेन ज्ञानं ज्ञानिनां त॒ पुरषो 
त्वेनेव । “ मह्छानामशानि ” रित्यादिवाक््यात्‌ स्वभावाजसा 
रेण “ यद्यद्‌ धिया तजसरूगाय ! विभावयन्ति तत्तदपुः प्रणयसे सदतु- 
ग्रहाय " इति ओभागवतात्‌ ॥ ८७ ॥ 
तहि अक्षरब्रह्म परं भाप्यस्थानमितिचेत्तत्ाहुः पुरूष इत्यादि-- 
“पुरुषः स परः पाथं ! मक्त्या छभ्यस्त्वनन्यया 1.” 
इत्यभ्रिमेण वाक्येन गेहाधीडणे निरूपितः ॥ ८८ ॥ 
^“ यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि खोके वेदे 
च प्रथितः पुरुषोत्तम" इतिवाक्यात्‌. परः पुरुषः; परुषोत्तमः शआ्रीक्ष्ण- 
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इत्यथः । अन्न सिडान्ते जन्ममरणाद्युपाधितया क्षसे जीवः अश्वरः 

अन्तयांमी अक्षरातीतः पुरुषोत्तमः "द्ाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर 
एव च ” इत्यादि गीतावाक्यात्‌ । अयं विचारः श्ुतिरहस्यथरकाशे 
निपणतया निरूपितो मयेति नेह तन्थते ॥.८८॥ 

युरुपात्तमखाभः कथं तत्राहुभक्स्येति-- 

भक्त्या खाभो हि निर्दिष्टो भक्तिश्चाचायंसंश्रयात्‌ । 

श्रीमदाचायेचरणभजनादेव नान्यथा ॥ ८९ ॥ 

ओमदाचायंचरणेत्यादि-अन् क्रमस्तु पूव भगवत्क्रपाङ्ङ्करस्य स्वतः 
संस्कारेण भगवन्मार्गीयसङ्गादिना वा उद्धोषे मार्गेऽस्मिन्चचिः ततोऽ- 
स्मिन्पवेदोच्छा, तत्राप्यङ्छुरस्य दढत्वेऽस्मिच्‌ मार्गे सर्वोत्तमत्वभान 
प्रवेश्य, दारभ्रतश्रीमदाचायंङ्ल्शरुबारा रारणागतिः, ततः शचः 
क्ष्णं भजेदिति सिडान्तात्‌ सपरिकरस्य स्वस्य छदिरपेक्षिता सा लोके 
दुर्ध॑टाऽतो “दारान्‌ ताव्‌ हान्‌ प्राणान्‌ यत्परस्मै निवेदन” भितिवि- 
धिपूवंकं सिद्धं समपंणं, तेन च “ब्रह्मसम्बन्धकरणादि"त्यादिवाक्येन 
सर्वदोषनिरासोक्तेः समपंणोत्तरं सर्वंत्न दोषाभावात्‌ प्रतीयमानानां 
चाभासमान्नत्वात्‌ गङ्गाजलन्यायेन दोषाणां गौणमावाच सेवायामधि- 
कारः, ततः सतां दारभ्रूतश्रीयरोवो सङ्गेन शिक्षया वा ओआमदाचार्यच- 
रणे भगवद्‌ मेदवुद्धिः, सबोत्तमस्ताश्रादिभिस्तद्भजनं, तत एतन्मागीः- 
यसङ्गेन मगवद्भजनस्वीयग्रन्थावलोकनश्रवणादिना परतिषन्धनिवृत्तौ 
दोषनिवृत्तिः, सेवोपयो गिण ततः सेवानैरन्तर्थे सङ्क डुम्बस्य 
मगवत्पातिरिति । अन्यथेति आओमदाचाथंचरणशरणं विनेत्यर्थः । 
अत एव श्रीहरिराया आहुः “नार्तो वह्भाधीश्ो न च दष्टा सुयो- 
धिनी । नाराभधि राधिकानाथो बृथा तलन्मश्रूतले” इति बुथेत्यस्य 
निष्फछमिल्थः ॥ ८९ ॥ | 


श्रीमदाचार्यचरणद्राराङ्गीकृवस्य कीलाधिकारिणो यत्करोति भगरबस्तदाहुः 


बरह्मभावमित्यादि- ` 
ब्रह्मभावं तु सम्पाद्य परमानुम्रहाद्वियुः । 
 शहस्थितं स्वीयजीवं समुद्धरति यत्नतः ॥ ९० ॥ 
« यथा यैन्धव खिल्य उदके प्रास्त उद्कमेवानुविीयते “ इत्यादि. 
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9 छुडादरैतमासेण्ड ¦ सटीक; । 


अत्या" नयः प्रविष्टा इव नामरूपे" इत्थार्दिश्ुत्या “विरते तद्नन्तर्‌ 
मिति स्मत्या निरूपितव्रह्मणि ल्यो ब्रह्मभावसस्पत्तिस्ताद कतवेत्यथेः 
परमानुभ्रहात्‌ स्वीयत्वेनाङ्गीकारात्‌" यमेवेष वृणत तन,लभ्य, शति 
तेः । सुक्तिदानं तु सर्वेभ्यः मक्तिस्तु परमानुगदीतस्पैव “ सक्ति द 
कषटिचित्स्म न मक्तिथोग'"मिति श्री मागवतोक्तः । अक्षर ब्र एुरषोत्त- 
मस्य गरं तच्च व्रहैवयतया स्थितं स्वयं सखडरति तस्मात्‌ धथङ्करा- 
तीत्यर्भः। यत्नत इत्यनेन तस्योपरिलेहभरेण तदियोगासदिष्णस्तस्प- 
रणे इच्छां करोतीति सिद्धम्‌।भन्र प्रमाणंतु व्यास सम्पाति 
मावः स्वेन चाब्दा"दिति अर्थस्तु ब्रह्म सम्पाद्य स्वेन पुरुषोत्तमेनाविभा- 
च, क्रियते एवं कथसुच्यते तत्राह राब्दादिति “यो वेद्‌ निहितं गुहायां 
परम व्योमन्‌ सोऽश्रुते सर्वाच्‌ कामान्‌ सद च्रह्मणा विपञ्िते' ति शब्दा - 
त्‌। अन्न प्ुरुषोत्तमसादित्येन सर्बकामोपमोगो जीवस्य निरूपितः स- 
लीनस्योदरणं विना न सम्मवत्यस्मादुद्धरतीत्यथः । तथा च श्री भाग 
वते ते तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोदताः। ददचाव्रंद्मणो रोक 
मिति आरीमद्ाचार्यचरणैरपि एलपकरणभारम्मे ^ ब्रह्मानन्दात्‌ सखद 
स्य भजनानन्द्योजने 1 खीला या युज्यते सम्यक्‌ सा तुथ विनिरूप्यत 
इति शुद्टपण्िलीलास्थजीवानां न ब्रह्मणि साथृज्यघुदरणं च अत एव 
गोपानामेव मग्रत्वखुदधतत्वछक्तं न व्रजखन्द्रीणामतएव दामोद्रद्‌ा- 
सादि रीलाचुभवः स्पष्ट; सङ्गच्छते । नन्वलौकिकदेहासौ. देदस्यानि- 
त्यत्वमायातं तदधिषयिण्या लीलाया अपीति चेत्‌ न पुरुषोत्तमस्य ली 
छाया नित्यत्वं श्चतिस्छतिन्यायादिसिडम्‌ । उपपादितं चास्मत्प्रशुच 
रषौधिद्रन्मण्डने भक्तविषयिण्या रीलाया अपि नित्यत्वं ^ शरुवासाऽ 
स्थ करय " इति श्वतिखिदम्‌ 1 यथाऽश्षरघ्रह्मणः सरवैत्न ठ्यापकत्वमेवं 


भगवद्धक्तस्थालौ किकाकारस्य व्यापकत्वेन माकरतदारीरेऽपि तिरोहितः । 
तया बसमानमानन्दाकाररूपम्‌ । अत एव “ निराकारास्तदेच्छय 


व्यचः भमदाचायैचरणैः । आनन्दस्यैवा कारत्वेन तत्तिरोधाने निरा 
कारस्वे तत्मादुभावे साकारत्वमेवं तदिषयिण्या लीलायास्तदैवाविं ६ 8 
भवः अतो नानित्थत्वमिति दिक्‌ । येषान्तु सायुज्यं तेषामलौकिका 


कारभ्रादुावाथेमेव ख्यः भयोदायास्तथात्वात्‌ येषां च न तेषां तच्छ ` । 


रीरपवास्नैकिकाकारस्थाविर्मावात्‌ ! नल लीलाजभवार्थसाविमावि 


पुरुषोत्तमेन सद. भेदो जीवस्यायात इतिचेत्‌ सत्यम तयम्‌ अच्र रीलाः ` 
स्थानां ब्रह्मरूयत्वेन न भद्‌ इति, वस्त॒तस्तु जीवस्यामेदोऽक्षरब्रह्मणा 1 
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शुदादैतमात्तण्डः सटीकः । ४१ 


सह, अभेदबोधकाश्च श्रुत्यादयः अक्षरव्रह्माभेदं योधयन्ति न पुरुषोत्त. 
माभेदं तथा च ओमदाचार्थचरणाः “ पुरुषोत्तमे लयेन रीलानलुभवे 
नारा एव सः ” अत एव श्रीमल्यशुचरणपौतरर्दवकीनन्डनैः «अक्षरेण 
सहैकं हि जीवस्य श्रुतयो जयु " रित्युक्तस्‌ । अत एव परेणाेदथोध- 
को मागेस्तामसानाभिति पाद्मउत्तरखण्डउक्तं रिषेन “ जुणु देवि ! 
प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । येषां सपभरणमा्रेण पातित्थं ज्ञानि- 
नामपि । इति दोवपाश्चुपतवैरोपिकन्धायसाङ्ख्यचार्वाकयौडशाखा- 
णि तामसानीत्थुक्त्वा ““ मायावादमसच्छाख्नं भच्छनं वौद्धसुच्थते । 
मयैव कथितं देवि { करौ ब्राद्यणरूपिणा ॥ अपार श्रुतिवाक्यानां 
दितं लोकगदितम्‌ । कर्मरवरूपत्याञ्यश्वं त्वनैव प्रतिपा थते ॥ सर्व 
कमंपरिभ्नष्टं विकमंस्वं तडच्यते 1 परेदाजीवयोरेक्यं मयाऽन भरतिपाय- 
ते । बह्मणस्तु परं रूपं निशणं वण्यते मया 1 स्वस्थ जगतोऽप्यत्र 
मोहना कलौ युगे । बेदार्थवन्भहच्छास्नं माधावाद्मवैदिकम्‌ 1 मयेव 
कथितं देवि जगतां नाद्ाकारणात्‌ ” । इति नागोजीभटस्तु 
माकंण्डेयान्तगेतदेवी माहाल्म्पदीकायां माधावाद्भितिोके चरण- 
त्रय॑ यथाद्िथतं पटित्वा जगतां नाशकारणादिति पपाठेति 
तत्तु प्राचीनार्वाचीनसन्दमविलोकनेन ब्राह्मणरूपिणिति प्रतिभाती- 
ति वुच्छमेवेति । अत एव सायुज्यं लयः खहयुनक्तीति सयुङ्‌ सयु- 
जो भावः सायुज्यमिति बयं ब्रह्मपरब्रह्मविषयत्वेन सङ्गतं भवतीति 
दिङ्मात्रसुक्तम्‌ ॥ ९० ॥ 

ननृद्धारानन्तरं तस्य कथं स्थितिस्तत्राहुरुदरताविति-- 

उद्धृतो परमङ्केो बिरहानलसम्मवः ॥ 

यवा देहादिनादाय समर्थो जायते तदा॥९ 9 | 

निजं ्रीमच्छृष्णचन्द्रः स्वाधिकारानुसारतः। 

परमानन्दलीखां तामनुभावयति परभुः ॥ ९२ ॥ 

भक्तस्य ब्रह्मानन्दादुध्रतौ विरदहानलादियोगाभ्रः सकारात्‌ सम्भ- 
वलत्पत्ति्यस्य एतादृशो यः परमेशो देहादिनाकाय यदा समर्था जा- 
यते तदेत्यन्वयः । यवा परमञ्छिराः विरहानलसम्मवस्ताप इति शेषः 
, तदा तस्‌ काठे ॥९१॥ निजं जीवं परमकारुणिकः ओमत्कृष्ण चन्द्रो 

यथाबिष्छारं परमानन्दलीलामनुमावयतीत्यथेः । गणित्तानन्दव्यावत््य् 

६ 
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धर छडाद्रैतमास्तण्डः सदीकः । 


परमेत्यानन्द्स्य विशेषणम्‌ । तामतुग्रहेकलभ्याम्‌ । प्रः समथः त 
भ्रक्तस्य प्राधान्यं तदुदितं भ्रा । “रसो वै सः रस \ द्येवायं लब्ध्वानन्दी 
भवति को देवान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदेष आकारा आनन्दो न स्यात्‌ एष 
दयेवानन्दयाती" ति अतेः । अन्न रखात्मकभगवत्स्वरूपलाभे सति आ- 
नन्दी भवतीत्यानन्दवत््वखुक्त्वा जीवनहेतुत्वं परभानन्द्हेवुस्वं चोः 
च्यते । भरणदेतूपस्थियभावे जीवनदेतुत्वं न वदेत्‌ अतो रसस्थ संयो- 
गविप्रयोगमावस्वेन पूणतया विरहतापस्थोपमर्देकत्वेन पराणस्थितिरपि 
न स्यात्‌ यथेष स्फुरदूपः आनन्द आकाशो भगवान्‌ न स्यात्‌ 
को वा जीवयेन्न कोऽपि इत्यथः । एतादशापन्निवारणं भग 
चत एवेति ज्ञापनाय श्तौ दिाब्द्‌ः तादृशस्य जीवनमावदयकमिति 
ज्ञापनाय एवकारः । तापात्मकस्थानन्दरूपत्वायानन्दपद्‌ं तदनन्तरं भ- 
कटीश्ुय तदन्यः को वा दृश्ौनस्पद्ौनाछेषणभ्नाषणादिभिः स्वरूपान- 
न्ददानेनान्यात्‌ पूव॑तापनिवत्तिपूवंकभानन्दपएुण ऊर्थादित्यर्थः । अन्यः 
धाऽन्यात्‌ प्राण्यादित्यमयच्रानतेः सत्वात्‌ पौनरुक्त्यं स्यादिति ओ्रीम- 
दाष्यकारचरणौः “' स्पष्टो द्यकेषाम्‌ ” इति सन्ने “ एकेषां शाखिनां 
भगवत्स्वरूपलाभानन्तरं दुभखतन्निवत्तंनलक्षणोऽधेः स्पष्ट; षज्यते 
इत्य॒र्को कमिति विस्तरावलोकनेच्छभिस्ततोऽवधेयम्‌ ।दुःखस्य परमफ- 
लरूपत्वं॑त॒ भाष्यविदन्भण्डनादौ निरूपितम्‌ मयाऽपि शरुतिरदस्य- 
पका प्राकाशि ॥ ९२॥ 

सुख्यकारणमाहुः इति श्रीबह्ठभावा्येत्यादि- 

इति श्रीवह्धमाचायेचरणाग्जकृपाभरात्‌ । 

पराप्यते नान्यथा चेतद्‌ ब्रह्मादीनां सुदुखुभम्‌ ॥ ९३ ॥ 

५ ज्आाचायैवान्‌ पुरुषो वेद्‌ ” इति श्रुतेः ““ क्रष्णाधरास्धतास्वादसि- 
डिरश्न न सायः ” इतिवाक्यात्‌ “ साल्लिष्यमान्नदत्तश्रीक्कष्णप्रेमा वि- 
मुक्तिद्‌+ । रासलीरेकतात्पये; कूपयैतत्कथाप्रद्‌ः " इतिवाक्याच । न्न- 
ह्यादीनां खदुरुममिति “ न सियो त्रजसन्वयैः पुत्र ! ताः श्रुतयः कि- 
ल ! नादं शिवञ्च शोषश्च आश ताभिः समाः कचित्‌ ॥ षषणिवषंसहः 
ख्राणि मया तठ तपः पुरा॥तथाऽपि न मया पराघ्रास्तासां बै पाद्रेणवः" 
इति चुहवामनपुराणवाक्यात्‌ । खीलाभघानभक्तचरणरे्णुरपि दुलं म- 
स्तद्‌ ओङ्कष्णाधराग्तास्वादना्यतिदुरे मतरमिति मावः ॥ ९३ ॥ 
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शुडादैतमात्तण्डः सटीक! । ४३ 
ज्ञानिनां युक्तिमाहृयं त्िति- 


ये तु ज्ञानेकसन्नि्ास्तेषां तु ख्य एव हि ॥ 
भक्तानामेव मवति खीरास्वादोऽतिदुकंमः ॥ ९५४ ॥ 


4 कते ज्ञानान्न मुक्तिः " “ ज्ञानादेव च कैवल्यम्‌ ” इतिश्ुते; ख्य 
एव हीति “ न स पुनरावर्तते " इतिश्रुतेः । ननु सिडान्तेऽक्षरब्रह्मणा 
संहेक्ये भगवतोद्धारः क्रियते हति “न स" इति श्रुतिविरोध इतिचेक्न । 
अनया संसारावर््तनं निषिध्यते न तु ब्रह्मातीतपुरुषोत्तमध्रासिः। 
“ आब्रह्मश्चुवनाह्लोकाः पनरावतिनोऽदङधैन ! माश्पेत्य त॒ कौन्तेय ! 
पुनन्म न विद्यते” इति भगवदाक्यात्‌ विशेषतो निरूपणं ठु भाष्य 
विदन्भण्डनादौ । थत्नाक्षरप्राक्रावपि न पुनरावत्तेते तन्न तदतीतप्राप्तौ 
तत्सम्भावनाऽपि नेति । भक्तानामेवेति ““खुक्तानामपि सिद्धानां नारा- 
यणपरायणः खदुलंभः भहान्तात्मा कोटिष्वपि महासने !” इति 
ओरमागवबतवाक्यान्नारायणभक्तस्थातिदौटेभ्यम्‌ । “ नारायणादिरू- 
पाणि ज्ञातान्यस्माभिरच्युत ! सय॒णं व्रह्म सर्वदं वस्तुबुदिने तेष नः ॥ 
ब्रह्मेति पव्यतेऽस्माभि्द्रूपं निशैणं परम्‌ । बवाङ्मनोगोचरातीतं ततो 
न ज्ञायते तु तत्‌ ” इत्याद्युक्त्वा “ आनन्द्भा्रमितियद्‌ वदन्तीह 
पुराधिद्‌ः॥ तद्रूपं दचरौयारमाकं यदि देयो वरो हि नः " इत्यादिवृहदा- 
भनपुराणे शतिपार्थनावाक्यात्‌ तत्परस्य पुरुषोत्तमस्य भक्तानां ओषये 
किञु वाच्यम्‌ । तत्न ताभेःस्तुतो मगवानक्षरव्रह्मस्थं आवुन्दावनश्ी- 

थसुनाग्रीगिरिगोवडनादिलोकं तन्नस्थितश्चीगोपिकाकदृम्बास्थितस्व- 
स्वरणं च द्दीयित्वा भगवानाह ^ ब्रूत कं करवाणि वः ” इति ततः 
श्तयः नित्यसिद्धगोपिकावन्मनोरथं याचितवत्यः ततः ““ दकेभो दुर्ध- 
रैव युष्माकैः खमनोरथः। मयाऽनुमोदितः सम्यक्‌ सत्यो भवितुमहै- 
ति” इत्यारेति लीलास्वादोऽलग्रहेकऊभ्योऽतोऽतिदुभो लीलास्वादो 
अक्तानामेव भवतीत्यर्थः । तत्रैव पुराणे “ स्रियो वा पुरुषा वाऽपि 
नक्िभ्नावेन केरावम्‌ 1 हदि कृत्वा गति यान्ति श्रुतीनां ना 
संद्ायः ” इति वाक्यात्‌ एतत्पुराणवाक्यानि विढन्मण्डने प्रसुचरणे- 


्भिरूपितानि ॥ ९४॥ 
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चेष शुदधादैतमात्तेण्डः सटीकः । 


एवै निरूप्य समाति प्रतिजानते इति श्रीश्रीमदाचार्येत्यादि- 
` इति श्रीश्रीमदाचायंचरणाबजप्रसादतः । 

प्रोक्तं गिरिधरेणेदं पदयन्तु हरिभावुकाः 1 ९ ॥ 

भत्र ओदयोपादानञुमयमागास्थतस्वामिनीवाचकं तेन ङीखास्थ- 
पुरुषोत्तमत्वमत एषां चरणान्जप्रसादेऽयं रसः सदाऽऽस्वाद्यो 
भवतीति योध्यते ॥ ९५ ॥ 

एतद्न्थावरोकनकवुंगां फलमाडूः सूर्योदये इत्यादि- 

सूर्योदये शीतमयेति सर्वं मागौवरोको जरुजप्रकाशः । 

तमोनिवृत्तिद्विजकमवृत्तिस्तथेव मात्तेण्डनिबन्धवोधे ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमन्मुकुन्दरायसहजमाधुरीपरमानिर्वचनीयसरसव- 
दनतामरससुधाहृदावगारिश्रीमदाचायंकृपापार- 
सारश्रीमत्प्रभुचरणात्मजमहाराजश्रीयदुना- 
थक्ुखोद्धवगास्वाभिश्चीगोपाङात्मज- 
नुषा श्रीगिरिधरेण विरचितः शद्धा / 
दवेतमात्तण्डः संमासिमफाणीत्‌ । 
रीतस्य जाखञ्यत्वेन जाञ्यं गच्छति, निजाचार्थप्रकटितमार्गज्ञानं, 
भक्तह्ृदयाग्जप्रकारः, तमोऽज्ञानं तस्य निवृत्तिः, यिजस्य ब्राह्मणादेः 
स्यादय सन्ध्यावन्दनादिकमैख यथा वृत्ति; परवृत्तिः तथा ब्रह्मसम्ब- 
न्षिनः “ कम्मोष्येकं तस्य देवस्य सेवा ” इतिवचनात्‌ सेवारूपक्मणि 
परवृति;, आत्मनिवेदिनामेव भगवत्सेवायामधिकारः “आत्मनिवेदिनो 
हि मगबस्सेवाहौ नेतरे गायव्युपदेशाजसंस्कारव "दिति भभुचरणाः । । 
तथाच गायदयुषदेदेन दिजत्वमेवमात्मनिषेदनेनात्र भगवत्सेवाधि- । 
| 
| 
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कारत्वसपादकवि जत्वं यथा जन्म ब्राह्मणङ्ले तदलगायव्युपदे शेन क 
भाधिकार एवं शारणमन्त्रो पदेशो वैष्णवत्वं तदृन्वात्मनिवेदने सेवाधि- ` 

कार इति भावः 1 नियन्धो भन्थः ॥ ९६ ॥ | 
इति ीयदुनायानां कुचरूडामणे्रोः । | 
आमद्विरिपरस्याङ्धिरोरुहपरागखिट्‌ ॥ १ ॥ 
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छ॒द्दादैतमासैण्डः सटीकः । ४९ 


रामङष्णः स्वबोधाय व्यरचत्तत्पाठवाव्‌ । 
शुदधदिताख्यसिद्धान्तमाचण्डस्य भकाशकम्‌ ॥ २ ॥ 
यदिदं सदसद्वापि भोकतं धाट्योन्मयाऽत हि । 

तत्र भीवहक्नाचायाः कृपयन्तु निजेश्वराः ॥ ३ ॥ 


इति ्रीमदखण्डपाण्डिताडम्बरखण्डनप्रचण्डपचनमरी्ेश्रीमदाचा- 
यत्मिजस्रीमत्प्रसुचरणात्मजश्नीमहाराजयदुनाथकुलकमलविकासकक- 
रश्रीमद्धोपालात्मजश्रीमद्धिरिधरचरणकमल्मकरन्दमधुपायमाननेतोप- 
नामकरामक्रष्णभटटरचितद्युडादैतमात्तंण्डग्रका चाः समािमगमत्‌ ॥ 


श्रीगोपीजनवष्भाय नमः 1 


अथ शुद्धादैतपरिष्कारः ॥ 


---र्डकैनन्खो--- 


0 थ छिख्यते ॥ 
मायावादनिवत्तेकान्‌ । 


श्रीमदाचा्यचरणान्‌ प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ 9 ॥ 


अथ श्रुद्धादैतस्य किं लक्षणमितिचेत्‌ इतरसम्बन्धानवच्छिन्नकाय- 
कारणादिरूपदित्वप्रकारकन्ञानमरतियोगिताका भाववत्वमिति श्दाण । 
अन्न हि दित्वपरकारकज्ञानपरतियोगिताकाभाववत््वमित्यनेनेवेतरसम्य- 
न्धानवच््छिक्षत्वप्रतीतेरनवच्छिन्नान्तविरोषणस्य किं प्रयोजनमिति 
चेत्‌ सत्यं कार्यकारणादिदित्वभक्रारकपद्‌ाधेस्य मायिकल्वामावाय 
तदिद्ेषणम्‌ । शङ्कराचार्याणां मते मायावियोपाध्यवच्छिनेश्वरजीव- 
त्वात्‌ अन्यथा तेषां मते कायकारणयोः 

शुडत्ये दैतापत्तिः । अतएव स्वरूपलक्षणे सत्यादिपदलकष्यमेव ब्रम 
सर्वश्नैव हि वाक्याथ रक्ष्यएवेति च स्थित इत्युक्तेः । तत्रापि वदामः 


लक्षणायाः शाक्यसम्बन्धरूपत्वात्‌ तस्य च दिनिछठत्वात्‌ ब्रह्मणि सत्वे- 
न वान्तारिस्वापातः। अथ च सम्यन्धस्थापि भायिकत्वभिति चेत्‌ 
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४६ छ्डादैतपरिष्कारः। 


लशष्यत्वरूपधभेवत््वेन दोषस्तद्वस्थः। लश्यत्वमपि तथैव भायिकं चेत्‌ 
भद्रं लक्षणावैय्यंम्‌ । किञ्च लक्ष्यस्य तीरस्यागङ्गात्ववत्‌ सत्यादिल- 
क््यस्यासत्यत्वादित्वापातः। उपाधिवादस्य च भीमदाचार्थचरणादिभिः 
खण्डितत्वा्ेह तन्यते।अथ च“सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्थादिरोषणमर्थ- 
, बत्‌” इति न्यायेन विरोषणस्थेतर भेदकत्वेन माथासम्बन्धरादित्याभा- 

वादेव व्यावत्योभावाद्पाथभिदं विशोषणमिति चेत्‌ दत्तोत्तरत्वात्‌ यो- 
घायःनिरूपणाीयत्वेनेतरमतजन्यज्ञानस्य निरसनीयत्वात्‌। किच सन्ध्या- 
भिकरणाकुरोधेन स्वाभिकसृष्टेमांयिकत्वेन तद्यावृत्यथै वा तत्‌ । स्वाभ- 
सृष्टरवास्तविकत्वेन अस्याः सृष्टे वास्तविकत्वेन भेदो “बैधम्थाच न 
स्वभ्नादिव' दिति सत्रादिभिव्यांसचरणैरेव प्रतिपादितः! इतरसम्बन्ध- 
विद्ोषणं तु ब्रह्मणो धमेषभिभावसम्बन्धावच्छिन्तया तस्थापि निरासे 
ाङ्करमतपवेहावारणाय । तहि धर्मधभिभावसम्बन्धाङ्गीकारे दिस्व- 
्रकारकज्ञानप्रतियोगिताकाभावादव्यासिरिति चेत्‌ धर्मर्घाभिमावस्या- 
भिज्ञस्वस्य “भकाशाअयवदा तेजस्त्वात्‌” इयादिसर्बोनिणीं तत्वात्‌। “प- 
राऽस्यकाक्ति 'रित्यादिष्वभेद्एव ष्टङ्गीकारात्‌।एतेन मेदाेदवादिनौ 
निम्याकेमार्कराचार्यो पत्युक्तौ ॥ तत्रायस्य वास्तविकभेदाभेदत्वेन म- 
ध्वाचायेस्येव भेदस्य वास्तविकतया दित्वपरकारकेलयादिना निरस्तत्वात्‌ 
वितीयस्य भेदा भेदेन मेदस्यौपाधिकत्वेनेतर खम्बन्धेत्यादिना व्यावतति- 
तत्वात्‌। तदि अवच्छन्नान्तमेव तदिति चेत्‌ राङ्करमतापत्तिरतः कार्था- 
दीति 1 तहि रामालुजाचा्ैमतेऽपि मायासम्बन्धा माववत्कार्थकारण- 
योर देततया तन्मतप्रवेदा इति चेच्छृणु तन्मते हि चिदचिदिशि्टस्थ 
द्दमस्य स्थलस्य कारणस्य कायस्य च सत्वेन स्वमते “ आत्मैवेदम- 
आसती" दिस्यादिश्रुला अचितः कारणावस्थायां निषेधात्‌ केवलात्मनः 
कारणतया ततो वैलक्षण्यं कार्यावस्थायामपि तेषां मते परस्परमेदस्य 
वास्ताचकस्वेन स्वमतेऽभेदस्य वास्तविकत्वेनापि वैलक्ष्यम्‌ । न 
च घटपटादीनामभेदो न सम्भवतीति वाच्यम्‌ । सर्वेषां ब्रद्मोपा- 
दानस्थैकत्वेन तस्थैवावस्थान्तरत्वेन चाभेदात्‌ । यथा सु्डस्थितडप- 
विष्टे च पुरपेऽ्स्थाभेदेऽपि न पुसषभेदः ! किञेतरसम्थन्धानवद्छिल- 


स्वेनाचितो वास्तविकभिन्नवितश्च निरासेन न तत्रातिन्धािः। किञ्च ` 


विशिष्टादेतमित्यस्य विश्ठोषणविदिटस्वेन विशेषणस्य चेतरव्यावर्तक- 
त्वेन सम्भवोऽपेक्षितोऽत्र व्यावरत्यामावतया वैशिख्यकथनं नोपपश्यत- 
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छ्द्धादेतपरिष्कारः । ४७ 


इति । एतेन रोषोऽपि दत्तोत्तरंः । भिश्वुस्तु॒ अविभागादैतवादभवल- 
म्यौ पाधिककर्ृत्वादिकमङ्गीचकार तद्पीतरसम्बन्धावच्िछिन्ना भावत्वेन 
निरस्तम्‌ । दित्वप्रकारकायभावत्वान्तेन मध्वाचार्यमतस्य निरासः। 
लीटास्थभावस्य वाधाभावाय का्थकारणादिरूपभिति ज्ञानस्य 
विचेषणस्‌ 1 दित्वप्रकारकप्रतियोगिताकामावस्य मायावादमतेऽ- 
पीष्टत्वात्‌ तन्निवारणाय ज्ञानस्येति प्रतियोगिनि विशेषणमिति 
खुष्टु ॥ अन्न छडादैतपदे कोऽसौ समास इति चेत्‌ शङ च तददैतं 
चेति कर्मधारयः अच्र इतरसम्न्धानवच््छिनत्वे सति हत्येवं योज्यम्‌ । 
उक्तलक्षणं तु शुद्धयोः कायंक्ारणयोरिति षष्ठी तःपुरुषपक्षे बोध्यम्‌ । 
अन्न नरसिहतापिन्यां योनित्वं ब्रह्मणः समथयित्वा “ सर्वं सर्वमयं 
सरवे जीवाः सर्वमया सवांवस्थाखु तथाऽप्यल्पा” इत्याद्युक्त्वा “सन्मा- 
त्रो नित्यः ग डः सत्यो सक्तो निरञ्जना विसुरदय आनन्दः परः 
प्रतधगेकरसः तैरवगम्यते " इति वाक्यं पितम्‌ । अभ्रे च 
५सर्वमत एव चुद्धोऽयाध्यस्वरूपः खुखरूप आत्मे "ति निरूपितम्‌। “सर्वं 
खल्विदं ब्रह्मे"त्यादिश्चतिष शुदधाद्ैतं स्पष्टमेव प्रतीयतहति बोध्यम्‌ । 
विस्रस्त मल्छतरुद्धादेतमातंण्डपकाशो बोध्यः । च्रीमद्भिरिवराधीरा- 
पादाम्बुजपरागश्त्‌ ॥ व्यटिखद्रामक्कष्णोऽसो, शुद्धाद्वेतपरिष्करूतिम्‌ ॥ 
॥ ९॥ इति आ्रीरामक्रष्णभटविरचिता शुडादंतपरिष्करृतिः समाप्ता ॥ 


इति शुद्धद्वितपरिष्कारः समासः। 


~ ---~----~ 
१ विदिष्टदवेतवादिरामानुनमतस्य चीरत्वात्‌ 
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शुद्धादेतमातण्डः 


ध्‌ वेट। रूणर्भं तेम्‌ > प्न्य यद्देयं स्वरूप गयुवानी ध 
२।५५ त निष तिवेयन ५२ समन्नननातु ग्यते छ, पय्‌ १6) श्रीभहूगगवधमात, 
व्याससून सने श्रीभदशागनत्‌ निगेरेभौ २९ निस्वार्थ] (नरूपणु ऽर ४, पनी 
सेभ्‌०थु रूभरुभां मेड कमत इह्न्‌थी ठ प्नभा तणनाथी मरमर्‌ यथं यह 
तेन = ३।५।य त भाणतने अथ भिद $रनान्‌। समान्‌। नियार्‌ यत्‌, ४ यी- 
ताथा जस्त श्रीिरिधर महारारे, सेक्षेपनां शद द्वेतसे स्वरूप वेण्णुवेधना 
ण्णुनामा मनन्‌। भटे ञुदधद्वितमातंण्ड ५।५>। ५ २६।४।८२४ ४२६ छ; त्‌। 
सप्येत्‌ सेक्षेपयी स१ भामते। वमेवा इनाय, साधारण भायसे। सारी २१२१२ 
२४२ ©, भग धारी, ते इपर तेभन। माज्रित्‌ राभषष्युसडछमे अय्‌ नागन 
अन ५२ 8, त अथ ट धमथ $रनाव य्य ग्युता ते बधो वेया जयम 
>> स्थणे सक्षु वेण 9, प त स्थते विद्न्मण्डन तगरे ००५ अथग! सनिभ्य 
&5, सुधार तथ। नधरा सये ते अथ अ मल इर्नाभां मवे 9 तेगा ओ- 
मिरिध्रभडार ०३१ भूोअयनी शरिशमेा धमत ४री, तेना गु७२।तीभ। 
गण्य 4 शभभा अश्य तथा नोन्न अयने मजित वमा, ग७।२।तीभ्‌। 
तिनेयन्‌ वमनाम। साने; भाट चखप ९७ साये सा यूजरती म्‌ मेणनता 
४२ णस मेनां मवि त्य्‌ साधारण भनना मेध भार सुधारे कधप्रे। रथ 
छ मेभ सभग. 

५म९५२४०१्‌ ७२० अथम्‌ मे रदे।४नडे मंगणायरणु ४री> ४६८५ 
ग।१९७ नाभेने। अथु &रनानी भति $रे 9. 


मूलस्‌ 1 श्रीमदाचायैचरणो श्रीविषङपदाम्बुजे । 
श्रीमतां यदूनाथानां श्रीमद्विरिषरः सुधीः ॥ ९ ॥ 
चरणाम्बुनकिञ्जटकपरागान्पमणिपत्य तम । 
शुद्धादितविचारारकं तुते सुधियां सूदे ॥ २॥ 


शण्धद-मधययथना यरथुरवि, श्रायुसा४ = १नि&६१।५९४१। 
२०४१६ ने सभाय आयरनायथयन्‌। सरषु४१तन्‌। न भरगने भ 
५५ ४रीन सारी ५३० ५२५२८ सर ९३५ &पने गढ ४९८ 
वियारन्‌। सथन विस्तरे २. 

दोध-श्रीगधयाये शआपूषुपभुरपेप्तभना युभारतिन्धरूप्‌ इेषनाथ भग- 
ननन नालीरूप्‌ तेष्व तत्प्‌ श्रीभायायैरछन्‌ इपानडे = युय १२९॥ भार 
अथम्‌ तेभनां यरणुने नभन्‌ धय 8. मरणु §द&।र४२न२ उनाथा भरथुने नयन 
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२ ` गद्वितभातं ९२. 


४२५ 9. यरु €&र२७रनार 9 -म्‌ ९४४१ आलागनतध्थमरड्धमां गसेस्तु- 
(पिभा भ्र्षायय्‌ ५इ॥ 8 ड 2 4 
स्वयं समुततीयै सुदुस्तरं यमन! भवार्णवं भीममदश्रसोहृदाः। 
भवत्पदाम्भोरुहनावमन्न ते निधाय याताः सदनुरहो भवान्‌ ॥ 
सथ्‌-३ अञ शयु भगवन्‌! सपना सत्‌ यथी तरी शय (इ 
भत्‌ भयर २६।२२३१ २२६ न्१३१५ २॥१न यर२य्‌।२९६ब३ -प/त . सर 
` २३ इतरीने समे §५२ ५९्‌। सो&६८॥ इनाथ्‌ मापनां मरणा२३६३१ सत 
भगोत्म्‌डन।वने तमा, ६ पथ्वी इपर रणीते तेमे। प्रमपल्ने भातत, थया 
8. म७१।ग३१५ "५ मइ रामेषु इवाथ तनानभां भेसनार कगरमहनते 
संस।२३१सेय्‌६१ १२१ एम तेभणगेन्‌ भनपो५।२ ऽपर साधना - मसअइ 9 
तेथ। तेन्‌। अनप भागे इपर पने -प ६१ २३ 8. भम्‌ अद्यु छ: य 
यरथ्‌२५६३१५ सपिभाग्‌ 8&।२७२न्‌(२.8 मम्‌ उदन्‌ यरणु।रविध्न्‌ -इदष।रड- 
भथ -भतन्यु 8; भार १५१ §&।२ प थ्‌ (य्रयुरधिद्थान छ मेयः सूयन्यु 
9. ‰युसा४९४१ ।म ‰ति&५।५2 8 पनेा। सये ेद्‌। थ।य छ ड 5।न२(६१- 
2 चसपथाथी सगीभूर्‌ रे छ २ेत्‌। ख्णुभय्‌ छ. - तमन्‌ -य्रणुञम्म्‌ 
गभनङरन य शद्यु 8 तन्‌ सलिभाय येत्‌ा 8 5 गुत्विमागेना अवत 9. . भ 
तनवानन्‌। तापने इरनार छे सते सक्तडप ` श्रमरे। - तमत ५:४१ णे 
पभ मभन्‌। ध मेष न्‌ गर७.३।य तेना मनम तेभन्‌। ३६९५ यय 
म्‌ पश्‌ ययन्यु 9, -भय६न।५९ . (यत्‌ [पत )न्‌; - २२४१६ 19८ 
<8न। १२।यन्‌ गूभन्‌ रवाना मलिभ्राय -ते। छ ॐ यद्र यश्व &५॥ ११ 
११ ३१ पूषटेगस्तेन्‌ ४५ ३५ मापवानु सूयन्यु ४. (१) ` तेना सरथार- 
(निना प्रागने नमन्‌ ऽरवान्‌ा सनिभ्य ४ 188 मेम्‌ ध्थेयु -मलिन्‌, डय 
११ २० धा तिभ ॐ त। तेम खम सारी रीते देण तेम ` यरयुऽभ५न॥ 
परागनड भनरप्‌ शपेय निमेन थय ते| तनी म६२. ॥& (तस्व र१न्‌ी ` सरी २ 
र्‌ थय. स।४ग अयुते भि त $8इ 8. ते २३ साट अपात ७२०७७ 
$६१न। मनिभाय यते। 82 श्रलगवाते गीताम ४३६ 9 छ 
तदिद्धि प्रणिपातेन परिभ्ेन सेवया । 
ध उपदेश््यन्ति ते जानं ज्ञानिनस्तत्छद्विनः ॥ : . 
भव पसेन्‌ मून्‌।२ क्षनियेा अयिपतनडे, मरिभशैनड सते १५३ 
णन्‌ ष सान 8१३ ररे २. ०. भम्‌ ऽदय छ, व्या शानने। ७१३२ ५१७ 
सन्‌ अयिषत्‌ 4५५ छ तथ २६ ५8 ५ ४३५ 9. ६०९ >। . व~ 
` २१२ 5२५।९ ४९५ 9 तेत! (समाय ञ१। छ -ड ससध > भप्त -याञ्जमा 
` @& 9 १7। विस्तारे ६३ धु, ५9 ७प।५३१त सम्‌ भानत नथी. स।५(- 
चनान। इनम 5२य।च रु 8 तेने। सजिभाय मप 8 5. >, शगनाननीन्ध 
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| युद दवि११।१९३. ` 8 
मर्‌ इय ते सरी ५३१७ ४३ छे, तनाम >स६।तन्‌ : मव 


` ६४] मान॑६ ये. (२) 


¦ <“ . मेन राते अथ सानी अतिर। ऽरीने दतत स्वरूप. भणुनाम्‌। मवि 
य।२५घ४ : सदवे१२१२१ . यय - तेसर पथम्‌ दतपध्थैय २१३१ मतव म्‌ 
० निर१य्‌ अरे छे. दण 
ˆ * _ मूलम्‌ । द्विा ज्ञानं तु यच्रस्स्यान्नामरूपात्मना युः । 
* ` ईदाजीवात्मना वाऽपि कार्यकारणतोऽथवा ॥ ३ ॥ ` 
तं तदेव हैते स्यादत तु ततोञ््यथा। - 

, . `सदं खदिविदं ब्रह्म तज्खानिति पठ्यते ॥४॥ .. 

शन्धयेरन(म्‌ .तथ्‌। इपात्मऽथ्‌, धर १५ . १२१ सने अर्यं तथा 
४।२य्‌था >. के: १५४२९. १न २४ ते धीत ऽडइवाय छ दीततेष्द्रेत सने: तथ 
७९३ त -दर१-४२१।१.४.. प १४] स्वे सखिदं बह्म तज्लान्‌, ( 6९५(त.५य्‌ 
उभ्‌ ९५ति श्यत्‌ भ्रक्षम्‌ा० 8 १ सा हेमु. ताभरयात्मड सवै ` 
0 भकष.) मेम्‌ ४३4. ¡~+ = ज. 

श-मेभञस्थ स्ञान-थाथः ते 2 ३३५ छे. दत. शण्धते। मर्थ. अनी 
रीत ५५ ७.४ .गेभरङष्टेः यनद ३।न्‌ इय प द्वीत ४६१।५ मते द्वीत २०५ दवेत 
ॐ६०य्‌ छे. -कअं ४ ६य२ सन्‌ 2५, - चम्‌ भने. ३य्‌ तेग अये अने अरण 
० २१ भे५५२ख > न ५।१ १ हेत. ०६१५ 8. -७{३।२५ §पनिषधन। 
981 भ ।६४अ नामरूपे व्याकरवाणि (१ ५ ३५१। २२ 2) भम्‌ धमे 
8 पथ] ¬ यने ३५ भ१। ०५७५२ सगत अरेदे। ६।१।५. तेन्‌ भगवद 
धु छे; >2 अस्ति (8) माति, (३।२.४) भियः , (4६ ३५). कस , (२५- 
४।२) सते नाम (१९) १८ ५ नम) मे पयत अथमना नेषु (मस्ति, 
०।ति सते अय). ५क्षरू१ 8 मने ३५ १५ न्‌।ग्‌ भया३्‌प्‌ छ मेम्‌ मयान्‌ 
देम। ३ 8 ११। (वरस ५य॥ उगए छदय्यनी शतिभ ग तय ३१५ भग 
त ३२५ उनाथी भगवूदप 8 मम्‌ -धमेघु 8 ते। गगनदष्‌ ३५ पे 
म्‌।]३५्‌ खट्नायन 8. - 8९४ =।म्‌ १य। ३१ ०/ग६३य्‌ छ भम्‌ ३ 9 
त १५।२ अति नथी; उभ न८ग्‌ सने ३१ने नग्रपपषयु 2, चणप्‌ ऽपय 
8 तथ रण्‌ ५स 2, भने (३३५ भदथ तथा १९३५ अयने रेभ ने 
नथ] तम भ्रह३१. आरण सन्‌ गरष भयने स६.नथी; तधम निनधन। 
णमा भीमाययिश्यमदहमदथययं मच्‌ ऽयी छेष ` ` ;. 
~: तस्मे नमो भगवते छृष्णायाद्भुतकर्मणे 1 
 . - रूपनामनिभेदेन जगव करोडति यो यतः ॥ .. 
क -२१ भन्‌ गाम्‌ मेना विशेषमे६३े >, ०८०६२१५ ४, ३१५ व्भूने 
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म्‌ अव्‌ चिदधभलेश्नडे > ४। ऽर छे यने ३१ ०य। नाम्‌ मेगा विरोधेन 
५] ००५ छ ते यहेतऽ्मनाणा गगवानुजीष्ष्युने नमन ३३ छ, ` 
शंतम समे उने भ्रहरप्पथयु मनर व्यरे न्‌।भर्पनक्‌ 
पस धनाथ सपरमेऽ (सयु) ५६ थये, भाट यिरपयु नामरेषन भान 
१ पभ छ. ठ ५ 
इत््र-मर्ति, भति सने भिय, ये नेथ धनेन भरकरपपथु गाननायी 
पश्‌ सधर्मपथु प। भरक्षने थर०; भटे केम तमेव मातमनुमाति व तस्य भाप 
सर्वमिदं विभाति (भञगितथन।र तेमात्भानी १४८० २0 अञ्चित ५य 9 
मे तेन अतिवे = सव जगत्‌ अङित्‌ ५।य छ) भेभ्ुतिभां सनेन ।२- 
करणार्‌ सात्मा छ अम दयु 8 ८ न्‌ एष देवानंदयाति (२ २१८५।० सेनैन्‌ 
२५६३५ $रे छ) भेशरुतिम। सनेन सानध्मापनार स।तम्‌। छ. मेम्‌ अदु 9 
१५ २ीते. नामरूपे व्याकरवाणि (१ १य। ३५। ड (१२२ ॐ). २्(१म। 
नाभरपते। अश्वयधरनार ५६ छ येम अयु छ पथ नाम्‌ तथा सपने मवि 
यु थ, मधी, नाम्‌, तथा इप्‌ भ्रकषथ्‌ ग्धं छ भेषु नग ५य५ © ५९ 
ताम्‌ तथ। ३१ २।य७ न]. मेषी" रीति हशर तेय शवन। मे यते छे तय 
शरशन्‌। गे£ छ मेम्‌ सभन त भायिर ‰।न. ६०।य छे. | 
` मेभरभस्त ₹।न ते द्वीत ॐ३०।५ छे द्वीत २ दैत ७३५।य 9. 2५ 6५ 
त अहित ४३५य्‌ छे. ७५० ७पनिषन्‌। नी ग अपाम रदु 2 ढः- 
सर्वं खखििदं ब्रह्म वज्रान्‌ । 
भये-म। उमां सम गग भलरूप्‌ छे; इग भ्रहयथी इत्यन्‌ याय छ, 
ध्रक्षम्‌। वीन्‌ थाय्‌ छ सनि प्रक्षभाभ तनी स्थिति 8; सथोत्‌ §त्पूत, 
ते धनी गनस्थामां य भगत्‌ भर्म २३ छ तथ =।भ३५२(६५ २५ 
०२५ भक्ष१०/ 8. (४) ६ 
6२ छ्‌ §पनिषधन्‌ श्रूति अमाणुभां मा तेन्‌। सथ ३ ~ 
मूखम्‌ 1 स ब्रह्मास्मकं विन्वमिदमा बोध्यते पुरः । 
सर्वशब्देन यावद्धि षटश्चुतमदो जगव्‌ ॥ ५ ॥ 
बोध्यते तेन स हि ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ । 
कायस्य ब्रह्मरूपस्य प्रेव स्यात्तु कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
२.६।य=शच(तेभ इदम्‌ (२) २४६ ५३५५ २५ ३।ध २१ ~ 
भूति 9, अने सव२०६य्‌ रेथ्वु नेये तथा संस्वेदु णयत्‌ भतत्‌ ठ, २ 
स१६। ५ २१ गत्‌ ५३१५ 8 सेम णतावाय्‌ ४, भरस३५ ७ ५।२अ 
५६० ३४. 
21 खसे बह (२५ २१ नि ५६ 9) मे शतिभ इदन्‌ ५ 
४३६ छे ते भत्यक्षने $हनार उवाय, भलद्ञ दणातु सवै भमत ५४७ + 
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य तिकि कक क ~ - =. । वा क 1 क क 


^ ~ नु ~~ प गिरि 
# । 
॥ । 
५ 





` नथा मेभ मानना © 64 ५ 


&दवि११।१९२. १ 


भध ऊ२।य्‌ छे मने सवं (नष्टं ) २०६ ॐ३५४ मयेव ११५। स[सतेद। तमाभते 
$न।२ इावाथी गेये तथा सानन तमाम्‌ भ्रइ छ मेम्‌ भध ञरय छ, तथी 
२१ गप सनातन भ्रसप्‌ 8 मेम्‌ ०५ भूय छे. तेभामृत्‌ छदिप्यडपनिषध्ना 
७३। अ १७४ ब्रे८0न्‌। सभ्यनमरं तेन। विता §६व भाष उरते 2 ह 
सन्परा; सोम्येमाः भनाः सदायतनाः सस्मतिष्ठाः। 
तत्सत्यम्‌ यदिद किंच तत्सत्यमित्याचक्षते ॥ 
सूर्थुू-३ सभ्य! सा अरमय मूधा सरप भ्रह छ) रहेका सथनङ सदर 
५६ छे, ने 242 भ्रसभां० रडेनर 8 ते चेत्य छे. > भा ४४ ते स्ये 
मेम्‌ अयान्‌ ऋभिमा ॐइ २. ८ $इद 8 हः 
। कथमसतः सज्ञायेत । 
भूर -भसयथ सय म्‌ ।य१ मेथते माया ग्गत्‌ इत्पन्‌ भयं 2 मेम्‌ 
$देभे' २ भाया २/4 9 मेम्‌ स्वीभस्नपरने $& 8 2 सस्‌ स स्‌६२१ 
गत्‌ छम्‌ थाय १ तेम ०यत पु मसद३१ थयुं छे भ्‌ ऽ३२। १। मसषदप 
भगत्‌ डेनाथी नगतमा २३६ वे युर २१. १ ५।ऽय्‌/ छ ते पणु सत्तत्‌ 
छ भेम ॐहेषुं मेये ९य/र १५ सत्य 6६९५ स६द५ ५७४ ११ (२६ 
अवी २३ २१४ तञेथी यतने ससत्य जडम्‌ णाध म्‌।१ ४. तेम छदिर्य्‌- 
१त१६्‌। ७३। अपएकना अथम्‌ परमा ७३६ 2 ड मर्शिन्‌ भून्‌ §६।५४१ 


` भुन १४५ इत तेने तेग पिवाम अद्यु 8 8 शत्‌४१] भ्रलयय्‌ धारस्‌ अरी 


, स्ूपिथु। धमां इत्यन्‌ ययेतेा छाय जभरहषमृदुरते। (१५ 
५५५ ९6, नथ. अम्‌ पताम श्य यारे १०४० ४।२५११॥। &०॥ 5 प्‌ 
भुरा संभा रध येनीशनमन। थये। लारिधीमां २२ १६ गयेस्‌रितं 
५९य/ त्यरे पतान भरेण भरोत ५ नथ भभ ते भनन्‌ ५।्‌/ अवे 
र१।५१ग२१॥ 6&त शने २५।०य/ तेने ४१ तेना पितम तेना मक्षि 


चन नित्त ऽना भृषयु 5: 
यज्ञ सोम्येदं महामना अनूचभानी स्तन्भोऽस्यत तमदिस्षम- 
मर्यः? येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविङ्गातं विङ्गातमिति । प 
भद 51८ समनु ४रिन्‌ ५३ 8 ३ सभ्य ¡ > २ गहार। २१। 


भूम्‌ भानत इ ५९ सलौ गये! छ २६।२। >24 गने गयेब्‌। 
1 &। ट ते ५२ रीतन्‌। 6१६ त त।२ा सुरन 


७य। १४ कताथ 1 सा०६ ६५ त साशणेधु थाय 8 ५ भागेषु दष 


त्‌ (4६१ आलीन) ५ ५५७ यने भये इम्‌ ते (निश्चय ऽरीन) 


० जलय पतान म छ मेम्‌ शवावि पयु पेतं गहतयुतुं भायरवय्‌ देष १ 
ते भक्ष उदम्‌. 
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६ ` ` श्रता ९९. 


शध यय 9, भम्‌ 0ित।अ पयु ८५१२ चेपष्ठय शयु ४ षव रीतने। त.8य् 
व पमे त१। §पल् ` $रे। भभ चेतषतुना ` ञड्नाथ ६७४ 


यथा सोम्यैकेन सृत्पिडेन सर्य शृन्मयं बिङ्गातं स्यादराचारंभणं . 
(विकारो नामधेयं गृततिकेलयेव सत्यम्‌ । 
भय सम्य] येत्िञने। भऽ पिडा गयुनथ भत्ता तम।म्‌ पदरथ 
२ ०णुधय्‌, तम्‌ मेञ भ्रह्म म ९ १।५। भरल भयत तमाम्‌ अयेरषः भत्‌ 
०९५ अ(तञामथ्‌| यये धयादिडिभां > पटने सगे पडा सने अहना 
९५१] स।ऽञछनाण। चिर ०य्‌।य्‌ छ ते वाणीन्‌ ्रियार१ छे, ॐ भत्तिथध 
४३। शवु्। ठ मेम्‌ मतावनार्‌ नथ, (@म्‌ भुर सूत। देय, §से। थये। ३।य ३ 2 
हय तम्‌ त्‌ अरम ग्ब शू६। नथी पथु अरर पुर्‌ ग्ब व्यू रीत नये। 
र न२३५ ४ तव्‌ रीत 5० भति पू ०{६।७२ २६५ 9, भति ५९ 
३।४ ०8। नथ.) मार ५९८ मन्‌ २८५६ भन्‌ यूया गूधं २१५ अतति०२३६ 8. 
११ २त ४2 १४। १२५३७ ग्‌ 9 ते १्‌ भत्तिभन्‌० छे. ०५ वननान्‌ 
5।भभा२ ५९३१५] भन्‌ नतन अममा २२।१।६५३१५ -(त४।०८ व्य्‌- 
रग] भा१ 8, अ२९३५ ४३ धडाविगेरे अय शूरः नथ मेम्‌ भूतानन 
९।२ सृत्तकेत्यवं सत्यम्‌ (२५३।२] (त्‌ छ तेथी ते सप छे.) मेम्‌ ट्यु 


२) भरहभव्‌ भगत्‌ धयु 8 ते पूरे गये अधरे प्रहर छे. भेम ५तदयस्‌ड्‌ 
५ ३(त४तु थर २१९ छ. म्‌ तथा २१ मिथ्या 8. भम्‌ ४इनते। श्रतेन" 


सविभ।ष (त ते। मृत्तिकैव सत्यम्‌ ( (५५० सेय छ ) भे. ॐत पण 
केव्‌ सत्यम्‌ (२५२० (२।४।०८ छ तथ्‌] त सख छे) भभ ७३१ न, 


न्‌ मछ त। ५७।२न अथैने त।५न्‌।२ इति ४६ ७३त। 8 त म०। अर्व, 


२ प६।०८.४ २ ५११२ 8. तम भ(त४।०८ सत्य छे (ने स-भय्‌, भ्‌ 

15 2) भम्‌ ५६१।्‌/ श्रतेन्‌। सभाय ३।५ त। मृतिका २५६ (83; ३।१।९॥ 
पत्या भग (89 स५य२०६े। भये(ग ७६ १९्‌ सत्यम्‌ भम्‌ नपुसऽलिगन्‌। 
भग ५।१२६। 8 तथ स्व मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ (धुं २२७१५ ०५३ थ) 
सभ्‌ समान्य रीतं भत्तञन्‌ निरन्‌ $डनार मृनमय श५६ अथम्‌ नपसि गं ५५५ 
४ ते सत्ये सग ॐहेन्‌।गाट 8१८ सत्य २५६ नपुस$धिग ५०य्‌/ 2; तेन्‌ भे 
गासानय। णु गणय त इषच्य ३रनान्‌। अयमं भत्तिभतु ६४६ मापि 
छ १ रभ ऋ(५.०१्‌१।य्‌। ५२९२।०।९४ ण४५। "शु 9, म्‌ ते (२५३५ 
४ ११ यत ०गप्‌ परह२१ देनी भरल णयन्‌ाथ गष यय, भमे। य 
स ४३९ 8 प पयु ०२९ ५६३१ 9 अम्‌ ९६ $ छे; मए मा्रतिधी 
२२६०८ सम्‌०१।९ छ६०ग्‌ रहय गूह नथ तेथीन न्पाससूतभा ०६१ छ४-- 

| षद्नन्यत्वमारभणब्दादिभ्यः । ` ५ 
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 २९६०॥२१९९. ७: 


सये-श्र्य्‌ मनन्यपृषयु +गतने छे; ड वाचारंमणम्‌ ६य।य३४ शर(तिभ।भ्‌। 
प्रहषय्‌। गत्‌ ग्ब नथ सयीत्‌ प्रहरष० 8 मेम्‌ ३३६ 8. सासूनभां मा 
२४६ © त सत आत्मानं स्वयमकुरुत ( १०९८५ प।त पे(तान। आत्मान्‌ ०ग६३१ 
२५ 9.) स हैतावानातत (त २।८्‌। निभ २९६ (००६३१) ५२५ 9.) ईत्यादि४ 
(पये(न्‌। भध $रे 8, तेभ श्रलागवतमेडत्यखधमां पलु उडद 8 -- 
आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजतीं वरः । 
त्रायते जति क्शासा हीयते हरतीश्वरः ॥ 
स्य -म्‌। गतु मलम्‌ छ ते पेते च०५य्‌ छ ने ईशर पेते च> छ) 
(व४३५ पेत्‌ रक्षाऽराय 9 मने पेते रक्षा $२ छ ५०८ पत §२।य्‌ 8 सने पेते 
६२० इरे 8; भध्च चश्नय्‌ 8 १यन्‌ ६०४, रेन रक्षा थये तेमनेरे ,. 


२६॥ $ 8 त १५० >न्‌। च७।२ ५।य५ 8 १ भने > संहार रे 9 त ४४२० 


छ, धत्याा६ड सनेऽ भ्रमाय मा यप्‌ ्रहषर्‌प्‌ मन्‌ सत्य 8 मेम्‌ सिद यय्‌ 
छ; भाटे गतु ससत्य 8, मेषु समन त मासुरखत्रन्‌ याय छ तेतिपे श्रीम 
सगवहमीतान। से(णम्‌। ध्यायम्‌ सुरी च१६य निरपयु 9 त्या ऽइव 8 8ः-- 

| असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ 

-भ-त सायर पे। ०गत्‌ भसय छे मेम्‌ २२६।य४ ५६ 9, (यत- 
वगरथ छे मम ४९९।४ ॐ छ ने धथैरनगरदु 8 भेम ३९६४ 4९ 9, भग॑ 
$द्युं 8 १४ ०/गत्‌न ससल$ह्नारने समगवमने मार्‌ ञइ4॥ 8 त र्षण, 
० नि<्‌ मने सत्य ४३। ते। श्रक्ञ प। ०गत्‌ मनने नित्य थमा चदे दत 
ययु अन्‌ चं थाय प्या ५६ ४.8 ५१ अये अरण पथु ५७० इय्‌ भ्‌ 
भि8। णते १९६ २१६ अये भने अरणुने कता टव दवेतपथु थतु =. 
सद खस्विदं बच (२ समे (नश्य ५४ 8) ५०/३४ भ(तय।थ भगत ५७३५ 8 
म्‌ & 9 तदे ५२५ ०7५ 9रथु १९ श्रम इय. भभ] निगेरे भरण 

¶ नट. (भ-६) 
४४ ८ 5 ०गुतलं रयु 8 तेगा अमल ञइ 8. 
मूलम्‌ । “जन्माथस्ये"त्यादिसुजव्या सपादे निरुपितम्‌ । 
“यतोवे"स्यादिबाक्येष बेदे स्पष्टं प्रतीयते ॥ ७ ॥ 
` २०.६।-जन्माद्य्य यतः शाल्रयोनिलात्‌ ५९६४ तो न्यासय 
न्‌ ५२९ 9 ग्भून यतो वाहृमानि भूतानि जायेते ४९५६४ म१।२य्‌/भां वेश्म 
(थ 8. 

८ 191 -= सयो समाद्य यहः शखयोनित्वात्‌ (१३ ५९्‌ गु 
२य्‌न्‌, ०९ ५७ गथा म्‌ सभ्‌ (धरेत्‌) भपयन्‌। ०८८म([६७ > अपी थय 
छ; इम खमा ००६५४१५० 5 रणुपदयु रतन ६4 9.) सूती मारे 
४रम २२यवधि४रथुवड -५& %ग५९ भरथु छ मम 6 & ४२५ 8; तेभ 
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< २११९९. | 
-जन्मायस्य यतः शाख्योनितात्‌ सतेभा ४५६ %गतय ५(रणु 8 सभ्‌ शाज्ञेमा 
ॐ 8, भन २६ ५३९ ४. ते तेत्रीयञपनिषधम्‌ं ३ छ छ | 


यतो बाईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्मयन्तययभिसविशमनिति तद्रह्मेति विजिज्ञासस्व ॥ 


स्य-नरण्‌ पतान] पन्‌ गृयुन्‌ द 88 माथ २ भूत्‌ (भरिभान्‌) 
§तपत्‌ याय छे, इत्पन्‌ ययव गन 2 8 मने गनाभं सते भवेथ ऽ 
१.५६ छ भभ तं ५४. भनी रीते वेम गवते इर्नार भरज्ञ छे भम्‌ वमेष 
छ; © अष्युशध्यमा ध०्य्‌ 8.8 भगतन रनर प्रक्ष 98 न? भवे! सञइ 
न्‌ बह्मविदाोति परम्‌ (रह्मन ०५य्‌ना२ तथ] प्र चा पुरष्‌। तममे -५। छ) 
(पिव भक्षम्‌ शणनार इय्‌ तेने प्रन, अतति थम्‌ छे मेम्‌ भत ऽते 
पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रघ्ष सभ्रतिनडे ध्रलनां स्वरेषु 6&य्‌ अद्युं 8४ ५६ सत्य, शान्‌ 
सभन भतनगर 8. मेम्‌ दने भ्रकने गयुनार परते पमि छ १५२ २५ 
९0२ २३६ © मम्‌ नताननाम माञयथ्‌, वु थम छ सते तायु] स्च 
थाथ छ ध्या ४मथ्‌ ७२ अथ छ; तेमां भाया +> 


| तन $रे 9 पन्‌ मा- 
२।५ भ्रह्मा थाय 8. (रम्‌ रान्यलु अम्रनार गायुस्‌ > &रे तन्‌। मरे 
२० 8५२ चाय्‌ छ अट २७ ३२६ ऽद्य 8) भेव रीति १२४ युथ ४३५ 
श ६ श ह छ स पथु गोण $पौपणुन्‌। सय 
ग्‌ पूतपक्त रीन समाधान $रे6 9 > अव्यक्ष २३९ २। ३ ० म॑ 
स्थिति भने अकषय सनाथ थाय 9 अ २ 
ध्थपथु द९ 9. वेश्ना भूते १५। परस्ता २००५६ नाजा, तम ०८ 
९४६ १५ परणाद्किम्‌। ०३व स्टसम्‌|५ =भयने। सअ ४२१।म १।सभ्‌/ 
३६५ भरणुभधु रस्‌ 8 अ २।।यरत्‌ ३३९ 9. तभ सत्यं ज्ञानमनंतं ह्य 
८२९५, ९१२२१ सने मतवगरदतुं भ्रहष 8) सम्‌ भरहन्‌।ं स्प॑३१न्‌। ५क्षयुने 
४8न्‌।२ चैति 9 तेम्‌। २५न। ऽपौपणुन्‌। निपे५ ॐे। नथी; भ्यं ०/१न्‌ 
रवर रइ नथ मम्‌ ऽद नथी. पल्‌ § । 


4 ‰त५।* ग ए 

छ अभ्‌ ८ मा §भनिध्मा अस्यलं य (२५९ नथ ९५ अ) 
भ्‌ भगेन्‌। निषेध ४३ ५ पष पस्स्पदविरमान साग्रयपषयु श्रह्‌- 
१० पेथी अकतधमोना (पिधपर्‌ ते ५५५ छ; भे ग्रजञभा $पोभयुनिा 
४ 9 यम्‌ भानु त ये।गय्‌ नथी; एम्‌ ११ ०(गुतषुं अरेणु नथी मेम्‌ ते। 
६ ४६५ 8 भने शतन सनतेनपथु ना उनाथी ००4 गगतते। 
ध ४ त! सभव ८ नथ, तेम भक्षा $ पथु त। भारा एय 

+ २0 ४५।१ धप्याद्ड निरथं वितेयन्‌ २।१५ भने तेभ्रमाये ७२२ 
< ५०५१ मारा समना ८ नथ; भे ५६> 


| चः ॥ ०/०।१९ ॐरण्‌ 9. ६ 
जन्माचस्य यतः ०६ २> 9 भ॑ने शाख्रयानितात्‌ अ सू ति 2 भभ नद 
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य८य्य्‌ नथी; उमे सागनना सूते केसाध्य तथा इ मनने सये वमेद नेवम्‌ 
भाम छ तनी. रीत म पयु साध्य तथा ३ चयेन इवा मेध्ये; उभ 
भीयेद््सगवह्यीतना १३ गा मध्यायमां आष्ट सयते मनन्त ऽइव 9 डः 


जह्म्ूजपदे.ेव रेतुमद्धिविनिधितेः । 


सय-(नय्‌ $रेध इयुयुश्त्‌ च्यासचूनना भटेनडे 4 8. मेम्‌ सगव्‌नतं 

वाय ३५ व्याससूते।गां इ0 ममर इत्‌ नद्धम्‌ त मन्न्‌ सूे( किन्‌ निन 
म।न५।थ५ साध्य तय। इषु मनन्‌ स्‌।ये मावत्‌ नथी तथी सगवानन व्ययी विरे 

२०५।१ 8. जन्माद्यस्य यतः स्‌० २९४२२ १६ ने शाखयोनित्वात्‌ भय्‌नयु ०५ 

$रणुण्दू६ छे मग ३२५।अऽ स्वी रे छे तेगा जन्माद्यस्य यतः म स>॑म[(९३ ते९- 

० सच ० गन ध४२य्‌ सिन मानवाय, ०६ सूलमां) भ्रक्षथी ग्यतलु 

०-भा&ऽ सि& ॐरथुं १२/९५ 8 पयु त्‌ ६२१ ॐपरयु शासखयोनित्वात्‌ मभ 

5हेय व्यार शारु 8 भम ७३५५. ते १। प०्दु भ्यू सल 2 मेभ 

भानतायथी रदत नथ मरे अथगनेा भण न्यू भानतनाय इदुनगर साध्य सि 

धूतं नथ सते भीमे नाय गुदे मानतथा साध्यनगरन्‌। &0ुनञममे। यषडे 

@ तथ (यथ्‌ सई ५१। म५।. मवी रते जन्माद्यस्य यतः शास्रयोनित्वात्‌ (> 

पक्षथ स गगुतना गन्माधडि थाय 9; ठग याम्‌ रथुपदु ऽइ॥ 9.) म 

मे$ सूचन्‌। मे निलाग रनामा सनेञ हपि( सामे छ तने विस्तर सष्व्य्रञ्शमं 

आभुरपे। पम्‌ ॐ२९५ छ. भीमं अधिडरणुभ तत्त समन्वयात्‌ (५६ गतय 

र्‌ 9; एन २/२ रीत ग्गतमभा मबुवरतपदयु (ध९गा २त७।ग पे) भरहयु 
४. मेस्‌नग। ५६ गगतलु स५१।यख२ण्‌ 4२8 भत्तिड §पाधन्‌ 5।२य्‌ छ तेभ) 

9 न(& सत! चश ५।य त्यां भह सतय ॐपरणु 9 मेभ भनीय त। श्रत्‌ 

विञरिषथु थाय भारे ५६ समवायि ॐ।रणु नथी जम्‌ पूेपक्च थाय तन (नतर 

भए य सूने 8 तने। मनिजपय सेता 8 2 भ्रह्न "गततं समवायि भरणु 9 
एम २१ उथोनगर्‌ न सग॑ठ४३१वगर गतम रह सारी रीति मघु- 
स्थत २६५ 9. ५९्‌{ मेम्‌ भत्ति मयुतं २६५ 9 १५ "गतमां अस्ति," (9) 

माति (५७२ छे) अने भिय (ान्‌६३५ 9) मेन्‌ रीति भरद चत्‌, यित्‌ ५५। 

न्भान६्‌१ ये "यतमा च।२ी रीत मजेत २३६५॥ 8. तेग न्‌ तथा ३१ 


`. * पर्वतो ९ 0८. ५९ १ ४९६१।१५ ह 
भूमवलात्‌ (ध।५।१४। छ >।2) मेम 3टे4ु तम्‌| ५।२। अ ६4 ० २९८ धूम ३५ $ 
नभि ५१ ७ मेभ (२६ ४२ २४४ शे रौ मि चाध् ४६५ ४, तव रत्‌ 
जन्मायस्य यतः भयनग्‌। ५५५२ ०/०यग। ०८ग४ यध त दृट्वा चह न्गतन 
०८-म्‌(ऽ य१।व ९६ ॐ२५द्‌ टप्पा श्रक्षथ मतन गमा २३ १ ५४ 9. "4 धन 
३५ ९८ भ्वतमा म, ६ २।५ 9 2 धुम्‌ दध ५६५५ © १५ रीत २६ राख्योनित्वात्‌ 
मेलन ५६ गगतन्‌। ०८-मद्धयु अधु छ मेभ यमा असु छ तेमां गभतम भनन्‌ 
(धं भरथु ५6 9 -भेम्‌ 8 असमा शजम ५ भरणुपण 8 मे 3६३ > ६ ४ 
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य ५४२९ सवाथी ५६३५० 9 तमात्‌ ७न्दग्यइपनिषधध्मी श्रूपिवै 
भभाणु भाष §१२ स& ५२५० 8 १५ ॐयत स्वर्‌. नाग 1 9 तेन्‌ 
मय्य मनी त अय्‌ निथ्या थुं त्यद्‌ रहन शरणे ५१ भभ्याल जरसे 
स्त सुशनेण लि. ते। भर्स्व सत्य्‌ छ ते मिय अरणु थय (३. समने 
भक कगत्यु रथ नथ भम्‌ स्वीरीये ते। इपनपमा धवी ‰(तय।भा भकष 
०२५९ भरयु 9 भम्‌ $इते 8 पत. सेने शरूतिये।.व्थय गय, भाभामूत ११९ 
(ववेयन्‌ मागध सनये. ता धरम्यसमधनडे केत्‌। सभय रण्वीने अये यूय त 
समन्य ३३ेत।य. म्‌ स्(त्तथन्‌। ताधरम्ययमधवर समाश्च राणीने ध०- 
३५ भये थाय 2 तथी यत्ति ६९१ समनयि भरण छ तेन रत॑ भ्रक्ष ०/१ 
-सभव्‌यि शर्णु 9. तेवी० मेढ सवस्थाते नाम्‌ इषान्‌, रपु 8. पये २१३५ 


| मु 8४ पतगा मष्‌ सपा सम्‌ तवी सपनाण > अयना सारथी 35९ 


भाम्‌ छे ते इषान्‌ शरणे $दन 8, रेभे. सुवसेमथ ४स सने इष्णनिणरे 
भरण ५ छ तभ्‌! सवयुभा >९५्‌ सपा (मते) डाय ९८९०८ समता (भष 
तेथी नधारे स।) धय मथना इस्तविगरेभः पे धीरे $सं तथा इ९त(लमञ 
येन ्‌।भरथी सुनसं ५४२ ५ छे तथी सन्स, उस तथा इध्‌ 


 *8१।६न रण्‌ 9. तवी रीत गश्च २१य्५ इपाधन्‌ ५।२य्‌ पर्थक 9; "एमे 


२।त।न रत्‌ १९ गम्तमा उष्‌ समये वधार सप्‌। न्मवाभ। मा छ, तथीम 
,५5। भगनानते २ ७२ % 9. मव्‌ रीतं मीम सधिरुरथुभां सेदूपथी अपर- 
पयातं अतिपाध्न्‌ ऽरीन्‌ नी सधिरूरणुमा ६१३ मने न सा न६म्‌- 
याधिरणभा २१६२११३ भ्र गतय आरण 8 मम्‌ न्याससूतम। (३१य्‌ यु 
छे, पेध्मा तेतरीयइभनिपिध्म। भुयु्रपडरमा ०३ 8 ह 

भृगुर्वै बारुणिषैरुणं पितरं उपससार 

अधीहि भगवो ्रहमेति। तं होवाच । - 


स्व२११्‌, म।५ $रमे॥; प्यारे तेने नस्ये २५ श्य 2 5- 
यतो बाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवति 
, . `, यत्मयन््यमिसंविदान्ति तद्रह्नेति तद्विनिश्गासस्व। 
चभय-रन्‌।यी मा भूतेभरासिमन्‌ इत्पत्‌ भाय छे) इत्पन्‌ ययेतां रन्थी 
२१ 8 समने 842 कनानां वीन्‌ ५५ छ ते भ्रह छे भार तेने तु नलु, मभ 
। (१ 9 स भ्रह नगत शरणु छ मेम्‌ २५५२ देय 2. (७) 


` सेनी रीत ५६ गगतय रयु छ मम्‌ अतिपन्‌ करीन श्रह्षस्नरषय 
तय्‌ 58 9. | 


मूलम्‌ । साकारं सरवदाक्ये सरं सर्वक च । 
 . म्रबिदानेद्रूपं हि ब्रह्म तस्मादिदं जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
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। 
वरेयुन्‌। भुन्‌ शयु, पतान पितजनर्णुप।से गय्‌। ड ३ गगतनू भन्‌ भक्षः 
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य५६य--२।५।२, ` २१२७११५) अ$, सर्पन्नयुन।र२) -स्क्रनार सने 
सत्‌, यित्‌ तय। मनहटप्‌ ग्रहन 8 तेनाथ स नगत याये. | 
4ञ(--्रह २।५।२ छ २४८६ मनत्मञ तेन्‌। म्‌(ड(२ 8.  केमायत्‌- ख. 
त।२१त२७१नषधभा $इ६ 9 ४- 1 8 
विश्वतश्वधुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 
संबाहुभ्यां धमति संपतता वाभूभी जनयन्‌ देव एकः । 
उय- यतरः नेनवान, यतर्‌ यम५७/) यतर ९११७ सने य।त२१ 
११८ मेऽ दन्‌ धानामूभाने इत्पन्‌ रवां डरता भेहायन्‌ड पाभेत धमे 8. मेम 
अदु रत्या यभ्पदविह विगर मनयत्‌। सनेन धमान छे म्‌ग५३९५ 8 तेमानेन्‌ थण 
रस्त भते ५६ सनेन निधमान छ भञ्‌ द्यु 8 सथ धेद्विये। सनेन विधमन 8 भेम 
मृत्‌।चन्‌(र 8. सने २।अ२ ० सनेन न्यापड 8 मेम भताननार छ ध्वे ५ 
ऊम्‌ मेनथी ० मेध श 2, अनथ ० साम्नी श्छ 8 नाचिरप्यीर सगध्‌ वध 
श 8 सने युणथीम माध श 8 तेम भ्रक्षन्‌ नयी. परह सवषठद्िव्रधी सवै 
ष्‌ ॐ श ®; तथी = > > देवादिऽना इभास। भ्रह्मभयुरधी तनी तेन §पा- 


` स।४२५।२ इय्‌ छे ते, त ते दनाद्िञनां यरणयि€न६४ सयन्‌। नस ३ स्थणा- 


(डने मेगा सामये मपु &रे 9. ते इर्य ५६ १थ। सुमारवि£ सजने 
ति५म।न्‌ इय यार % मपु ऽ२६ ४ मारे ११९द्य्५मे$ 6081 
ते सनिभ्य समग्यानगरम मरणुयिषला(६४ २५१ तञ ४ स्थनाधनि ने(- 


 ग(दे४ सममअये। पयु रे 8 ते स्वेन सने द्विये। परहने २५५० ते २१० 


यदेवे छ मेभ समग्वु. ५२ ५५९ %(पेभां बाहुम्याम्‌ (५ ९।५३) भ्‌ 
७4 छ ते. धथ ९०८५ (तसि 8 मन २०य०१्‌_ २५।त६ 
छ अम्‌ मतत 8. (५१५।५ ४खना स्र्थभां छे तेभायी सिद यये देव चण 
शतमा 4५५२ त भुर्पे।पमने। भे५ ऽर 2: भेदे केयु ऽमा म गपु 
छे भने केभयु भार २। ०२१. ४२५ 8 १५०८ १ मना आधर 
स५० स्न्‌ एस्ते५।६६५८ा सथन ग्या सग मतय छे; भंलग्यड्पनिषधमां 
$६५ 9 - - 
सवकामः सर्वगन्धः सवरसः । 
मथ्‌ -स१४।म्‌म्‌(4५ सर्वमधरष्‌ सने सम२स३५ 2. मेभ ॐ३६ 9. तेभ 
तैपरी१ऽषनिषद्भां ७६५ 8 2: | 
रसो वै सः रसञशेवायं टब्वाऽऽनन्दीं भवति । 
गूर्धु-परगात्म्‌। तिथय २३५ 8. सने सा न तेमन्‌। रसते अप यथने 
सभान६न्‌(त। १।य्‌ 8. मेम्‌ अद्युं 8 सा पयु मनधडर्‌ स्तरेष दवे 9. तेभ 
पुरषस भा य्‌ ५६६ ७ ह | 
` सदल्रशीपां परुषः सदस्नाक्षः सदसा, । 
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` गय्‌-सइसयमभस्तञवाणा, सेहसनेन्‌नधा सने चडसयरण्‌न।५॥ भुरष्‌ छ 
तथा पु २।७।२८५३५ नयेवेधु 9, गा नयेन (१२०५२५० नथी; उमे यारपछी 
२।२७ ततो विराडजायत (१५ 0२५. ७८५न्‌ ५५४.) भम ७६५४. पभ ५ 
मसग्रगीतामा ४६३6 9 इः ¦ त ( 
सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतो क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमष्छोके सबेमादृत्य तिष्टति ॥ 
। । स्मम-सवन्‌ इस १६ १य। मध्य्‌ छे, सनेन नेन भस्त त५। य५ ७ स्न्‌ 
सैन ४५ 8 ते वे।४मां सेवेते विभ २३५ 8. मम ४३९ 9. तन। सभ 
।५ यु २।९।२९्ब२१  सयैन एस्तपाष्ियुश्त व्यि 8 २१५ ७, तेग 
गरध्पयरान्‌ भा ०३५ ७ इः ¢ ॑ 
निदोपपू्णगुणविग्रह आस्मतन्नो निश्वेतनात्मकशरीरगुणेश्च हीनः 1 
आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः सर्वत्र च तनिविधभेदविवनितासा ॥ 
स्‌ २५२३ भूषय्‌५ ते २५३५ 8, पेते स्वपन्‌ 9, ४४ 
शरीरा येत१२३त१ मेना ०७५मथी इन 9, मान्‌६३१०/ इस्त, ५।६ यम्‌ सन्‌ 
इरादि छ तम स३स्थे वित्‌ सन्ताय सने स्नगतलेध्थी नेप अरीन्‌ 
५/१ मय २३१ छे. भम्‌ शु 2. स्या पयु 8३ (०७) धमेन्‌। निषेध $री 
मत६शरत % निरषणु ४२ 8. तेम यासनलधयस्वरतिभा ७६4 9.8: 


अथवा परमात्मानं परमानन्द विग्रहम्‌ । 


सर्यू-प्रभमानद्दम्‌ गभत २३१ छ मेना परमात्मने नमन्‌ . अरीन 
५ ५ भरम्‌ २९ 2. मेम्‌ श्य छ व्याप मनेधत्मञ माञरत (नइषल्‌ 
$२ ४. _ 
` चश-रेम्‌ 6१२ मानदत्मञ माप्ररनतु प्र्सरष नरप अयु 8 तेभ 
{4 शूतेभा धमेने। निषेध भयु धमे 8. रम १७६२९ ४७्‌निषधमा 
४६५ 9 2ः- । 
अपाणिपादो जवनो रीता पर्यत्यचश्रुः स छणोलयकणंः । 
, ` ग्य प नथी छता केगवणा मने अद्यत 9, (मीत्‌ ९ 
५२ अग्‌ ४ 9) नेननगरना छे छपा गयु छे समने &$ननगरना 8 ७ 
साभणे 8. तेभ ५९2 शरतिभां अस्थूलमनणु (२५ नथ तेम सहेम =+) सभे 
४६4 छ त्या धमना निषध ३२५ 9 भर भक २।४८२ छ अम्‌ देवं त याञ्य नध, 
§पर-अपाणिपादः (६५५. भग्‌ ५) भ्‌ न ५८ जवनः (२०५५ 
) सने गुहीता ९ (अह्ण रनर 8) सभ्‌ ३६३६ 9 त्या लर्रषणये ष्‌ ञ्रेे 
गमेम ४३९ 9 १५ द्धिः पयि नथ म९वे वेषां -छाथतु अर्जुनाद 


क 2 भने ५१9 याचन ऽये त.दिनम्‌ भालु ५३ ०२ २ नइ तवा 
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रीते ्रहमन्‌। हायण नथी. प्रह्ना इथषय त सद्येन अय्‌ ऽरी शे 
न्भथोत्‌ मते(ञड हाथ तथ। पगना भह 8 तेम नेन नथी सने क्वैते छ तथा 
$न्‌ नथ सने ससे 8 मेम द्यु 9 ते पयु मदो(डड नेन पथ्‌। आन्‌ छे मेम्‌ 
सि& ॐरे 9. ने अस्थृर्मनणु (२७ नथ सने सेष्म नथ) अम्‌ अद्युं 8 आं 
भु षुं एतस्य गअक्षरस्य भशासने गागं । द्यावाभूमी विषते तिष्टतः (६ गग - म 
परलषन्‌। इॐमन्‌ तम्‌ २ मश पृथ्वी भतानी दियता २३६ 8.) सञ्‌ $६६ 
छ; तथ] १९्‌ पथ्वीनिगरेने पतान स्थितिभां समवाप धमे भ्रह्षभां 8 मेभ 
सिद ।य्‌ छे. तेम 4५1 मागन तभेद 8 डः 
स यथा सधवो वाह्मोतरः छृत्सो रसधन 
एवं वाऽरेऽयमास्मा त्सः ज्ञानघन एव ॥ 

स्यै-समन। देमनाभां मनते्‌। अवे। सिभ।धय॒तेा ऽथ रम्‌ समञ्‌ सीत्‌ 
१ भटहर रस्थी धा२। 8 तम म्‌। मात्मा समम्‌ भज्ञानधन 8. मेम्‌ अद्युं छ 
त्यां मा ज्ञनथी धट 8 मम्‌ ऽद्य 8 त सारपुनिग सिद ऽर 8..तेम्‌ २११ 
२१त२७१(नधध्भां ०३६ - 

पराऽस्य शक्तिधिविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च । 

मूर प्रमात्मान्‌ इसम्‌ मेन्‌ २५०३७ यत्ति नाना जअ्रभरनी श्चतिभां 
३९ 8, तम सतत सने @य।२७१ पय॒ नान्‌ अञरनी वेमा इव 8 
मग अयु छ स्यां णु न्‌३२ (७१ भरहस्वर्‌प नयु १ ७. १५०८ यः सवतः 
समैवित्‌ (ॐ २११ ०९२ त्‌ २३६८1 9.) सवैकत्ता सवेभोक्ता च, सेन्‌- 
&रन्‌॥र मने सथसे।१।२) सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म (सपय, (न र१ सने सतनग- 
२० ७५ 9) विज्ञानमानन्दं बह, (९५५२५ >> २५६३५ ५६ 9) छत्य्ड 
%(तय।म्‌। पय्‌ ९।न३१्‌, मानध्रे१, सनेऽरनर णन सनेे।१न२ २१२१ शेध 
छ १५१२(३१२२५>० स & ५२ 9. भूकधमां चॐ।२ छ १२५ देषु समे ०ग६्‌ 
भ्र्रप्‌ छ मेम्‌ भतावनार म भदे क्म, स्यतिभा सत्‌ भुरणा उष्य 
स्थथभां सयुणु वमेव 2, सने छाय स्थदभां नगु वमे छ त मनन्‌ स्वरूपा 
ले थ. सने 0२६ भमै भ्रलभां २६६ छ भर्त परस्पर > धरम विञ्& छे 
तेन्‌। सान्नयरप भर 8. केम नेयायिड वे। उपमां रसने गधन, ध न्‌। 
श०८ने। सम्‌।१ छ १५। रसम ३१५, ३५, स्पे मने शण्धने। मलान्‌ छे तेवर 
रीति गभम्‌ स्पथेमां मने रण्ड्मा मीमने। समान्‌ ४ त्‌ सन्येन्यालान्‌ ऊहृनय 
2 त म रसाद्ञिभां "० ३१६४ धणान्‌। सत्येन्यालान्‌ र्यो छ मेभ भन्‌ 
छ भन्‌ भऽ भूतमा ५९) ५९. वमेरे धयुने। सव्यतालान्‌ रेद्यो 8 सेम मने 
9 तभ परस्पर २ म्‌ा५३य्‌ भम्‌ केम समां २३६ मानलाभां खति 9 
न्भने मयादा के्‌ परस्पर २६ भधिमभे। २६ छ १ समाशयहि& मेम्‌ 
विर& धमना माभय३१ 8 तनी रीत ५६ पथु विरद भभेना माश्चयर्‌ष्‌ ४. 
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केना ०१८८१ भगे! २३९ छ अम्‌ "ेधदिडभा ७३ छे ते भरह्मर१३५ 
स्मन्‌ > वेध(डम्‌। नयुण्‌ गे१द 9 ते प्रक्षस्वरेषने। सेद 8 मेम्‌ माननाभां 
वे६ १४ ०य।स सू=६०ने। धसे स्थते विचेध्‌ मत 8. केभए तेपरीय्‌ §पनिषधभां 
यतो वाइमानि मतानि जायन्ते ( गेना म भूतत्रयम्‌, इत्यन्‌ धाय छ ) मेभ 
प्रह्ये €क्षय्‌ $य्नि तेनाम्‌। यिप्तधारयुडरनर सशयने पमि 9. मेम्‌ अद्यु 9 
ते निगुण्‌ ्रलस५३५ ४२१्‌। "गतेन, ४२न्‌।२ ्रसस्२१ ०९ प्यते, तें यित- 
धारणुञरनारने सजय यनात तभ्य छ तने, विराध मत्‌; एमे समटि समय 
५१३१ द्यं 8 १ भकष वनाना लिभराययथीन ४३६ 9 ते सयुणो्रलमथा न भेक 
सि& थय अदे नियणु भरल श्वर गन्याथी मेप रतं 0 यु 
सद नय ७ १ म नियारथु नेधमे, तेथी०" व्याससूलभं सवैर म 
( वेड सेनैस्यत।भ। ०ग८५ ततन्थ भति मे भ्रस्‌ असि& 9 २१५ 
उपास्यपलुधि सनेन इषे छ तथ निधय तथा स्युणु मने स्न्‌रेप ड ० 
9.) भम्‌ ४३५ 9. त तदेति तन्नेजति (प ह सवेन यात छे भने ते यातु 
नयी ) धवय शरतिमाम्‌ं पयु निर& धमना साग्नयर्‌प्‌ 5० २५३१५ वभे 
9; तेथा स(पणा साधनयो ते मजा छ मदे नयु ऽइ 8 सने आष यवानी 
पतान ४२७। य्‌ त्यारे ते स्नेरेप अ $रे भेटत आद्य याय भटे सयुखु | 
3३4 8 येम ४० २३१य सथुण तथा नियुशुपलुथी वयुन 9 मेम्‌ ` सभ 
मु. सयुण्‌ २३१५ मानिष छे तेमां यित्‌ धरण यय्‌। पी नियणु स 
३५ ०/य्‌य अथव (२५ शभा य॑ इयय त्या ग्नी १९९ पड्यती न इयते 
युदरननेन।२ १५५३ ९ शभा §प्र य& 9 १७१२४ १ २।५। §प२ श्व 1 | 
। 





प्या येह इमाय अथ्त्‌ थी यद्रने सने श्वमान्‌ ऽ पण्‌ समध नथी मेभ 
समम माश २६६ यमा तन १९ स्थर २३ तनी रीत) ग८४१८१६ि- 
दधगेने यने भरहते भध पय्‌ समध नथा अम्‌ सगदने. सथुयुग्रकन्‌ दने 
निगधु (५९ याय त स३ अभ्रम्‌ सयुणु स्वरेप्‌ १ सग य$रभतन्‌ाना 
) भाग 9 7० ५ निनेयनस(इत्‌ छपर भगध २१२ पयु मह संकषेपमा 
२९० २०३ मधये ॐ धयु, तेभ रडनर्‌ य॑‰, भकष २।५॥, यंदरस्दप- 
मेनार्‌ ४ ने तेये शाप इपर यं सरष रेने नतान्यु ते तमाम्‌ लिने 
भन 8 २५ रीत म "थ. दे त। सप लचिदं बह्म (२५ ४५५0 २१ ०१ 
५ 9) जम्‌ छदटिप्यना नी अपम ४८३६ छ तथा भरक्षधिवय मीशु अध 
8० "© प्या भताननार, मेनार, त्यगडस्तरप स्वरप ने ध (ग्‌ 
1 शेः थाय ५९१५१ तेम्‌ ०गतू२न।द१ ५४०९ ` भरक्ष १६ 
समे (यय्‌ भर १६ भम्‌ श्रक्षभ्‌। पण्‌ से६भानवे। सारे ०० ते ग्रक्षम्‌। १। 
रे6 यवत ९६.२५ ७ भने तेम माननध्‌। मलेऽन ते ५६ मे६न।4 यनाय 
े > % नर पयु तत्तम (त ५५ पु 9५ ) एकमेवाद्वितीयं बह्म (२०५तीय, 
विणत सने स्नगतरेध्नयरय भस्‌ ठे) धतया भूतया स्द्धूत्‌ मने 


॥. 
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२६(११।प१९९. ` १२ 


९०१ पथा श्रना भलेह वभेद छ तेना विराध यते; तथी % वेधदिभां अथ 

यु मागन मड भ्रक्षम्‌| गगलपलाद्छि धच मारे।पत 8 भम्‌ 
इव नथी; भटे सयुयु भन्‌ निचय भन्ने मेरुम स्वदृष छे मेम्‌ समनु, (८) 

„ श्रक्षथ गग इप्पन्‌ यञ तेमां श्रक्षभां सर्‌, यित्‌ मने मान्‌६ये नशु 

अ सगनेभर धमथ] ०, &न भने सत्यमित इत्पत्ति 8 9 
$§ 8. | 


म्लम्‌ । जडजीवान्तःस्थितानां यथाक्रमन्च उद्रम, । 
ध ञश्नेयेथा विस्फुरिङ्गास्तया नीवोद्रमः स्फुटः ॥ ९ ॥ 
शणधय--आरसन। सत्‌ यित्‌ णन्‌ मान्‌ सेनलुधरमथा अभभमालु ०९, 
९०न्‌ भने सूतयामिने। इयम्‌ 8. सज्जिभथ रेभ यिनगरीये। नीते छ तेभ 
भ्रह्मा त। नीडन्या छे ते वेध्मां २२ 8. | 
टश माथ) त नीडत्या छ तमाणत युञ्‌ इपनिषन्भा तभेद 82: 
यथा सुदीप्रात्पावकाव शद्रा विस्फुलिङ्गा व्य॒च्रन्ति एवमे- 
वैतस्मादात्मनः सवे भाणाः स्वे लोकाः सर्वे जीवाः कपए्यच- 


रणा रमणीयचरणाः ॥ 
सथ-भत्यत्‌ अररक थये सञ्चिमाथू मेम्‌ सुक्ष्म यिनभारीमा नने 
४ पेम भेमात्मामाथू] सन आलु सव वेड सने भरनमायरणुनवा तथा 
२।२।२।य्‌२य०॥ ©! -नीड्‌ छ. भरणमाय्रणुनमना ते हतन चेनि 
भू.ख्याना येन न्मे यञ्निगेरेना यनि समग्नी, तम्‌ २।२।५य्‌२२्‌१।५॥ 
त ५।७२य/(न, क्षनिययानि ॐ वैरथये॥(नि तेरे ५०५. मव्‌ रत ०१ 
५रलगाथ्‌। नगला 9 आध नवीन इत्यत्‌ या नथ. तथ व उत्पत्‌ ५ छे 
अञ्‌ भान ता सनयत्ता मवे मम इधते अध थय ता तने नि२२ ५य्‌। 
सम्‌ सेभभ्वु. सूस्धनणन इद्त _रमरयभा रभवी गत्‌ मे सने इषत्‌. 
छ अभ्‌ शङ्यायूयेना भ१५८॥ म्‌ 9 तेयु नितेयन्‌ ग्‌ मातश्च पसु 
२/९ सने अपप गत इय सादरे व पयु ग्यगतना सहन ३4४ 
भधा तथ! उलपित्‌ मानन नधे सने तेन्भरगासु तेञे। भन्‌ 9 त२।॥ 
नियारभां §परन श्रतिन्‌। (१२८५ २५१२ 8. (८) 
सञ्जिग[थ। केम भिनगदरीम बीड 8 तेम भ्रह्षमाथा ॐे। नने 
मेम भानु त। धनन्‌ ग्(रपु यर मेत्‌ मश सृकम इानाथी यरीरभ्‌। अ६- 
स्थने २९ च सरे सनधरीरमभा तेषु यतन्य आप शये नह अनी अ 
` भाय ला ५३9. ॑ | 
मूलम्‌ । विसपिगुणवेतन्योऽगु्ीो हरेः स्त; । 
जडे चिदानन्दयोस्तु चिसानन्दस्य सर्वश्च; ॥ १० ॥ 
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` ` तिरोधान दरीच्छातो निवन्धादिषु बाणम्‌ ( 
आवि तु सर्वं दि ब्रहेवेति न संशयः ॥ १९ ॥ 


ण्य्‌ -प्सरी यतेत्‌ तन्‌ कत्‌। युथ छ अवे। ९१ ६ त 
ते ९९। म्‌ 8 मम्‌ गीतानां ४३६ 8. णेगनानेन) धस्णथ/ ०'ऽभ। (९. 
तथ। मन म मेध्ेति। तिरेपमाच छे मने नमा सेडान ६म। (तरागान 
छ २ न५५दि७म्‌। १६१९ 8 भने आनसा मान शने तुथ ग] य६१ 
ने २५ नधथने। सानिमीत ५ ९२ समेन सत्‌, यित्‌ मने ानष्टेप ५ 
५३२ थ।य्‌ छे एम सने ५६०८ छ तेम सशय नथ. 


09-9चम्‌ भत-यरप गुण छे ते पसरीगय्‌ तेवे। छ -तेथौ २२०५ 
००५ भसयत २३६ सेय २५२ सनामा यतन युय 8 ते भाण्‌ शरीरम 
पसरी य तेय। छे, तथ अऽस्थणे ०१२३६ एय त।५२्‌ ०५५ शरीरां तेव 
यै अय 8. भलि मेस्यणमां रद्य इय तन ति रग, ५२८५५ 
भसरी>े २३४ त रीत ९१ २७स्थ७भ रदा इय छे तपण तेवं येत्य माभ 
शरीरम पसरीने २३ ४ २५५१ न्याससूलभा ९५ 8 ४2- 


गुणादाऽऽखोकवव्‌ । ६ 
सये-सधोदिड अस्थल २३६ इय छ त। पथु पन्‌। ३1च सनन 
पसरीनय्‌ 8 सने ६१। धरना मेदनागम्‌ रदत इ छ छत तते (३1१ 
२१।५ ५२] पसरी ५ छ त रीत ००१ मडस्थलभां रद्य 9 छता तम 
यत-य३१ २२२६३ 9 त. माणयरीरम्‌। पसर (३७8) ०५य्‌ छे; तेम 
० सनभ ५९५ ® ४- 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ । 


सये-पेताथ मथिडदशमां रहेन२ यतन्य्‌ यणु खवभां सचे 2. केम, 
५३) स्तुरनिगरेभा गधयुख्‌ रद्वा 9 प >म्‌ युपशदिड २३६ इय तन 
रत अथि$स्यमां २९६६ अपि धाथ 8. तती रीत वमा २३६ येतव्ययण 
सेवेशरीरमा। भष थाय छे. २ युपञदिकषभथ सेनां सक्षम नयते! 52 छे 
(@ मपय मेनाम] मानता नथ) त मपल तसिश्‌ आप थय छेतेभु 
य १६४६४ ६२ सय 8 छतां मपलुने तने। गूध आप थ्‌ छे मेम्‌ मनद त 
१ य पञपृष्पषह व्यूल्‌ थत ० तम्‌ यता ४ रीन्‌ तेना नाश थे. २५ 


वनारना स ६९ गध -लेगववाना छ तेना भणश यपूषटपृन्पनिजिरेभा 


णा पतयते पूरय छ भम्‌ मानद त महु जरत थये. तेम कनी इअ ५४ 


ेन्‌[ €य.३ (ग 6िगरेन। स्पय्‌ स्पपणु। थने थये। दाय ते हथ दवार | 
धा छता तेनाथ गध श्त नथ ते तेना सेम मन्यन इय ते। तत। अड | 
कणत चनामनथु, नट यव मधम तम मेषलणङ्ञन्‌ सहर सने$ यमभ _ 


+ 





नक + 
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मधान ऽस्यरी राणीये' धय तने। गध पथु भाति याय 9 सां तेमाथ सनये 
नञ्नीने मपल नासिर्पधी साकनना समनन अया. 8१ भए तेना सनयते। 
गर्णते सापली पच १8 तथ सुग मवे छ मम ऽडइ्वुं ससवतुं नथी. 

१५{--५ यु 9 तेन्‌। माज्रय २१५।(६ऽ छ तेने 9 दने ५ २६१।० 
गथ; युय्‌ मने युष साये ८ २३ छ भटे य५५६७ने छडने व्ल गध २६ 


१० | ठग १६५, रस निगेरे युलु' 8 त ययने भदन २4 ६३५० नथी. 


 §त्तर-सभध्‌ भन सपक्षा रभे 9. मेञ्ने समध यता नथीमे द्म. 
प्यदेम समध थय ठेण्ता न्यायशथाञ्चभां समधिवगर्‌ समव यसभध्‌ २३० मेम 
स्वीञ। छे; उभ समनाय्‌ २५० छ. ३१) रस, गध, स्य भने १४८६ निगेरेते। 
सभनाय्‌ ३० छे; तथी नायुभां पण ३१ने। समभनाय २ 9 मेभ नयाय 
युऽपनथीमां स्वीय 8 त्था केम्‌ पेतना साश्रयद्‌प्‌ ३१६७ने छदान्‌ तम्‌। 
समनय्‌ २३ छ तेम सह् पण्‌ पे।ताना म।भयरपय१३।(७ने छदने पने। 
ग द्रेष्शमां २५५ 9 मेम्‌ स्वीडदरवममं ऊ माध नथी, 
२।'४-पे(तान्‌। साश्यन्‌ छदने ग५ २३ 9 मेम्‌ भानरे। त्यारे ३१ 
न्ते रस निगेरे पथु पेताना समाश्रयन्‌ छदने २३ 8 मेम्‌ भानुं ने, सत्‌ 
ग्यारे तम्‌ मन्युं सारे रेम्‌ गध अ यछ तेग्‌ २१) स्स सन्‌ स्पशे पथु 
भतत थना मध्ये ते त्‌। आप यता न्धी. मान्रयने उदन्‌ ३१) रस्३स्११ 
रता थ तथ ते दरम भा थत्‌ नयी मेभ ऽद्य ते युना साश्नयर्‌प्‌ तमम्‌ 


&५ 8 _ते युशुवगर्‌ रहता चथ भने युषु द्रन्यनगर २३त। नय] भ ते 


भून्नेने नल समध 9 (ऽत्‌ दन्यनी (इत्पत्तिन। क्षणम्‌। युयुक्शर &०५ २३ ® 
०३५ २द्तुं नथी) छता द्रन्यने दने ग ५ २३ 8 मम तमे भानश। त्यारे 
२२६७ ५९ न्यते छडीन्‌ २३ भग्‌ भानुं भेर; उभ गध १५ रेसा्ि$मां 
गुषभ्ये समान्‌ छ सने यप५(६४ पथा २४२६४ द्रन्यपधयु समान्‌ छ तेथी 
य्‌पअदिञन्‌ा समनययेवगर्‌ २४ अप थाय 8 मेम्‌ मानस त २३२।(६५यगर 
२य(६ऽगी (४ प्य स्वीञयरवी पस्य; भप य५६७न्‌। गध मव छ त्यां 
तेन्‌। सूक्ष्म मवयते। मपे छे मेभ मानते मेधे. 

उरर--प्यारेः सभन।यसमध्‌ म 98 मने त नित्य 9 मेम्‌ न्याथश- 
समा मनव 2 ते समयाय पण्‌ पातान्‌ समधनणत्‌ ॐदते रदत त सेम 
भनम्‌ सयग समधने। धमता तथत्‌ केम मे पद्यं सय यारे 
सथे(गसंम ध यथ्‌ तेम प १६५ टय वदेम समवायसमध्‌ धय छम 
५५०० ‰०य((६७ग्‌ ०६७ समान्‌ 9 सन्‌ सयग सने समत्र 
दभा सभधपयु समान्‌ 8 > १६ स्वदय; तेमां समवायसरमध्‌ नित्य 8 
भम्‌ भूतेवं 8 १४ ५९ "४ भध गये। ६ तापम्‌ (समनायन्‌ नित्यता धनन्‌ 
गट) सहम्‌ ५८ रमो 8. समे भनु मश्च. सयेगसमध्‌ (इत्मत्‌ ५ छे तेष 


((-0. ॥\4८11114|<5111 8118811 \/8780851 (01661101. [19111260 0 6809011 


ष 


१८ ¦ २६ १।१९९. 


रीति इत्पतेथनर समथ ३य्‌ व्या सणुधनध। मने पयेनी सपक २३ पथु 
सम्‌ यसभध्‌ इत्पनेथनार नथी नेप टे ते पतानासमधृन्‌ उदन 
२३ भर भञ्‌ ऽ६२। त। गध्(्नाय मीगयुले पतान माज्चयदरपद्रल्यन्‌ षदे 
२६५१ ५ ५य्‌ २५ १। पतन माश्रयने छेजन्‌ पयु २३ मर, मेम्‌ मानवाना 
शुं ६२४१ 8? भटे ग५ पन्‌ २ भयरपप*१(्५नि णदीने शरदशमां गथ छे ` 
भगे भान्‌तुग गधे. तम्‌ २१६६४ वयन्‌(६४न्‌। सुक्ष्म सवयन्‌। म्‌ छ १५। 
१५ २५१ ४ मेभ ञ३। १। त गु ५ सवती वमत इङ यम्‌ रभ्‌ त्‌ा तेन 
सभभ] त नयते! मन्‌न्‌ाथ तन्‌ रसनी पयु आपि थवा नधे तेभ सपनिन- 
6न।६४ने। २५ भते त। तेन्‌। शक्षयमां > भायत्रित् हय ते ० भयश्च $ 
२५९ एध ५२ धमेशालेन। अयमा वणु नेधमे पण तेन्‌ रसदन, श्राष 
त नथ] उत्‌थ गधी % आपि थय छ सने तननि गभ्‌ सावनाथी सक्षलु- 
डरनम्रेणर अयुक्त तवमे नथी तेरी ५५५ २३५ 8 तेदथ२त्‌। १०१४ 
२ धिश्टशग। तेन्‌ भध भाम ठ मेम्‌ स्वीसारतु # नोधमे ते| > श्रुतिभां 
पयु तम्‌ ® ह: | 


यथा सपप्मतस्य दक्षस्य द्राङ्गधो 
८ त व कमेणों दूराङ्गधो बाति ॥ ॑ 

भथ सार।२त गनी दर इतम्‌ पुष्प थमेक्षं 2 भवां वृक्षते। रम्‌ ६ 
२थ। २५ > छे तम्‌ ५९य्‌३१ ्मन्‌। थ्‌] ग५ मते छे, मेश्रतमा ६२ `. 

ध ५५५9 6५ 2 १न्‌। मिभ अत्‌। छ -ह भुएयञर्मऽस्नार४३५नी 4 | 
प भति २३। उ तदशन छेदने तेषू ह दथ "म छे तेम एत्‌ २५५ ्‌ 
1 3 ध ५ भण 4 प्६ भूव 9 ९ ४०५ ४ तेना भवथा | 
९४९ ६२६२ ग्‌ तन्‌। २५ ण्४य छे भे (8 

9, ११ १५] नाशं ०य्‌।ससू| 8 ४ | 
। ` _, _ अविरोधश्चन्दनवत्‌ । 
0. य्‌ ४ ७५।द(घ्डमेऽगागभ) रघु उम्‌ शतां स्शरीरमा | 
२१७९ ४२५ ११ 24 हध्यद्मा रद्याछत। सामाशरीरमां येतन्य | 


[व 2 7 त 1 1 
। 


= 
१ ४४ ४ 9 === 


ॐ । 2 ९१ २ 8 भने ॥ 
0५ आभरम्‌ +य २३ छे. २१५ श्रतिभा 2 न 
न एषाऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः । 

६१ त।म[ पथु ४ 9 पे चिन ण्णुन्‌ये।गय्‌ 8. तेम श्रीभहूमयन्‌- 


„| - केन्् बुन क्क्ल य" नप्रय ५ यम्‌ म। १४८ २३५ 9 
1 6१त। सय युगपरि न्त्‌ तेमां २५९५ ९ 
तः 1 ` 1२ । 8 

१५४ ८ १ §पनाग इद्म्‌ छ पेने भने पन्‌ नि४२ सन दवथा त९।२५ सान्‌ 0 9. 
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„ : नित्यः सर्वेगतस्थाणुरचरोऽयं सनातनः । | 
सय॑-भ्‌। १ नित्य छे, सवेभां रदद्रलन सये २डनार मयु 8, - 
२५ 8 ग्मन्‌ सनातन्‌ 8. मेम्‌ इदयं छ सयां सवैयत्‌ मेवा ग्रक्षनी सायै २३न।२ 
७ मेम्‌ $द्युं 8 तविष श्रुति 8 -8- | 
„ द्रा सुपरणां सयुजा सखाया समानं दक्षं परिषस्वजाते । 

, गयत भन्‌ ध्र भ पिये समयेरह्नार समा 8 . मते. समभान4- 
क्षमा मणीन्‌ २६६ 9 सम्‌ शद्यु 8, तथी सर्वगतस्य ऽष ४६२०] २।य४ २३२ 
सने भयु 8 मेम्‌ अद्यु 8, [१७ मद्य वमे 9. ने स्थाणु 9 भम ऽमे 
२। स्याणु ऽत्‌ स्थिर भप। स्यं ५।य ३२ ५४ अचल ५४५ 8 तेन्‌। भय ५] 
(स्थर ५।य छ त पुनरक्ते ३५ ३५ २५५१ 8. तम हदि शेप आत्मा (2 २्‌।८१॥ 
हध्यभां 8) मेम्‌ श्रुतम वमद २. तेम न2 श्रूतिभां ३६ 9 डः 

स वाएप आत्मा हृदि योऽयं विज्ञानमयः 

सथर २म्‌। निन्चानभय छे ते मात्मा नित्य दध्यभां २३५ 8. ६८य॥६४- 
‰(१।५३ ९०१ इध्यशागभां २३६ 8 यम्‌ सिद& २।य्‌ छ ते ८५ भष इष्‌ 
त्थारे = धरे 8. मे ५ विम (०।५ॐ) ३।य त्‌! मामा शरीरमा २३५ 8 मेम्‌ 
शर(तमे।भां ५६ पयु सामा शरीरमा २इ्‌ छ मेम्‌ नह्‌ ऽत्‌ दध्यटेथम।ं 
२३६ छ मेम्‌ ७६6 9 पेषु व्‌ घ्य 8 मेम्‌ ० यि. & अरे छ, मत्‌ इध्यहे- 
शभा ०१२३६ 9 भगे उद ५४ तदु येतन्य सामा शरीरमा व्याप 8 मेभ 
५त।५।भा आडोमम्य आनखाम्रम्यः (२५ भन्‌ नम्‌(ना स्‌ागनणन्‌। म्‌।ग- 
सुध तेव येतन्य २३७ 9) मेभ इ५ 8. घु २१३१ येतन्यातम्‌ड ० छ, 
न्भन्‌ २५ शरीरमा येतन्य्‌ न्याप छे प्यारे ० मष्ु छ मेम्‌ ऽडेनाय नहि. 
कग 8११ भने भडशयी न्च ग्द नथी तेम्‌ यैतन्यथी = भूदा नथी 
मम ॐ ॐ 8 प विक्षनामे २।६२३२्‌य्‌/*य्‌ नथ; ४ प्रज्ञया शरीरं समारुह्य 
( ५४२ २२९ २५२।९६९ अरीन्‌ १ २३९ 8) भ्‌ श्रूतमां ऽ३4 8 त्य 
यरीरभा २।५१्‌।गा ५ ५२९३१ 8 भम्‌ ऽद्य 8 ते ०१ शरीरमा व्याप्त नहि 
भयु ग्यु! ह त ५६ वड तभा पसे प्यारे = धट. ते = ९ऽतव चभागनत्‌ 
यवुथरऽ धमा भुरेक्नन। पण्थानम्‌। भसि 82 धरमन (२०३) | (५) 
२।य ९२।१ ऽरीन्‌ =१६२०५।०१५५ पुर ( शरीर) ग ५२ अर्या छे. सत्‌ त च 
रण(रग2 (€ ६) भ २६९ 8. १ ९ मषु टय व्यार % सममे 8, तेम 
भञ्ज थते च्ष्यु तेमां ष्युता सने , अधध मभ्चि म गथ मम्‌ 
पथ्‌ $ ५८ नय; ठग गयि, भन्‌ मथना सन ५ २३६५] &- 
५२१।न। ३१५५ २।य 8८५९ ५ त। नेनाभां ते 8. तम्‌ 6५९०४ २त- 
त > स्पेन धमे ठ भने २५ यु 8 तेन क्रि उटरे। त। नन्न्यभ्‌। 
सभद्चि गुध छ तेने णाध मनच्च. तम्‌ अश 8 त २ मेम्‌ ऽदय २। 
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> ४४०४ 


# #। 


क, ~ 4 -५ 
द २.4 य्‌ 8 ४ 32 मु) 


२० शुश्दवित।१९२. 


तप११५०५भा ५५२ ५५४६ नथी सने सभम 9; _ गट इष्युता पवा >5 ।२१ . 


यञ शूरे छ सते §ष्युत। १५। भश अन्‌। धे छे मेभ मान मेधे. 
तव २२ यैतत्य्‌थ्‌ ९१ श्य छे मने येत्य तेन्‌। युयु (धय) 8 मेभ सभन. 
न्याससूनभ। ४३6 ठ 5- 
अंशो नानाग्यपदेकात्‌ । 
सर्थू-०१ भरकषने। यश छ उम नानामरकनरे न्यपदेश 8 २26 अथय 
भह्तपयथ अय्‌ सहपयुथी, अयि हषेरन। &म्‌ने पम रड्नापयुधी, स्थाय 
सद्युपयुथी मन्‌ ऽध (५ ड ९४१५ (>३५७ 8 १ म$थै ० (१३९ 
धमना शाशरयषदु ५६९१ ससे ढि; भट ९ श्रना ५४. १ %- 
१९५०१६० ०।य्‌। य्‌ ऽ६५ ४. ४- | 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 1 
भव-०१ते।भ्‌। ९२८ ८ सश १ यथते स।त११ रस्ते, 8. रषु 
५।३य्‌ छ तेथी ४ भगयानन्‌ा। सश छे. सम ५६।तॐ छ त्यारे ०९, ९१ 
वते मृतयौमी सेम नयु जर्‌ ठम्‌ थया १ मेभ गसुनानी धस यथ्‌ सा ऽइ 
9 ०२भ्‌ यित्‌ तथ सन्न्‌] तिरस्‌ 8 सन्‌ चमा ३१६ मानधन, पर॥ 
५५ छे तथ ०९ तथा वन्‌] से६ ० हौ य छे मने सतयौमिभा सत्‌, नित्‌ 
ने माच£ मे नये भने २३६॥ 9 तथ ०९ त२। ©वन्‌। रतां तेने। से६ > 


णाय छ ५।४] सने प्रल।त्मङ छे तमाणत्‌ निमधमुं श्रीमाययेशमलसमरणयमे 
म्‌! ऽर 9 2 :- 


सच्चिदानन्द रूपेण पुवैयोरन्यीनता 1 
अतएव निराकारो पएवौबानन्दरोपतः ॥ 


अयसम्‌, यित अने भान्‌६अ नयु भरहषन्‌। धौ छे तेभ सत्रभा यित्‌ 
पय भान्‌ धीन्‌ 8 १५ त ०३ मत्‌ रीत्‌ न्यनहारमा सते 8 सते नित्भां 
नह € 8 तथी त ०१ मन राते ग्यनहारभा सते 8. ०९ त५। नमां 
भानत देप थवी त्‌ निराभर 8 5गए भरलनादम्‌। माध्रने। ११४ २६ 
०८७१०३१५। नभ नि रनाय त निर1७।२४. भम्‌ निभधमां ४३६ छ. (१०) 
तनी २६ इभ यित तथा सानध्नेा तिरे।भात्‌ भे यित्‌ सभानेदवछन्‌ा 
(सरा थये। १ एकोऽहं वहु स्यां (ड से 1 त्‌ धथ ३पे ५७) सभ्‌ शरु- 
तिभ ६५५४ ते शगनानन्‌ ४२०य यच€ 8. सनी रत भगव्‌ाननी धस्य 
०9) 29 भन्‌ ५ पथोभ्‌ ०6 ग्यम्‌ चय्‌। प्यारे से६ थये। भवी चक भथायत्म 
५ © ६ ध यित्‌ ध । भानिसान्‌ यय्‌ सनते वमा मन 
६१ लत ५५ स्थरे सपर, वत्‌ सने ्मून्‌६ मम्‌ 
 यताथी सने ५६०४ तेभ २ गथ. (११) ४ । व ५ 
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०३, 2१ भते मतयोमी येम नशसेध्वायु ग्रहन यवामां यु अभेातन 
९२? भेम ग्नयुवानी धय्छ यय्‌ चां 3३ 9. 
सूलमू । रमणा्थमिदं सरवे ब्रह स्वेच्छयाऽमवत्‌ । 
यथा सैः स्वेच्छया हि कुण्डलाकारतां गतः ॥ ९२॥ 
न विकारी तथा ब्रह्म व्यासैः सतर निरूपितम्‌ । 
सुवणैस्याविकारिवं कामधेनोमणेरपि ॥ ९३ ॥ 
यण्यथ-श्रह्ष० प।त।न्‌ धय्छावडे रमणे २। सनै ०गत्‌ थये छे. 
मेम्‌ सपे, पतानी ४२८०३ ४३दना म्‌[शरे यूय 4० २३६ 8 ते भरष्े( 
थत। नथी तेम प्रह पण॒ गगद्दष थय 8 छता तिडपरवा् यतुं नथी मेम न्यास्‌- 
ये" सूनभां निरेषण्‌ अद 8. सुन्युमाथ ॐ२], ४९० तगरे ५य छ छता सुप 
© (३ = (ये 9 (र © € 
शुने मेम्‌ मनिश्षरिपदयु 8 मन्‌ गध तथा वितममयिमाधी सन्‌ पथं थाय 
छ छतां मपे १५। यितामसिविगेरेन्‌ > न§।रपदयु 8 तेम भ्रक्षते 
पण्‌ मनिरू।रिपषद्यु छे. 
शश-मृहधररयड इपनिधध्मां ०३६ 8 8:- 
एकाकी न रमते सदितीयंमेच्छन. स हैतावानास । 
सर्थू-भगनानमे रभणु रवान्‌ हयछा य त्रे ते अऽदा रमता 
नध तेसर भीण्नसद्ति २३१।न ६२५७५ ऽ२ी त्ये म।९६। ०गदरच त यथ। 9. 
तेम नी श्रूतिभा ५4 छ -४- 
तदात्मानं स्वयमकुरुत । 
सय पति चे(त्‌।न तमान्‌ २। ०१६५ 5२६ छे, धत्याा६$ शरतेरध 
५६०/ | ०६५ थयेह्‌ छ मेम्‌ सिद 9. भरल गगद्रूष्‌ चय ९२ तते 
ति।रेष्‌ं आप थोभ्‌ मन्‌ ४5 यय्‌ स्या 5३ 82 गम्‌ सप्‌ पतान ध्छवटे 
गूथ त) ऽन्‌ २ थय 8 तेगा तेन्‌ विशरिपथु थ; उभ पण 
स२५ १।१।। स्वरेपभां थध च 8 तम्‌ रीत भह भगदरूष्‌ याये तेभां तेने 
0िशरिषयु "थ ग ५।घ ५४३१५ यथय 8, 08 ५८२य्‌। भ सन्‌ नित्‌ 
प्रेयान्‌ मेभ भेञरना_ १६ 8 तेमां धमाथ ६३ म्‌ 8 १ विषेत्‌ प्रिशुम 
$ेनाय छ भ ६५ने। न९।२ यथन ६६ ययु तमथ भु ६५ ५४२७ नथी; 
मयि द्धे निर धन्‌ ६ ययु मेम्‌ हताय छ मन्‌ सुनलुभयि सं 
तथा ४७६वेगेरे थाय छ त ५४१ परिणाम ५द१।य 8 एम सुनरैते। @5(२ 
५य्‌(न्‌ग२०८ ॐ १५। ४ऽवियेरेन्‌। ३पथ सव्ये प्रणमन्‌ पमे 8 तेभथी 
१४ द य्य ४. तनी २१. ५्षभ५॥| ००५ थय छ येषते गतत 
३१४ भकष भ्रिथुभने भामे 8 त विप प्रियम्‌ छ ठभ गद्‌ टु प्रक्ष ३५ 
यश्च 2. 7२ न्यासम्‌ ४६५ ४ ४-- । 
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व उनयपदा्ि्णाकषव | 
षर (१२ भन्‌ भनन्‌ धमे श्रुतिम्‌ ४३4 9, मेभे | | 
40 ५ र सष ४५ 9 तम्‌| ४,६९५॥ ५ 
"२९ .८ "भग २२ २४२४ ५०५।७।२ 6२६ ४१ 
(२१५ २$० सपे छ तेष रते थि (> \ & भृन्ने | 
थुण५२६॥ नसं ५५ २९५९५ वयुन छ, अयू मन 
111 1 ९५११९१४ 
२ (५२६ भभा मु वदन धायते ५ 
धात्‌ सनै०ा३।२१।८' ५६ ६ 4: [२४ ९ ९१ 9; 
मे१शत२ऽ१मि५६्‌/ ५२५ छे 1 प १।१३॥२ 9. १० ईष्युभश्युनेध्ना 
ध साती चेता वेवो निगुणश्च ! 
९ 4ग सनन। २६, स्‌ चेतन॥१।२, प 
ध अ व.म्‌ 9 ता 0 ०.२५ 
।* भ$भ्‌। ०/ ४३६ 8. तेम १ १६ द यु भन्ने निर 
५ ध बहूनामेकं वीनं बहुभा यः करोति 1 
५९>।ग। र भी ष ३य।यमरनाधयुम ने शभ २।१न्‌/२ मे, (@्ियावभरन्‌। | 
[६4 शन्‌ ५। षः ५९१७ $ ©. गेम ॐ छ त ति ध ९।भन्‌ 
अर्पमनामयं [अ भृन्‌ ००६२५३१ ध त।०४ ५९१९ 9. ।२१४ | 
सितम (स ५) 9 ५९५ 8 ५३ स्न ^= 
२ ध (६ २३०८ ॐ अम्‌ ५ ७./ व ० स | 
०११५९५५ 8) भदे 3३ छ लप 
ृतशचशुरुत विश्वतोमुखं बाह प ॑ 
सय-(१२१ >े५॥ ३।- विषतो मिभतसाद। | 
१२६ ५१७१ 8. अम्‌ ऽद्य 9 ५ १३५५९५५ (९९६ ७२१८ न्‌ ये।- 
धरेएय$§ नु ०८ (नि र | < 
५१५५ व -प्यमङुकत ततत्‌ तनि भा | 
«4 तेत २११ छ, य] पत्‌ २५९ ५२ तने 


(११ न ६न। मनन्‌ 
भाग रयु ४३६ 1 ४ > अ दु्३५ 9.) अम ४६ 2. पभ 


अविनाशी बारे अयपात्माऽनुच्छित्तिधर्मा । 


९ 

भ 1.11 

म ५५० 4.४. ६११ १ नलु 
अदिकुडस्थं ;थ॑ (य्‌? ४ (र 
4 ६५५ मद छ भेष्वे कम्‌ सै ध ॑ 


1 





11211651. 3/18\//2/1 \/8/811251 (01160110. [10111260 0\/ 6810011 





८). दवत।प१९९. > 


४. ११ रीत भह सार ५ छे. सप सरव इय 8 तेगा] यूय) ९ 
९।५।२ ५१५ 8 त्‌म्‌। ४४ गतते। सपमा ७२ थते। नथ तन्‌ रीतेः प्रह सनौ ७।२ 
य 8 तेम 8/8 गतन्‌। प्रहममां विर यते। नथ; तेव ० छदि इपनिषहूना 
७8। >५।४३ब्‌/ अथमणरमा = उदल प।त।नापुन शेत इव 9 ह:-- 
यथा सोम्थेकेन लोहमणिना सर्वं रोहमयं बि्ातं 
सयादयाचारंभणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सलयम्‌ । 
गय-ड सेाभ्य! भश्युचलयुपि<व३ केम समे सुवदमय ०/सु छ; 
पेमा खं भने &उध्वजेरे विर्‌ भते नाभ छे ते | ४३५।२५।न्‌ छ 
५६] ११ अ७।२१ सच ५ ० छ गट त सत्य छे. मेम्‌ इ © सं ७७।२ 
(युथ ४ ५३१।य्‌ 9 मधत निड(र नथ "य्‌ सवर्‌ ८9 मेम्‌ ॐ३4 8 ३ 
सवलुमाथी उ, ४२५ न युद विये १६४ यछ ते -सुवस ८.8 तनी 
रते श्रसभांथ मा -गत्‌ ययु 9 ते ५७४७, मेभ धाठमाथी ययेद पये। वि७(२- 
१२२ग्‌/ छ तेन रीते भक्षम्‌ थये सा गर्‌ विश्चरनगरदु 8 ` यभ स्यम 
सि& ७२५ 9. सथ नेऽ रपु 8 ७त। यवय मन्यथानादः थते। 
नथी तनी चते भर्षभेवी सा गगष्रष सनञ्मा्र ५य। 8 छतां भ्रक्षत्‌। मन्म 
५।९५ थया नय. श्रीसुमरे(्रनीदभा जन्माद्यस्य यतः २े>त।४न्‌। ०१।५य्‌ नभ्‌ 
इथ ४ > 5।गप्, ४<५46 मने य पमि पयो शये नेवामा सवे 
9 ७ ११०) $<५१६ ३ यि त।भयने निकृत्य नथी तेवा दते भ्रनमाथी 
०गत्‌ थाय छ ७प। भ्रह्नन विष्ृतपष्य नयी. (१३) । न ५ 
नभतम ५९ ५५ पट विजेरेनी इत्पत्ति १५ २ ५।य 2 अम्‌ मे।म्‌ 
२५।१ 8 ते अनेत्यपथु छ भाट ॐयत गगव्रूपपदयु इम्‌ १अब्‌ अ ६1. य्‌ 
तन नचत्भा2 ऽ६ 8. ^, 9 
सूलम्‌ । आबिभाषतिरोमाबो पदार्थानां यतस्ततः। ` 
„ नानिखता तु बिज्ञेया शाञ्विद्विषिचक्षणेः ॥ ९४ ॥ 

१४.६५-रभ्रणुभार धयनि। विलत मते तिर।५।५ थय 8 ३५ 

रथुथी शलते गयुन्‌।र। नियकतेथु मध्यान्‌, खूनत्यत्‌। त्‌। वह श्वयुनी. - 
4151-९ भन ५९१्‌गरे ६१।४।२ २५३१५१३ निशत ५१ > भ्‌ग- 
नाननी दा पेनड सनिगूत्‌ पलय चम्‌ 8 तेानत्‌ निभधभां श्रीयाय॑गरद्य 
म९।भथुथये २ ॐ 8 5:- | १. २ 

मृदादि भगवहूपं धयायाकारसंयुतम्‌ । 

 सूलेच्छातस्तथा तस्मिन्पादुर्माबो हरस्तदा ॥ . ५ 
। सरय-भ(तथमां ५०६७ 22 भथा थतान्‌। 2 १२६ स१ पध्ये ५- 
रणुभणाथी भत्तिभां २६१७८ 9 भम्‌ स्वी मध्य्‌, मे शतिक + त 
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२४ २६ ११।२१९२. 


पथ २३६ १ ३।य्‌ ते! तेभथ तेपर्येनिा। आलीन भवे। धटे डि; भे 
भ(तविगेरेभ।थ| त त पध्ये ५५ छ तेनामा आहमन्‌ यवु सामथय सना  -। ज 
भ ५ धटे छ. भ भ्(त्भविगेरे सगय६३१ ठ १ ५९६४ ।२न्‌ड च य | 
छ पां गगवाननी भूदेर्छथी तेन रीतं शगनानने। आलान यहे याच्‌ 9; 
मधवे ५(४।निगेरे भरण छ त. भगन्‌६३५ 8 तम्‌| ४८ विग्रे अय्‌ भ१६३५ 
8 १२३ ४. १ एकोऽहं बहुस्याम्‌ (इ ॐ धुं त ४२१५ ५/७ ) अभ्‌ श्रुतम्‌ 
भते$३प' ५०१ > ४२७ थ8 8 तेधस्छमडे भत्तञवेगेरेमाथ १० 
धयु छे तेमाणत्‌ दिष्ुपुरणुना अथम्‌ सभा ३६६५ 8 ४ए- 
तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ । | 
आविर्मावतिरोभावजन्मनाशविकरपवत्‌ ॥ | - 
समथ्‌- यू(निनर ! मा सभभ ०गतू सक्षय मन्‌ निय ७.१ 


८ क क 4 


निशी ते तिर।९।५३१ ॐ भम्‌ भते नरना तऽ6१ ते १४ 9. भरी चते 
१। ०१ निय ४ भणु माविभव्‌ सने तरभाव ते गनभगाद्न्‌। ४<५ छ त- 
१।५ 9; अणवे गतने। माजिलौत सने तिरे।ना५ ५।य्‌ 8 १०४ ०तमनारश् 
४६१ छे तेवा सा गत्‌ 8. तेमामते 4५ ञ६4 9 ढ- 


आविर्भावतिरोभावौ शक्ती वे मुरषैरिणः। 


व्मथै-सविभीन्‌ मने तिरसाव्‌ मे सगनाननी शष्िति छे-भगवाननी | 
शक्षितपिथु नाथम देषहाधसाव्‌ यमरत 9. च०) ७६६ ४ इ- म 


पराऽस्य शक्ति्िविधेव श्रूयते स्वामाविकी हानवलक्रिया च ॥ 


रः सव -१।१९(७ भने या र७त३१ "॥१। अ आरन, २९॥व5 २७५ 9े. 
२ रीत ४३६ 8 तथ भगवनन] सनत्‌ ति छ; तेभ सतिन सते 
तिर,११ पथु शगननन्‌ २७५ 2. (१४) 


मूलम्‌ । तिरोमावे तु कायं हि वतेते कारणात्मना । 
आविभावे तु कार्यं हि यया सदि घटादयः ॥ १५ ॥ 

शूण्धये-तिरेभावमा अध्‌ अरणस्य रटे 2. सने भनिलौदभा अयश 
२६ 8, रभ्‌ ५९(३६। तिरेशाव्‌ देप सारे तिमा ५०४ रदे 9 सने 
चानिोनम ध(४ शय >म देभय्‌ छे तेन] रीतेः चिन, सस्मि तथा 
सत्तम्‌ (भय इय्‌ सरे) सा भगु शि ५ भरह्३प ४ २३8 मे अभत 
पिरान सभभ, मने ९ यया भी, स्‌] ०ग्‌त ३५५५४ त अयता भानिमीन 
०/१. अश्वे शरणुन, ६२ २३६ धयन्‌ मटर ५४८७४२२ भेष मिनित- ^ 
६ १५५ उ धनशरणुमा > शति २३६ छ, ते साविलीनशन्निि ऽस्नाय्‌ ॥ | 
2. भमन शरयेभा ४२१५२ > २७५ 8 १ तिर।य।२०१ +ना ,. 
स्म भन रीति समगुः १० (त) ०२ (यतन ४8 कनी भर यणी 


कोयो ०.७ ० 
= 


ए > 


० ॥ च ष्य +र 
3  ल- 
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यद द्वि१।प१९२. २१ 


वल वथुती नमत्‌ माद सनदी यद्नवामां सवे छेते) वेम्‌। (जने भरेभु 
ॐ२०१।म्‌ा२ २७२१५ §१५२ ३२० छे ते) ४९।६५य्‌] वजन्‌] §त्पत्ति य 9 
भन्‌ ३(३॥ ६७ ०य। २।३९। विजेरेथ। ५अन्‌ §त्पत्ति ५७५ 8 तथ १३,०२ 
गमने वेभाष्टिडभां च्च इत्पनञरवानी नति मने भ(त्तंञ।, ६२ ०१५ २३४९ विगे- 
रम ५३। 6त्पनञ२१। न ५३१ 8 मेम्‌ निधय थ।य छ. त शनि नथ पथ्‌ 
रमन छ १५५ तेव २4३१ 8 मेम ॐ4 शतं नथी; ग २१०११ २२१ 
२१३५ ३।य ता सद थल्‌ थधगयेद। तपविगेरेथा वजन §त्पत्ति मने यद 
भमथ सद्टरनी उत्पत्ति थवी नेमे अर्‌ ड २१५१ भर्ता नथ तेभ सव 
३५ ३।य५ १। णपु २३ "थ. १५ ६९ ॐ२१्‌। त मञ्चिने। स्नसाव ३ स्व३१५ इय 
त। अतिणध४२न।र. मशु ठय त्‌। पथु अय्‌] भर्विगेरे ६२ यं नूम, ते 
थतु मथ] माटे धयुथयेद त पुजिगेरेभा 58 ऽरीन्‌, ये$€। ० २५१।थी 
न्मे सृञ्जिमां अतिणधञ्मयिथी ग्ना अतम ५।५ 8 मेती शन्ति, ` स्मत्‌ 
नमने स्नरपथ्‌ मयू छ मे स्वीभरधुं मेधे. मडि शश थय ह सषु न 
३।५ तेवा तपमे।थी चख यय्‌ 8 मने नीम रषु न दप वेनाथ मर ५५ 
भे वणय आरयुषलयु नन तमने 8 न्‌ सद्धखु अरथुपयु कगर्शेषक। 
५०५ 8 तथ्‌] ग्द २७१ माननमनं भर थाय 8 भदे ५ ड भानतांनवां 
तदुमेा प्लु शरण छ मन्‌ नगरशेऽध गी सर्य आरण 9 मेभ भ(- 
गुं त १।ग्ध 8. तेभन भहन्‌। अतिमधङरनार्‌ मथि न इयय सारे० स्चिध 
$ 9 सेग्‌ मानद्घु मेधे मनी शशय स्या ऽइ 8 धवन मने नेत 
२न्‌। ०गमाथी णना ३र्सना इतत भाय छ मेभ च्यात्तसूनना # अहर 
यतभाप्यनी नमत्‌ नामनी वकमा तभेद छ भट रे७।वाथी उष्य २५ 
न्‌ २।य्‌ छ त। "2 २५५ तेनी सर सात छ मेम्‌ भानन्ं मेध्ये, तेभभ 
५३५५।स ५२५५४ ण ठय ७प्‌। §०४ भणि २१ त। ६।इ यय्‌ छे भट 
अतिण ५५ भशि भा व्यार ०८. २६ सने §प०८४ >(६ थ सात त्यारे पाणी 
(त भवी ६७5९१ सञ्चिभा २6 8 सेग्‌ भानं मेम, 6०४ भि 
न्‌ दय व्यार अतिभधड थु पथु न टय सन्‌ अतिणधः भि हाय त्पारे प्च 
6०५ भलि पथु ३। १। मभ्रि ५९६९ शरण 8 सन्‌ भाननाभां ओरन्‌ थाय छे; 


भे भन तय। मोपध६४अ्‌ पथु ६।इन्‌/ अत्म यध छ तेम धइ इततमनुः , 


४२न्‌।२ पथु मयि, भन्‌ मन्‌ सौध नगरे मते देय 8 तेम अन्‌। मसान मते 
छन्‌। २६०५ (नप. मे ताम भरतम ध५४न्‌। स६१।न३५ त। तनाम्‌ §त०/३ने। स 
गान्‌ नधे. गन्‌ तमाम्‌ इत्त०४ता मसात्‌ इय तातम्‌ अतिमधडने। पथु म 
भान्‌ नेमे. सेवा समाननाते( 5 सदमन गाम० इ ७२ य ७ मम 
त मऽ भतिणधञड मन्‌ मेऽ § ०४ पसे एशे तापय ६।६ नहि याय सते मे४ अति 
भ५ॐ तथा मेङ §त०८ॐ पास्‌ ६।५त। मज्।& अर 4४ 9 मेम्‌ भानथे। २ 
पमाम्‌ अतिणध४ अत्‌ तभाग §त्४ पते इये त, पथु ६६ चद धाय, तेभभ 
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4 > [म 
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। म ५५निभर पथम धरम्‌ 8 पय्‌ पर 


२६ धुशद्वितमा ९९ ठ 


थ।३। धुं अतिभ मने च(लं धथ §प०४ क ६/९ ५२ श४ 9 
ॐ, । त। तथ ०४ ५४ इरे त। ४९ = ५/५. (९ ९५५ 
२९०. छ > &ये धवाना रटत इ(२य्‌ भनीय तेरलान 9 १५ 
शुध श शयु १५ धडथ थध श नटि मत नियम्‌ छे. तेन्‌ रीत २५अध्‌। ५७ 
य०।१ >९द भरण भानस! २९०६० ध(रणथी ६।६ यथ ञ्य पयु वधार ५९।- 
तरेथ। ५६:४२ "हि; भते मे$ ५१. नहि मानता म्बू ग्रं खरणु भनकाभा 
शरथु.अ२५ थच भेदव दे १य्‌ शरणुपयायु २३५० ०५९्‌) २७२ ^. 
तन अरथा सभ्भिभा ६९ ४२ तव २०१ छ मेभ भानु त०८ येभ्य छे. 
सा मामत स्मेनिसुनिनध्‌न। सवरणुसगमां श्रीषरसपात्तमथयये विस्तारय 
(निइ१थ्‌ ऽथ 9 भट निर५ २५।न्‌ रन्‌ ४२७ उ तेयु मन्‌रयुस गम्‌ 
तस्ये मथ; भये. मनिनोन्‌ मन्‌ तरभाव म भन्नेन्‌ सगनान्‌नी गतप 
४; २४01 मवे। भगम > ५३। छ तेम! २३ छ; १४५० घटो भवति (४३। 
धथ 8) य्‌ अयाय तपरा 9. व्यारयुने। म१्‌। (नभम 8 ४ >. स्तन्‌ इय्‌ 
तपौ थाय 9 ।५३। ५ 9 येन्‌। अयेागभां धडा ऽप 8 ते ०७ ४७ स्न्‌- 
तन्‌ थते अयेागम। ऽततो चय 9 त ९२१६५ छ तेथ०८ धाय 9. न[इत्‌। ०२ 
४१.४५ मारेने म्मधान्‌ चने य्‌ छे त्‌ यगय स्तेन वप्रय नह्‌ छता 
रवय ११२।य 8 पे लगवदूपपयुथीमण वप्रय छ मेम्‌ समनवु. मापयु सि. 
दतम्‌ सवेपधयोते सगनूपपल्ु ३/५ तेव रोते भये(जमा स्वत १।५२- 
२१। पण ४ नयी मावत्‌. मने > ५२।निगेरेने सनिषत्य मने 8 पन्‌ 
भतम्‌] ती रीति स्वपन्‌ अये।गमा( ठम्‌ वपाय 82 मे चना समभाधानभये 
भटी सत्‌। ननन ५६१ ४२५।३५ २५ २५१ 8. (गन सन्‌ (त्‌र।९।५ 
(नित्य 9 ७ मञव्‌न्‌नी धयत्‌ धान्‌ उनाथी २१६ ते मनने २३त्‌। नथी, 
थ ४। ५।य ४ पमे विभात सने तिरेसानन्‌ म(9। त भन्ते निच 8 
ॐ. मन॑त्य 8१० नित्य छ भ्‌ इडये। २। मानिन्‌ नित २१५] धडा स्मेशा 
भा ५१ मधे भते ति३ेय।५ नित सनाथ दमेश ५३।न्‌ 3९ (< थनी 
छ. अम्‌ सध धयन्‌ अति मने सभाति मनेने। असंग आननाथ्‌। १३। 
य ३.५३ नभर म्‌ क्षधपणु दी शश ढि. तम २।नशौ१ भने (त२।९॥१ 
\ भतान्याभम्‌।ये माविलान तथ 
(२५१ ०५ नित्य सवाथ ते भने मेना धम्‌ 2 मने धनगर धर्मा 
क ५४२५१ नथ तेथीतत्‌। धमे मानिनौ मने तिर।२।वछेमेम्‌ १२ ५३ 
५ 4 नि श ष ५६ ॐ२५।म। अन(्‌ 
४९९ ` भतभा २९५ मधयम (त२।०।4 २ 
१५ नम्‌] म॥१९।त सन६। मने (तिराभान्‌ चय्‌ 


र ९५६२६ 8 भम गन्यु मेर्तेष्ठाध अ यध 
अ4.१५ ९।११म्‌/ >भरति २ रत्‌ थध श ववी > चसु निधमान्‌ छे प 
जेयो मेन्या त स्भनिसीत स्मन्‌ मेनन सयेयत्‌। ते. तिद ४.२५) 
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गेगनानी स(्तमष्यु अथा मन्तुं १ मवी रीत भयं त्यारे अयहहे$ धटनी आप्त 
।य्‌ 9 व्भन्‌ अयारेड ॥@५ यती नथी तव रयु शेधं ता तेना आरथुन। 
सथन परपर ५९ मव्‌ मने (तरे।सान्‌ गन्तेनी ञटन नेधमे १।. -पे 
थु अथारेड इय सन्‌ अयदेड न इय्‌ मेम्‌ २४ चञ्चु नथी. मनी रीत ४१६ 
४थैरनी ४२७। अआपरथु मानये। ॐ ५९ विगेरे आप थनान धरनी ४२७ - इय 
त्थारे अप यय्‌ सन्‌ भाप भनानी धम न्‌ दय्‌ सरे आप्र. ५।य्‌ (इ. भभ 
ॐइ२। प। ६॥ त्‌ ४२.७। नित्य छ भारे सवे अपि सने सभराप्नि मननेन भ्रसग 
।५१।ध्‌] सनिवे।स्यत्‌३प ्षयुनेा 6२ यते। नध सने वेधष्मां भृत सने 
सविष्य्‌ सते भुर५ छे मेम्‌ पुरपसृष्चमां वणे 8 त २१६ माविर्नात्‌ भन्‌ 
५।थ] थत तथा अकिष्य मय। ०१७२ भष्‌ परर मर्वे सिद्धप निर& थये. 
म्भानिरभीत्‌ सन्‌ तिभन नित्य नतां छतां परय अवलिनी २९यत।४ी 
वधमान्‌त्‌। मने सनिधम्‌।नत्‌। २दव्‌ भां भध सवे तेम्‌ नथ मेष्ते भूलञलनी 
सह्छथत्‌। इय यदे भूत्‌ञल, कपेमानञनन सहायता इय त्यारे कपमानञत 
स्मत्‌ भनिष्यञलधनी सहया इय दरे भतिष्यञ्नल सेत व्यवहर्‌ यनमा माध 
न(' भावे मेम्‌ पयु (रि उदवु; ठम भानिमौम १५ तिरेमान्‌नी सङयत्‌।३प्‌ 
४।९९७बे माने। १।१७।९।द५बे भयु निलय मनश थ्व माविलनन सयत 
३५ ५५६४ १२५ (तिर७।वन २९।य१।२१ ॐ16।द३ॐ पथु नित्य ३।५य्‌ ते भनन्‌ 
५५।६४ च१६।२६न्‌/ गोर्हमे भम्‌ अथम्‌ ऽइव रत्‌ मय।२ $र२त्‌ तेवं यु निरपथु 
२४ ऽतं नथी. मेने य।२य हाय त मविशोत मेम्‌ प य्‌ ४७ ५/९ नथ; उभ 
१।य्‌, ७।६, &२। (गरे नेध २.४।तां नध. तथी तन्‌। समध तिरेभान्‌० भन्‌ 
२२ भरत" तेन अव्यक्ता थाय 9 तेमां भाद्‌ मावे. नें मध्वे मवुलनभां 
(वदुः २य्‌।त मदमनभां मावनते यञ इय तेने सविशोन्‌ इनाय -भत्‌। 
ग्य ररे त। > मागत मवुसवमां सनी जयेत्‌ इशे मते >े इवे १४ स्‌ 
तुगवम सानना२ ६२ त १९ स्मयुशव्‌भा भननने ये।य्‌ टनाथ्‌] ते>। माविरल(त्‌ 
भानप। र्ये वमने रेन्‌। (निभान्‌ इय्‌ ते देम नेमि; तथ > मागध 
२५०सनभ्‌। अत्‌ यद इर अने > इवे भटी २५००५] भा५न।२ &य तेन्‌ 
१९ मोनमिजग्यपणुनिा। असग साने. तेम०८ सबन्‌। भानिशौन सन६। भान। 
तयार ति२।५।१ र्यो छि, तम्‌ अनेलीन्‌ सने (तिरासात्‌ परथैभद्यैना 
न६। 8 ॐ पमागपधथने। विशेत्‌ अड छ पथा तिरे १य्‌ ये छ? 
> तमामपधरयन्‌। मेऽ 8 मेम्‌ इट्य त मेञसमभयभां तमामभध्योना 
अक्षि थन मेध्ये ते थत नथी. माविशे(व्‌न्‌ स्वपने भताननार्‌ यधयै। भूत 
गयु थ तगामभपध्प्यान्‌ अक्रि ५१।ने। असय नहि मवि मेभ ४दे२े। १। 
ते चत नियारथी सिद ५४ ४ तम्‌ नथा; भदे २।यम५न्‌। स्वपते भत 
नन्‌(रे ४इ।निगेरे ५ ४्‌/ नधे ते सपनिण्‌नन्‌। मनर्छ६5 ३३१ त्था 
यन्मन भानिनान्‌ तथा पराननिछिनन्‌ सविभमैत सेमे शरु. 2 तेष रीति 
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नेय ४२१ पथु २।नमानन्‌। सचय७६७ (ननन तेव २५२१ ण्य ५।र्नार्‌) 
धड। निभेरे निप्य छ २५] स१६ तेन] ३७ यनी मेध्ये ते (त१२।७न। 
२४६४ ५९ विगेरेन्‌। २२५ पथ्‌ नित्य देनाथ सन तेन माकर थये, तयु 
तेषु ०६" २१२५५१११ ११ ३५५३५ §५। ०१ ०९ ३।५।५ ५९। निगरेन | 
सन६। १0 ४ २५१ ५१न्‌। असग न २१ मेभ न ऽषु; इग १।२। ॑ 
भत्‌ स१ नित्य इनाय मेम्‌ धडा तिगेरे नित्य छे तेम अक्ल मने आनी | 
७१५।९ पथु नित्य ४ ५ सानिनावते वधते ५७ निजेरेनी स१६। ५0 सने 
(रभानने 4४ २१६ सभाप्षि यनात्‌। असग भट तेम नथी. तेभ्‌ मे$ 
नृमत्‌ > ठ पय भप धय तेते नित 98 मेभ ऽद्घुं ध्यै नथी; 
ए सेड तेभत्‌ अप यवाथी (नतय मानिय्‌ त सनित्य्‌ छन्‌ ॐ 
हेषु म नियासु ममे. मविशोव्‌ नित्य छ तेना _स्तरपन्‌ भनानन्‌।र 
५९। निगदे तेन्‌। सनिशीव्‌ थम्‌ 9 जम्‌ ऽदेे। त। माविगीवनेा साविभाव्‌ 
तमे मनये प भीमे सविन्‌ तमे भेन्‌। 9 ते नित्य 82 नित्य 98 
तेम्‌ भयदः त मेड 98 गुद श्वू 8? २ विलप अयम्‌ ७३६ छ तेभभशु 
नियर &रत्‌। १५ तेन्‌। मानित भाग्वे। पर्ये तेनेमे पथ इषरभमासे निमार 
&२५। 40 तेते। पय्‌ मानिगोन्‌ म।न्‌ते। पर्ये मेम्‌ अयाय दति नहि रहनथी 
अनवस्था ३५६।५ २५।१ 8, मची रीत तिरे८शावन्‌ भारे पथु सममग्धु, ॥वे- 
णात भन्‌ (त२।१।१, ५७ निभेरे ५६। ६ श्दू६ ण 8 भेम ४३२ त नीये दम्या 
५।३१ध विरे४५ ममे ए. | 


आविभौवतिरोभावो शक्ती तै युखैरिणः । 


सय-भानिभान्‌ भते तिरे मनने यगनानन्‌ श्त 8, मेम्‌ ३३ 

९५ १ २७६ ५५५ 8 भने ६४६३ शू शू मननम्‌ धर्‌। मविगत 
म ५२। त२।९।५ २११ पड ते 0२५ भावे छे. भगवान्‌ सन १९१०७ 
एय्‌ चथ मिमान मन्‌ वणु तिरेलाव मनवभ पथु ६२३त्‌ नथी, सभ 
गए ॐयु; भ मडतन्‌। भयेभरणुते भे६०/ शतन सिद्व संभ 
१ खय त्था नेशन ४रपन्‌। ४२यम्‌[ ॐ अभाथु नथ तेम्‌ भौर 
य ४. तेम] १५) धः ४६६ र(तभभाणयु ४ धञतिञेरेन आति भपय 
8 न ऽथर४ भति थत्‌ नथु तेमां भरथु य. छे? अ पु (नइपय्‌ ५४४ 
१ न्‌, भानिभ्‌ भने त३।९।१ मन छे भम्‌ पथु $दायनय्‌ तेभ 
गथ; उभ 8१२ शश (4 प.भतने भगनानन्‌ गति छ भग ३4 9, 
ने रगतननी 4 दनी भेधमे त मे सनिम्‌ १ तिरेएणानने भ 
नि भान्‌। त तेन। निद ममि 8. तेम तेणननेने (नल भते। साहे ते 
इनं धय 8 ग्‌ देहेषु मेधे. ते। माविरमाम तथ्‌। तिर।५।५ §१- २।५ 

9 मेभ पभदे भानु १३ 8 ८य।३ ४३ विगर पुतयाग इतन ५ 9 मेम्‌ 
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३५ $२।,; मे ५३। नगरे पध्थनि नित्य भावने तेन्‌, नित्यता सिद ०२4 
मारे मविलाव्‌ तथा तिरलाव्‌ मनाने तेनी इत्पत्ति तथा नाश माने तेना 
&२१। ध९।नभेरे प्थनि। त्पत्तिं तथा नाश भानपे। मे त्तम्‌ पक्ष 2. तेम 
स्भानिथाव्‌ मने (तरे।स्‌ानन्‌ §त्पन्‌ अ२१।२ ६४ तथा युर निग्र 8 भ तेभारे 
$टेवु मोरे तम ५३ तथ। तेन्‌। ६२ (नाश) न इत्पत्‌ $रनार 8, तेम्‌ ५९नि- 
गेरेमे। तिरेणा धाय 8 भेम 3८] २5 नथी; उम ते पये नित्य 8 १९ 
(तर।५५३।५५न वीप तनी आपि थती नध मेम्‌ ॐड्थे। ८/२ तमने ध्व स्‌ धाय 
प्यारे मपटुन अत्यक््‌ थाय नह त्‌, पयु तनी निधमानता 8 भटे येगीमेाने 
भत्यन्ष्‌ थे नेहसे; इग इषवान पय गमे यां पयु विधमन इय त ते 
ये(जियेते भत्यक्ष ५।य० येत्‌ नियम्‌ 8, तवी रीवे > ५ विगरेना ५५ (नाथ) 
थाय छ तेये।गियेने पयु अव्यक्त थता नथी; ग ओमागनतत्थमस्छधना 
युयु४६२।०१न्‌ अ छ पभा ऽ३५ 98 त २०५ १५५ राजन्न छदने स्वगेभ 
देवतामानी.२६।३२न। गय्‌। इत, त्यां धयुरनयधा रक्षाञ्यापछी (तेमनी 
२६।५२न२ ०{प३२१।ग भम्य्‌। व्यार) देवतास युयुषुदरान्णने नरन्‌ मा 
भनाना। अस गभा ९७६ 8 :- | 

घृता महिष्यो भवतां ज्ञातयोऽमायमन्निणः । 

प्रजाश्च तुर्यकारीया नाधुना सन्ति कालिताः ॥ 


सर्पन्‌, सिय, तमार क्षतिमे।, ।२९।२य्‌/ म(नगीसद्ाइ५३२। भने 
पम २००५४२१॥ ६। तेसमभुयन ०५ त्‌ सन अते ऽरि २५०६ 8 ते 
इम्‌ नथ, मेम्‌ देवतमः ७३6 9. त ० न्यये4 पयय पयु तिधमान 
२६१। ३।य १। हेनत्माने पनी अद्यक्षता इवी० नेष्ये. त। १४ तमार भुन्‌ 
छ खनिगेरे ३। ७ नथा मेम्‌ तमे। ३० (ह; मय समै पथर्था निल छे 
१ तने भाविन त५। तिरस्‌ थ्‌ 2 भेम भानडु ते षय रीति धण्वु 
नथा. भवा पू पक्त थाय या ये धीम ॐ सयुमनन्‌। निधयभां > मानन्‌ 
८० दय पेन्‌। मानित ऽद्य 9 सने मवुसनना सनिधयभां > मव्‌ 
ताते य।यय्‌ इय्‌ तन्‌ [परे(लन्‌ अह्नाय स सयात्‌ सदुमनना निषयपषलुनी 
` येल्यत्‌। ३ साविमीत्‌ सन्‌ म्भवुगनना मविषयपलानी येए्यता त तिर१।त 
षेच्य 8. त पधानी सता (जिधमानत) १३०८ स्वरथ श्वी गयु 9. 
ते सलुभवना निषयपयुनी चाग्यता सने सविषयपयुनी चागता मे।दी 8 मेभ 
ऽद संणनत नथी; मद्र १ भनन्‌ यजत्‌ पयान। ५३१. छ १ ५५३१ 
भधयेन। सन्नयम्‌ २६२४2 नथ. तेम युर पय यनत्‌। अने 
न्भूभुड पर्थं थधगये। 9 सेन्‌ वप्तमत्जदमां वेदम्‌ 8 तेसमयमां नाविप- 
लुथ्‌। सने भूतपण्‌्‌ रेपदयेता व्यवटार यय छ तेन वर्तमानाभं पलु 
सर (थमनम) 8 मेम्‌ पूतपक्षऽरनारे य्‌ सर नेधमे; उ ५३। 
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थनार.छे भते ५३। थध गये छे मेम्‌ वत्तभानङदभां (धडा न इष त्यष्रे) गेज्ञाय 
9 त १५१ थनारे १५ यधगये4 ५३ ग्यन्‌डरभा १४ ते तेन सप। ( न- 
धभानत्‌।) न इय त। ग्यनडारभां मवे नड; भरे तेना सत्‌। स्व ञ।रनी 
मेधसे, सने त्‌ सत्‌ ५०निगेरे पधथन्‌। धमेर्‌१ 9 तेथी त पध्यं नद्यव 
० भय्‌३१५[१न्‌ग२ १ स१॥ २९९४८] नथ; ` भर ५न।२ ५३। सने धयेत्‌ 
४३। भेत१। > न्यन्‌हार थय छते तधरनी सत्ता चाय्‌ छ मने ५२।१ग२ 
४५६ सप रेत नथी; तथ वतेगानभतमां ( धडा न ठय तसमथनम्‌) ५थु 
धनर तथा भधययेत५य्न्‌ विधमानत्‌। स्वीणरनी० नेधमे, मानी रीते सपनी 
पथा भूत्‌ मेत पयन्‌ वत्तमानञल्मां पथु विधमानता सि थध मरते धर्‌ 
ययापदेदा मे भूं नब उपाद्‌ भय छ यरे मारञपलमां धडा यथ मेम्‌ 
$६१य छे प्य नेयायिड वेष्टा धयने। भरणान्‌ भाने छे ते अगगसात्‌ भनार 
ध२।्‌। ६न४५ आगभननेा अतिये।गी त गमिष्यं भाते छ सन्‌ वर्तमान 
8१ मेने। स्‌ (श्‌) ५य। 8 तेने। अतिये।ग॥ न्यपत ४३े। इनाथ पे 
१ सने भय।२॥ ते भेतडात मम्‌ भान्‌ 8 तेन। नरस थये; इम ९्‌।५्‌ तथा 
भूत (यत धनार्‌ तथा यध्भयेद) अना पयैनी पट्‌ वत्तभनञलमां विधम 
ग्‌त।सिद& थध सर्त असान्‌ सानन सिद यश नटि सा तेना अतिभार 
श्याथ चि यय? थनारधरनी सत्ताते। तथा यधग्येद धसनी सत्ताने। मान्नय डनी 
ऽपाधि 8 भम्‌ ४। त। पयु (तेतेआधन §प।धि भननाभां पण्‌ ) यनार- 
५७०८] ६ §प।धन तथ। थथ४मये4१९७] आदनी इपाप्षिनी अतीति ५१ 
११२ १८ २३२० नदि. पवमथ ५९ य्‌ छ त्यरे पठमामां प९न्‌। समनाय- 
च५५.२३॥ छ ते सेनपधर्थने। साधर 5 दाथ पथ्नेा ` समनाय्‌ - लभा 
५९ २३६ 8 ७त। ५२ तपुसभरेत्‌ १२ छ भम्‌ अतीति धाय्‌ 9 समयत 
९ 8 भम्‌ अतीति यत नथ; एग अल अदिञसेमधयथ ` सपद्यत साधर 9 
५ आविश धन ५९म। ५ २३९ छ समन समधथ २३५.नथी; तथी 
धसम१त५२ छ भन] अतीति थती नथ; तेन रीत मरि धयान आगमन 
५५ ~ साणानयु अतियिनिप थनारधदने तथ। य्दगचेदधडते छे पण्‌ आक्षे 
नथ तथी यन(सशनी , अतन §५६ 8 ॐ यर्धगयेदधसनानी अक्ञापाधि 
9 > भतति थर नह अभ्‌ शध नदि धरथी; भू भति पष्य २१३५ 
स५५्‌। ४५ भे६ छे भम्‌ स्वरे 8 मने स्वद्पसमप्‌ ` मेयस्व१-मञ 8 तथी 
५अबे >५अ(तय्‌9ि९ ३५।९& 
१ जम्‌ अपयमिपध्ु छ तेम इन्‌ पथु छे; भदे यना२१९।५ने। 9६ त 
येच ५९ ७६ भवा अतीति त। भ९५1०/ नथ. धनर तथा ५६२६ 
५५/०१ € ४ तेष तेन अतीति ाय्‌ तेते। तेन स्वपने नत।ननार ते 


¢ 


णमे क ३ ह १ 1 या त श 1 7 प 





= 9 पः उवा भत > = = = म जक 
च 


 .* ५९ भनभनने भतेरी ५ १३५ 9. तवा रि द्र भटा वमान 
भ्म &५थम्‌। 8. (१०५ छ _ त१न। भतिन अनर धर। छ भन्‌ धर -४2य्‌ 
५५ पवस @ तेन भिनी अध्य धम्‌ छे मेम्‌ न्यमयालमा नान्यु छ. 
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वेष नध] तेथी भवीति थती नथा मम $३य।२। चासि पृथी धीमत विशेष्‌ 
डये(१ कभा तमन्‌ भूव ५२६ छे. एेमवामां भूते तेये। त विरे१त। चथा; ४भ 
पे निशे५ 8 अधु ॐ अम्‌।य्‌ =. थन।र तथा य्ह गये वडना मनानु अति- 
यगिपष्यु ५७ तथा ३दन्‌ 8त।१य्‌ णा भनरधमन्‌न। ५ छे यने ्‌। यधमचेध 
धञनाणे। ॐ।4 8 मेन्‌ अतीति थच 8 ते त। निशेष न इय | थाय नहि त 
२३ भणस भधनगर तेन भती(तिने इत्पने$रनार तये! विशेष 8 मेभ 
समे ल्पना $रय धीय मम्‌ञइ। त। १९ १५ विशेषेन सत्‌ पण्‌ आदमाम 
9 मम्‌ परे <इघुं मेरे, प्यारे तेना समभनायसमधनभर्‌ ते विदचेष्‌ २८ध४्‌ 
(र पेस्‌।३ त सभवायने रणुषथयु उद्व नेये त्यारे तेन्‌ समनायसतभध- 
नाथा ३८४ न इनाय थनार्‌ तथा य्टययेद्‌ धनी अतीति ॐरे तेवे। सम।य्‌ 
श्थाय्‌ पथु सहता नथी गर ऽद्ाश्रयपदयु पणु सिद यशश्च नहे; इग 
इतप्पनुधनर्‌ > पथय गन्म समनस मृधयी २३६ सेय तेने अथाधारपषु 
इय त्‌ नयमर छ तेभ नड त्‌। (नत्यन पयु अना भाज्य छ मेम्‌ -डभूद 
रपुं ५९. भान्ते धम्‌ इय्‌ मनते तेत्‌ अवते > समाश्रय 8 मेम्‌ $डघु २.६ 
थाय नहे मने ने धम भीगननेा इय ते >ने। धरम्‌ 9 तेने। मान्न रीति 
२डता ४&।अअरत०८२३ छे मेभ उद्ये त। १४ मीग्ने। धम्‌ छ मेन्‌ ऽदय 
य {8} भारे भानिपदयाना मन्‌ भूतपलुन्‌। व्यनहारमा। परु धम(िडन्‌) संपा 
२5५२4 मेधे ५१५३। धना 8 मेभ नत इयय तेसमयमां यनारधस्नी 
स छे सने ५३। यधणयेद्च छ मेभ उहनातुं इम तेसमयभां भ्ये 
५२।ग स१। छ मेभ स्वीञ।रतु मेधम्‌. तेम २न्‌।रधरन्‌) तथा यधगयद्षषसनी 
अतीति थय तेनी येध्यत्‌ भीन तनामथ 4 शयी गयु 82 मेम्‌ समे 
पृलठीये छी. मे गभे त्यारे पय्‌ स्न स 8 तथ ग्युय 8 मेम्‌ ऽ३। त 
१५४ गमे त्यारे मध्लु ७९७ ४४ नस्युना सपाथीन/ युय छ मेम्‌ जडा; 
एम गमे 6/२ मम्‌ ५३१ अध भरण नथी सन्‌ भरत थ।य्‌ 8. ५० ० 
से भधनगर० तेन्‌ अतीति यनात इपर तम्य छे तेमां मामसमधनगर्‌ मेभ 
$ 8 १ १य्‌ धिनि छदष्डु नध्मेधीमः; एग व्‌ रीतेः ५तति गनी 
य।य्‌ © तेना स्वर्‌पते समध च्यारे सि& ५ त्यरे मीने समध ऽहनातु 
सायेऽ थाय; मेध्ते समध ७ ` सि& यय्‌! पटी समध ञइव्‌। तेमां मात्मा 
अय्‌३१ ६५ म 8. सयेागदञछमञरना समधमाथी जड पलु समध नथी 
त।पथ्‌ सभय ९ ` छ मेम्‌ मीने सम५ ऽइवानेा मलिभराय 8 मेम्‌ अ३२।। 
ये(गग्धममां मतिच्यापि मानश्च, (य धरम्‌ मोड 9 सने २ त। 46४ 


या ना यिय 


# इत्पनथन्‌र पथं टप ते सयुददमा वतन यथे छ यय्‌ भये मेभ शद 
५५ छ तय तत्‌ अपार टय. तेम तपु समधायसमधा परम २३8 9 तथ 
तपुसभयेत्‌ भर ५६५१ 9 त भगा तय समवायसणषया रटत 9 तेग अलम्‌ ५6४ 
स शपथ २६५ छ मेय द्द छ, तेव रीत निखन्यते लधु 4. 
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भतीतिने इतपनै ॐरे तमे। सम उनन्‌! मसिभाय 9 मेभ ॐड्य त। न्याक्नि- 
२१ निथिथपय(नां चनम §त्पन्‌$रनए > सभान्यभ्रयासत्त छ तभा मनति- 
व्या यथ्‌, §त्पनधनार्‌ सेव दोडञिञभित्यासत्तिनिना पथु संमधपद्यु मे 
णीमे समध उर्नान्‌। सिमा 8 मेम्‌ ऽइशे। त। तवे २।गम भम्‌ इनाभ्र 
तभा मन्तिन्याप्रि थर. स्नभान्यन्रत्यासत्ति, यागम धमै) ्ानतक्षयुभतय।सत्ति 
५१ ४५३।२॥ सथधनगर्‌ पणु स मधपष्यु म भीमे समधु ञहवन्‌ा सनिभ्य 
9 भग ऽइ२। । तमे! समध १९ थ. मेभ्ते ऽइ6। समधवगरते' समध 
भष अयाय ई नथ, सव सन्‌ शूतन मामतमां > तडय॑र्‌ याते 8 तेना 
निरन्रयपयुन्‌। मसग १। 8१२ ऽ६द युन्तिथ भट तेम्‌ नथ तथ ११ सभयम्‌। 
१९.धभि३पधणनिगरेनी सिद्धि नाभां सयुमानाद्डिथी तेच शान ५।य्‌ तेन्‌ 
सेभवेतभां अत्िये।गिप्‌ <  भणु अयां भव्यह्षूवपय याय छे? भारे यनरधव्नी 
१५ य्टगये4 धटना अतीतिने। ससा ५त। नथी; मरे मानिस तथा तिरेव 
माननम्‌ ३।य०१त१। ५ नथु, सया 4 २३। $रे 88 तमाद्‌ मतमां धृड- 
नगरे भय नित्य २५५ सेध २३8 भ यन्‌ ५३। ३ थ४गये€ धडा भम्‌ 
&(इथभये (३. भन ९।५ १य। भूत पयुनि। न्यनहार चत, सयति १५ 
वडिवन्यनहस्यी सिद इनाय सानिपलु तय भूतप नथ्‌। अम्‌ मानी २६५. 
नथ, वो(@ेऽभ्यकषत।मां सतिभ्य १ चुतपलयु २३६ 8 तेने €४ ५०५९ि- 
गेरेभ्‌। प भनम्‌ 8 माद्र धडा साब ॐ भूत नथा मेम्‌ नहि ॐडहेयु; भ 
वाडकिभत्यक्ततान्‌। निषयभां २९६ पथो छे ते सने वैटिडभवयक्षत। अ २३ 
४४१ भ& (नतय 8. नाव्‌ मने भृत भवी रीति ऊने। ०्यनइ।र२ ५५४१ 
२५ भय (०गत) य गरू 8 मेम्‌ ४हत्‌। इ ते। पी धयने। शु मप२।४ छ 
१ अभे ०२२ नथी; गे अभयी गू, १६य्‌/ नानिपयुता तथ्‌ नू्तपसुान। 
न्यनहारम्‌। भत्‌ 8 अम्‌ भनु मते थना ५३। तथा यर्दमयेल ५३। भते। 
` न्थतटार याय 8 तमा मनी षड तथाभूत ब्रू मे ९९५ ५।य 8 १ ४ 
भानु न स्ये त। धयन्‌। एच मते सपर मनते। मोधम अम्‌ 


१९ ग्री ॐरे प्यारे तेने सिद्धातीत२१य इपर सपते। नेधमे ॐ ` 


स हैतावानास ( ५२१।९॥ ५ ०५११०२६९॥ २४. ५५। छ) रेतदात्मयमिदं सकम्‌ 
व (५ ६५॥५ २१ ०गत्‌ ५७३५० छ ते सत्य 9.) ४८य(६शर(तेय।भा 
स१०५ग५ब्‌ भ्रह्षडप्‌ 9 स धरषसष्पगा ऽइ छ ४- 

| पुरुप एवेदं सवं यदरतं यच भाव्यम्‌ । 
सथ ३५५।य्‌ छ त २३ भ र ध्ध्येद्च 8 भते > यवानु 
१.७१ भुरष३१ छ. भेभ्‌ ५६९ 8 ९] णवि, भूत२(३त्‌ नसम्‌।४५६म। (नध- 
भान 8 तन भ्रस्भष्ु एटु 2. सदः २३ ५६ ३५ 8 भग ३०५० मे 


५९ गत कषप आनीत ०११9 धता सावि तथ मूत म ्रहरष्‌ 2 मम्‌ 


४३९ 8 १ भलिभय ञत। 8-5 २१ ५६३१ 8 2० ६१ त। भ्रहषमे 
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^~ ४ गि भीरि 
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न ० 
च्छनत दोः 
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। १ 
द्विपम्‌ प९२, ॐ3 


(नत्यभष्यु सनाथो सवैपर्योनी वतेमानध्शा रहेवाने। समन याय मेथते भ 
नषणन्‌। तथ्‌। भूतपयुन। व्यव्हार 8 त सभामासि$ 8 मेम एायते ड। धाय 
तेनी निनूत्तिमिए श्रुतां मृतं (५६गये च) मन्‌ मान्यम्‌ (५।२) ये शण्् भू 
2; मध्वे भानि सने भूत्‌ मे धर्मा पण्‌ भ्रह्षर्‌ष छ मन्‌ धडनिगेरे पध्यं 
९ ५२५ छ भाट ५९।(६्४अ सति तथा भप सने तेसमयमां तेनी 
(वृधभानप१। 8 १ (५३६ नथी; एग वे£ १।१।४ अमाणु छ मेम्‌ सिद छ, मान्ननी 
भञ।९१। सि&भ२वामा2 १८६३ से(ना मानस्यञता २३ 8 तनी रीत 
वेना अभायुता सिद्धकरनामटे मान्न अभाणु मेत नथी, प पताम भम्‌ 
९३५ 9 तवेन्‌! १।अयमं सवने भलपद्यु मने भूत्‌ तथा सानि भेवे। ०यवह।र 
छतां भ्रक्षपदु सिद ०२५ 8. स्यार भन्‌ रीते भावि तथा भूतन पलु निलयषलु 
समने ग्रह्मभयु भनये। व्यार ५३। मेनाम सानत्‌। इय तेसमयन्‌। धडा, यध- 
गयत ५३। सने नार ५३। तमाम्‌ नतय तथा भह्षदर्ष मनाया सन्ते ध 
मेती गमत्‌ परु नानी धडा तथा चूल ४३। मेत व्यनहार ५१ मने भूतमा 
९।निने। त१५। भवमा भूतन्‌। ०५७२ ५२ तेम नवी १। भृते विर ७ ते 
भथ > मेभ $थ! १। रेभ भश्व३१ ५६४भा० गधात्मञ भञ्‌ छ मागम 
नथ तन्‌ रीति न्वरे गरेनाम गन्‌ गव्यनहारन्‌ा। समभवन्‌ नियम्‌ 8 अर 
तेनामा० तथ्‌ रीतन। विरात भ्रक्षनी वचमानता दइनाथी निदध्‌ देमाय्‌ छ 
मरे छाय शतन द्पयने। गध भयु नथ सम्‌ समन्वु, सने न्यु तनी रति 
व्यवहरना मसान्त नियम्‌ नथ, य्‌ा लिरेध पयु नथी. तेमामत्त मडनारतन्‌। 
न्माश्रभनासिथपमेमां गधष्व व्यासश्छमे ६६ 2 2: ५ 
| देवाश्च दानवाश्चैव तथा ब्रह्मपयोऽमलाः 
तएव निधनं प्राप्नाः ङुरुके्रणाजिरे ॥ ४: 
-भथ्‌-२१त।२/, ६नय। मने यु& भना भ्रक्षपिमे इत्‌ त भरकषेनव। 

सअ सगिलुमां निधन (भरय्‌)ने भप थय। 9 मेम्‌ ६६९५ 8 त्यथ 
३।२० रिति ध८२।दय ।रनिने शान्मदसधाना २३१ ऽन्‌ गांधारीना &- 
भत्‌ भ९।२१।मा2 ५९५ 9 डः न | 

सर्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं भति । 

ततो द्रक्ष्यथ सवोस्तान्‌ ये हतास्तु रणाजिरे ॥ 

ग्म्य -तमे स्व॑ मजीरथानद (गग) अतये गमा त ते प्थी 

रणुन। सगाभां > हषुया 2 तेसनेन्‌ तमे देमय॥. मेम्‌ ग्यासथ््मे ३६ 
५४ धृतवर्मन्‌ १७१ चीमेच्त्‌ यगादछना तदय भया त्यं स्नानं 
रीत २७ ५४ त्यारे ०य।सथयन्‌। समीपम गय चरे ०६५ 8 9: 


ततो व्यासो महातेजाः पुण्यं मागीरथीनलम्‌ । 
अवमाद्याजुहाग्राथ सवान्‌ डोकान्‌ महामुनिः ॥ 
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पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सर्वशः! 
राजानश्च महाभागा नानादेश्चनिवासिनः ॥ 
ततस्तु तुयः शब्दो जखान्तर्जनमेजय। | 
भरादुरासीयथापूं ङुरुपाण्डवसेनयोः ॥ 

ततस्ते पाथिवाः सर्वे भीष्पद्रोणपरोगमाः । 
ससैन्याः सङिलात्तस्मात्‌ समुत्तस्थुः सहस्रशः ॥ 


अयत पी म३।०।३०१०॥ भडास्‌निन्यासथमे पयन्‌ अन्‌। गग 
१0भ स्वान अदाने सनेते।४य २।९न।न्‌ अयु. (र इब > २६ 
१0 &।२न। > ।६।/ ६१॥ भने मू६। गूध द(न निन।सिमे। >३।२। १ 
०।८। > । >।0२९२ २।क। र२णुभा ग३५॥ &प। तेसमलु ।९१्‌न्‌ ॐरत्‌।, 
वेश भयन्‌ गनमेगयने 3३88 २ भयम्‌ ३।२१ त५। १।२१। न सेन।म८ 
९४६ २१। ६१। १ रीते ००न सतर ५०६ ये। स्यरपथी भीष्म मने शरोर 
मग २०/२0 यम।२। छ मन्‌। एन्मरे। २।०८ स-च(रत त००अ्‌थ्‌] ५९॥२ 
निश्य।, अती रीते नम्‌ वधते समेत (२१ ऽरीने ०६4 8 ४ ` 
एकां रारे विहृत्येव ते वीरास्ताश्च योपितः । 
आच्यान्योन्यमाश्छिप्य ततो जगमर्यथागतम्‌ ॥ 
य्‌-गणम्‌थ] निगेव। त वीरधुरपे। सने = ९१ १२१ आम्‌।म 
भ २५ ०6२ ध्यो. प्मारपी भधाना रम 6 परस्पर माविभन्‌ $रीने रेभ 
५०५ ७५ तम्‌ ५।७। गय], धप्ादि४ न्‌२१य्‌ ५२५ 9 त्य सलभ मे मरु 
ूमे€। &त्‌। ते स१ ५७। मन्थ्‌ छे मने त७।अ' प(तपे(तानी आभास 
र भ ७२ ध्या 8 भम वेरपायते जनमग्ने $ छ प्यारे भनमेभ्ये 


4 ध कसा ध | 
\-भभर ३६न। ८य। ॐ२३। 8 १६4 । 
मे एम्‌ सभवे? तर तेथे ॐ६6 8 ढेः स 
अविप्रणाशः सर्वेषां कर्मणामिति निश्वयः। 
क्मनानि शरीराणि तथैबाढ़ृतयो दप! ॥ 
८ यात नित्यानि भृताधिपतिसंश्रयात्‌ । 
। „1 ० सदमन नाश थते। नथी अते! निश्चये, (ठ 
$थ] ५४. (> $भने। 14 =(& हात।थ अनथ ति शः १ 


= श्वान १९ २ यत्‌। मथ. ९ 
भ्त तित 2. भध य रि य उष ५५. 


४ ः । :  ©6-0. 071५५81५ 2118८81 \/8/8189. ०७01. [1411260 0\/ 66800011 


| 
१ 
1 
1 
॥ 
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शुश्दवि११। ११९. उप्‌ 


अविनाशी तथा निरयः कषेजरज्ञ इति निश्वयः। 
भूतानामात्मभावो यो धरुवोऽसो सम्भजानताम्‌ ॥ 
सथ.-केन मवेन तथा नित्य छे भवे निश्चय 8. भूतमरालिभान्‌ भ- 
ग१६३१ छ मव्‌। > सात्मभान्‌ छ तेगलुनारप्मेने नि 8. अम्‌ उदन 
वेशप।(यते इ& 8 2- 
अदर्शनादापतितः पनश्चाद्ौनं गतः । 
नाहं तै वेनि नासो मां न च मेऽस्ति विरागता ॥ 


मथ-भरीगये€। ।&।मेान्‌। समू अथम्‌ ग्भृध्यैन अप्त २४१ १/४ 
३७ छ मने श्रन्‌ मध्थैनने ।४ थेव 9. & तेने नयते! नथ मने प 
भने ०९्‌त। नथ. तेम भने वेर।२य्‌ नथी. भेम उद छ स्या तैरय्य्‌ नथ मेम 
&३०।न। स(सभराय मेप! 85 मनित्य इय त। वेर।ग्य थाय पथु नित्य-छे तथ 
चे२।७य्‌ नथ. न्यासे म्‌। मु २५३ दमा छ भेम नह ऽषु इभ 
भयान्‌डे २५५३६ 9 येम वेश पयन्‌ गनमेग्यन्‌ ३३६ नथी. 84 न्यासदन्‌। 
अ२।६य्‌] मेव 9 भभ ॐ३६ 9. तेम स्वे ॐे। पतिनूतामे। इ तेभि 
मॐ रानि प।तप्‌।त५न्‌ा ५२ ०७२ ॐ२५ 8 त भवि ऽ ४२१। इयय त। तनी 
साये १(तनत(मनेा वर सभवे नर. तम स्व्‌ अगातर इपर घ गगास्नान्‌ 
ड२े। मेथते रणुभां भरी गय। छ तेने देणे! मेम पेच अया तमल सम 
गुणात इपर ०४ स्नान उरी ४३ यया त्यर्‌ पछी व्यासे सनेयु इनन्‌ 
४द अम्‌ ६५ 8 ते भायि ४२१ ६ण।९१॥ इय त। गगप्सलान ४२ २६ ` भ- 
५ ०९० §प६२। ५२ इ. तेम सध्येनने भाप धने १।७। मवत 8, भेम 
चेशप।यते ऽध छ त्यां पयु ते दमाता नता स्ये पयु ते निधमान इत्‌। 
० भतान्युं 9; भारे > देश मने रेञतमां रन अतीति धवान्‌ भगवनन 
६२७। थय 8 ६२ मने ते्रदभां तेन अपीति २।य 9 मेम्‌ सि ययु; त 
भरथम्‌ पू्वपक्चभा मेभ ऽइ॥ 9 > मविगत १५। तिर नित्य २।१ १। ५३. 
वेजरे पध्यं २१४ ३५।०॥ मेधे सथन्‌। सव नह्‌ दमात्‌ नेध्मे पस्‌ 
5८ नमत्‌ दमाय छे मते य्‌ वृणत दमत नथी तवं भरथु $ शतु नथी 
मेम्‌ चादीय्‌ य ५२५ 8 तन्‌। नरास्‌ थये।. तेम वै3& भ८यक्च + २।य १।५९्‌ 
पूयं निधभान इय त। ३।मय/न्‌ अव्यक्त थवे। मेध्ये मवी ५। ऽर 9 सनी 
भथ नितत्ति ५६; हम यमिन्‌ त्यक्‌ ५५।ग गगनननी ४२७। ठय त।०५ 
ये।गियेने १९ अप्यक्ष धय. तेथिनाय येभियेते भयु अयक्ष धय नहि, सग 
तनन ६२७। अथम्‌ शयुवाभा न्मानती नथ, ५५ चय प्यारे ०६45१ छे. 
मव्‌ रीते धरनी ६२७ मधन सम छ मेभ सिद ययु त्थारे सभूव 
सदरभ -मयुॐ अय्‌ मन्‌ रीतेः ५।/ म्‌ शगनाननी ४२० मवे १ 
न्भानिनीव्‌ सने तेशां तेदथमां तषी रीति तेनाथ ३ अयेन भमामेम्‌ 
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३६ युदा६१५।८९२, 


भेगनानन्‌ धयम माव त तिर।९।५ मेम ॐ३३ त पय येय छ; ॐ1रय्‌ ३ 
मेतेष्टर्छने० अविशन्‌ तय। (तरेासावन्‌ येयु ेन्‌[ इषपद्यु 8. > > 
२२४।६म्‌। भगवाननी साविमोत पथ। तिरेएभानन धम्छा थय 9 तेतेषटथ- 
&।न्‌ पथु नित्यप ् इ।१।५] भऽग्समयम्‌ां स्वेपदयेनी आप्नि तथा गा 
१ असग समानश; एम रेरेदयऽवमां. केके भवानी भगनाननी 
४२७। ।य तेतेदेश२।दते तथा तेतेषश अवमा तेयं दि नन सग- 
तनन ४२४॥ ५ तेतेदेशञतत्‌ भयु नित्यष््ु छ भट माविर्मात तथ 


ति२९।१ भने स१६। २द५। मेधे भम्‌ (` ऽट्वु; एम २। २९५५८१४ . 


५. ४: ५३।५५ 8 तेमां ४मे ॐरिने तन। मतय्‌4३१ सकम्‌ ते ते अआते( १९ २५१ 
१ सुक्ष्म ५३।५६िग्‌ तेतेषुरुपने तेतपधथनी ५।प भामे। मनी चमन्‌ 
नग ४२७] क्भमक्तमा इथ ते मद्िलीनलु २३२१ छ. मट्‌ येन रीत सग- 
गनी धय्छा रनामा थयेत्‌ 8 म ततद१७।५।(७ साविलीन्‌(तम्‌ सगनाननी 
४२७।्‌] २/८. ३।५।४] तेतेपध्यना स(वभोनवु २५३५ त 9 मेभ 
सभु, सन्‌ सेतपदयन्‌ गनद १ ध ` ठेनाथी सगनानन्‌। माविलीकने गग 
नन्‌ २७११८ छ तथ] न धटे तेम ॐ नथ. अव्‌ रीते शयु प्यारे केऽलभां 
सेनेत्‌ परस्पर म$णामन्‌। सदुरत्‌ (` भवानी भगवनन धम्म भूम्‌ ते 
>५५७।५ ४३य 8 न >5वभा सनेन्‌ परस्पर भशणीन्मत्‌। मयुभन्‌ नूनी 
१२५।नन्‌] ४२७। थाय त्‌ २०६५६ ॐहवाय 8. मेर साम्‌(ये२। सने $ 
(मिशेषर9्‌ ग्‌ भेग्रषरनी गगव्‌ननी ४२9 छ तेमां सत्न ४२५। छे 
२ साभान्येयछा 8 मन्‌ चिन मर गृध गू पध्यैनि तेतेषस्पना सयु- 
०१२। =५।११न्‌ धमा चय 8 ते निशेषेछ। छ ते तेतेदेश लभा तेतेषस्पन्‌ 
११ श्‌ मुभन्‌म्‌। भावनान्‌ ३।५्‌] ते निरेपेर। ५२ ४३५५ छ तेव]०८४२०। 
०१।(३२५ १५ तेरेशाव धनाभा निभाम्‌ छे; भट ३२, ५6, पुर भते पध्यूनि 
निप छता पथु मेऽग्समयभां स्पर्चेना अ 8 सभाविने। असंग 
सभम तेम नथा; एग तेतर धमा २३६। तेतेपुरपे।॥ तेतेषधयैभाभ्‌त 
०११७।२ नने अन्यनइर्‌ पथु रदेन मेधे; तेना कप्त सभरा 


५११ भदन > भुरेष्‌ २३६ दय तेपुरषने प७लमा तपना सभा्नि 


यय्‌ छे; ध व (सिनयिन छ सने तेभ २६६। तत भरप्‌। तथा 
भ्व पथ्‌ (सिन्त 9 भटे अशनसमयभा ते भावि तथ। सभाव थनी 
११२६ मध], स१म३२५२ भुर विणमिन्‌ छे भेम १।य्‌ त॥ > "हं त 
५७।१। अयन्‌ 0२५ ऽ२त। ९१। २०४ ६ त५०। समया २५मत &२त। 
१५ २७.१५ य छ त नदियतु नोहेः भर्‌ ४ सतौसन४२॥२ २३१। 
११।.कत्‌ ९ र 8 १४३ (नगरे पथ! ५यु लिननिन्‌ 2. अम्‌ (र 
४. डम सवे श्रलालमशपयु उनाधा सतुगनधरनार्‌ यरय भने >ते। 


५१५ ४२ 8 १५६ निभरे पधयेने पण भ्रवात्मक्लु छे मने ते ५ स 


। 
छ क च> >> “ ~+ ह 
या पाकि [क 
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9 १५ भरह्मपणुने वने त१। सुभव नाभां माध सतता नथी. तवी रीति 
प्धयेन्‌ आप्ति मने सभ्रान्तिने पथु ग्रह्ञातमञपयु इतथ पतान ४२०न३ 
ण्यं मेन्‌ आप्तिः ५ अऽ भय छे त्यां तेनी अद्धि थय छे मने न्यां रेन 
सभाकिरपे ५६३५९ याये त्यातेनी सभ्रााप्त शय छ. मेवे। नियम्‌ छ केम सभञ- 
"गते भरहषपघु इन्‌।थ्‌। तेन महर २३६ भव्‌ तथ। गध्विगेरे सनेषधर्येनि 
भ्रहमपयुखे छतां ४श्वीमा०८ गधरपयी भ्रक्षन्‌। मानिगोव 8 पथु ०९।दे७भा नथु. 
मग २(तञ३प्‌ भ्रहभाथ ५३, ततद, शरन्‌ मने $उ[ विगेरे अयेरपश्रह्‌ थाय 
छ ११ भ्र्षप्‌ स १५। (त३।५९॥ थ मॐ छतां मेर्मीगत स्प मेरञ्नीन- 
थ] थतु नथ सन्‌ मेऽमीन्यन्‌ा व्यन्‌हरने समये सेङुभीन्न इपयेागमां सावतां 
नथी त्‌। पयु म्रहमपष्युः तथा च्तिपिषयु निमा १३ २३ 8 तेमां १२९५१२न्‌। 
निर।५ ५५९ थत्‌। नथ, रभ मनताराद्डिभां सेऽनीन्नयु ऊय मङ्मभीन 
४२१॥ नथी तेभां अध १५ मानता नथी, तेनीम रीत सहि अद्िरपे न्यां श्र 
भ ५।य्‌ त्यां तेपष्यैनी आष्धि यय्‌ मने सभाद्धिरेपे न्यां भ्रह्न अङ्यः धाय 
त्थं तप्थैनी सभ्राप्मि ५य 8 मेभ समश््ु. ११५ 

गमान रीत माविभीन तया तिरगननी निलयतामामतमां बल्तिरष्रथी 
स्‌(नतीशङामातं सक्षेपमां समाधान अरीन भूद्वमां मानिलोन्‌ तथ्‌। तिरसानतं 
५६९] $ 8. ६ 

मूलम्‌ । यदाऽ व वत्तेमानस्य वस्तुनः । 

„ आविभावः स किङ्गियस्तिरो भावस्ततोऽन्यथा ॥१६॥ 

शण्धथ- भसमन यर सदशन १।यय्‌त्‌/ दय्‌ त माविीव्‌ 

०१२१। स्ने सदुभवनी सयाय्यता इ।य त तिरेपन्‌ ० ९ १ 
` शीक्~मवुसवनी येप्यत। ऽहवाथी पनतनी युश्नगरेभां ४२ 696 

ट।य ते मापण मलुलनमां सत तेम नथी परु सजुशननी चेग्यत्‌। 8 तथी 
तते। नियत ॐटेन।भा माध सत्रि तेम नर. सने ससथति गस नहि 
२३५५ तम सलुमनन येए्यत्‌। नथ भाट तन्‌। माविसीन्‌ ऽइव तेम नथ. 
३ ०५ २२२द७ग ९ ५।य छ तेगा थमन ३१त्‌। तिरय यध नीनमः 
३१५ २१०५ ५।य्‌ छ मन्‌ ५ ६ ध५य्‌ छ तेमां धना २१२ तिर 
स्‌ यथ टेन ३२१न्‌। मतिमन्‌ थाय छे; मथोत्‌ भअरथमनं ३१न। (त३।५।ब्‌ 
थ इषातसे। मनिलो ५।य्‌ छे. मदुसवने भाग्य न्‌ इय्‌ व्यद तिदलान्‌ 
६५५ 8. १६ 

नभातिमाम तथा तिरमानने खीभस्छु सने अगनात्‌। अ६व२।मन्‌/ म 
व्यतानान्‌ सने सन्ये(न्य्‌ासव 8 त्ये मड यर थये मेभ 9 यथ्‌ 
त्था ऽ६ 9. 

मूलम्‌ । भागमावादयो नाज्गीकार्या आभ्यां यतोऽखिखम्‌ । 

,  तद्विस्तरभियानाजर छिख्यतेऽन्यत्र दृश्यताम्‌ ॥ १७॥ 
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` शण्धर्थ-भागमानदे४ सरता रष भनि तथा तिरे।१।न१य०* 
१ द थय 9, त विस्(२॥ गयथ्‌। महि ५५६ नथ. मीन अयमा शुम. 
दकश-भागमाव्‌, अध्वसानान्‌, सतयतानान्‌ मन्‌ सल्येन्यानान्‌ स्ह ।२५। 

नटि; एम वणी पथ। तिरासानथा०/ सम च & यय छ पे अरणगलावदु 
५{६ब्‌, सवनिरोयनिम५। सने तेना सन्रशुखगाद्डमा गु; त्या वभ्यु 8 8 
आरथुनस्थाथ। ५१९५ भूद परता नथ; मट्‌ अगान्‌, अयू श्वर 
र ष 8 म्‌ शल्प्नामो अध अभयु नथी. सगणे अये यनाय 
२ तेन च।नवर० भगसानने। चव यम्‌ 9; तेस्थते नेयाय 
$दतुं भम्‌ छ  धट्पयाधा सने उपातपयुय| आयञ्रयुसान छे; से्तै २ 
कय छ मने ५५।९ भरणु छ मेम्‌ सगान्यरीते अयेशरयुनान्‌ छे तेपशु स्‌- 
य७४५।य्‌ सयु ध३। इत्पन्‌ धथ अता नियम्‌ सपधारयुडप्ञरयुमानम्‌ 
सेसनत। नथा तम्‌ साङपादथी २ ५३। थाय मत्त 98 ममाथ नथी मने 
अऽध्यत करण धय्‌। ऽपत नवाम जरते यय मरे रेडपालमां रेधूरखने। 
भगस्‌ इय्‌ तेऽपादमायी तम ४३। थय मेम्‌ मानदं मेधे मेदे भ्राग- 
५५१ स थाय 8. मम, त्ते ७३ 8, तन्‌। भुलस। मव रीत 8४ 
श्यां सम पात सिद 9, सत्‌ धडा मागे (निस्‌ ५११। 9 त्यां (अपामा) 
रथय ६४, अगमान्‌ पथे रद्य छे ने भाग (४६६) ६९ तया य्दडि) 
४।२९्‌ पण छ छता ५३ इत्पन्‌ थये नथी; भारे धडा इत्पन्‌ थनाने। = ९ 
गय मेम्‌. नर्‌ ऽषु मेध्मे. १ ७ सवसाधारणु 9 तापय केवणत्‌ ११ 
6प्५त। याथ छ तेनमत। अयने इत्पत्‌ऽसाभार समअसमनाभिशरणुभा २६६ 
मेन तेन्‌, नरयान्‌। लेह सपात्‌ ४ छे, रेन मधर श्येने मनुष्यात्‌ 
३५ २६५ ४. मग २५२५ स्रतु गोधम्‌. मेम्‌ न्‌ इय त। मागत धनस्‌ 
यम्‌।र ५३। मार धाय सने मुगहे (नस थनार्‌ 9 मते! ज्यवहार्‌ भूय @ 
तेने णान्‌ भे; भट तत्तन्‌ समय्‌ ययावगर्‌ भरगलान्‌ इय तपण धड। 
इने थत! नयी; २५ सवेऽरणुभ। २६९ मेत्‌ मेऽ्मनस्थायी० अभन्‌। नि- 
१8 त दय त्यारे तेमवरथा्चिवाय गी २३७१८ तेशरणानस्थाथी 


५४ गगन हस्प यगा 98 भगाल नथी, सने ते मनस्था आरलुना स्न 


३५५ ०५ अयुलवभां सवती नथ भर तेनी सनस्थनण्या रणयन्‌ ते वेष 
नागान 38 छ; शरयुनस्यायी गूह गनान्‌ नथ. 
र्‌ गअगमानन स्वार (रि २, भे नमत्‌ धडा इत्पन्‌ थया पी 
९५ ७। ५३। इतन यनने। अस्‌ ५२ भने आगनानते आरण भान त। 
४२. §पत यय्‌ पृषठी तेत्रागसानने। नश यूय छ भेटत आगनावपरण्‌ 
६३०५ ६२ धस 1 भरसेभ नह्‌ मत्रि. 
ऽपर-शारयुनसन तरलान्‌ मानवाय तेना निनीड थाय छे; एम 
 १९। इतत थमे। मध्वे ऽप शषविगेरेम > आरसानस्थ। ती तेने! त्रिलान्‌ 
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थाय छे, पटी अरणवस्था नरि हइवाथी धथ्प अये रीन देम थय? भट 
$(रणानस्थाथ गृद्ध आगस्‌ माननां अंध अमायु नधा. 

शऽ-धरे। थयापह्तधां समङपाद्भां ध नथी सेच धरना सलननी 
भतीति थाय 8 मेन अगयानमां अमालु ९. 

§6प२-५३। तपन्‌ थय ५३६। म।पातभां धडा नथी सेनी अतीति यापय 
छ ३ १अ।भ५९न्‌ा सनावन्‌ अतीति थाय 8. त अतीति त। रेभ भूतमा 
ध। नथ मनी अतीति थाय छ तने तमे सव्येतालान्‌ भात्‌। छ तेनीश्रीतनी 
9 तेथ साभाव्यधटानलननी अतीति 8 ते भागलननी अतीति 8 मेम्‌ अगभा- 
व्र्पनिरोषपयु तेभतीततिभां मातुं नथी. 

8-> सामान्यधटभान्‌ तमे उड छ ते आगलानन 8. मेम्‌ भान्‌. 

इस्र-भागमानने सामान्य समान्‌ मनसः त। अगनान्‌ त निनाद्ची 8 
तथी मेश धडा इत्पन थये। ४ भागसानने। नाथ यनन सभन यय्‌ त्ये 
भणं माऽपादमां ४ड। नथी मनी अतीति थय 8 तेने भा मते, 

श ४(-सम१५सन्‌ा। नाय भाय स्यारेन अगमत नाश यय सम्‌ भानु. 

इत२-स१५अे। नाश २।य्‌ स्यार आगनेननेा। नाय याय मेम्‌ मनसे! त 
४ ५२। इत्पन्‌ थये। इय्‌ ते! पथ्‌ भागलानने। नाश यय्‌ नड्‌ मेरे सन्‌- 
यून मन्‌। अयैर्पधञगं तेना सनयनपयुथी अपलालिड > अतीयूमान्‌ छ तभा 
पथु धडा नथ गनी भरतीति थवी नेमे, मने आगनन्‌ तथा तेन्‌। अत्तिये(गी 
ॐ ५२। त भते मे$सभये सेनस्थल्मां २द्ता इय भ्‌ भागं मेरे 
र सलयतानानन्‌, पे अएरभान्‌ने पयु नित्यषलयु अधि यच मे तमद 
भूतय वि२& थे. ¦ + 

श-ध३। पा छ प्यारे > पथनधसमां सपय) रष, रसयन्‌ मध्‌ प्य 
इत्पन्‌ थाय छे, तेधञमभा अथम्‌ ते स्पयाडि& "ढि इता तेन इत्पत्ति य स्या 
त।॥ ।गम्‌।५ ।-।१य२ भ मालये 2 

इतप्२-मे$शरणानस्थाथ स्परीदिड यारे इत्पने युनाभा 38 माधड नध; 
भष तन सवभानथ प। प्रिथाम्‌ थाय छ सने त अथे थयाथी०/ गलुीशभरय 
छ. ५१ सत्य 9 भपे। स&।१ छ, तेगा अरणम सेत्यपधयोन्‌। सनिल 
थ्‌ 8 अने। २५२ 9; भट तेन रते पय्‌ अगसाननी सिद्धि थ्‌ तेम नथ, 

श४।-४१ा५@& >२९[ भरणे! 9 त ५७३१४यन ५इद्‌ रद्नां नेध्ये; 
भढ रेभरनग२ ५ सि& ५५ नदि गने अयन। पदद्य (नियमय २३ 
३५ त रण्‌ ७३ 9. तभरणुभां अयन्‌ ५६६ २३१।५य्‌ ३१५ > ५६ 9 
ते, अ(गशान्‌ गनश्च नर त म्‌ गयु) चके? अपाद्ग धसने। अगमान्‌ छ 
छर धुञ्‌ ४१६4 तयार थमु दम्‌ सत्‌ ५३६० तयार यवना टम्‌ सद्‌ शप्पल्ना 
५३। १५ मत २4०५ यम्‌ छ त धथ्ना सनाकत्‌, अनुमन्‌ य छ मन्‌ धट भना 
पटक नभवत्‌। मवमव्‌ भ७५ छ तथी भागाव्‌ अह्वाम २, 

५ 
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मेम्‌ भावयं त्ये धर्मन्‌ पटक अपद ४ मेम्‌ युश; एय भरागसानन्‌। > 
संभय्‌ 9 पसभयभाग च शये २३ छ; भार भरागगानलु अडइणु याय त्यदरे० 
१५२७ अ६यु थाय तेम 8. 

इपर-साह्पाल्भाथा धडा ५५।न। 8 मेतु ज्ञान याय 8 तेनाधीन मा 
४१५९४ ५३१५ अभेन्‌ पद्व २३५ 8 भम्‌ ग्यीयक्षय छ, मे तेम न्‌ देय 
त। गनत पथु तमे अरण भने। 9 सरि तेगा अयन्‌] पद्व २६०३१ मश्‌ 
२३३८ छ तेभ ४५ अ९२्‌४२न्‌।भाटे भण्‌ अणयनान्‌ मनश्च ता समात्माग्रयदष 
३।५ मनये ९६ अणलननी अरयुतालुम अदय थस (इ, तम्‌ अरणुनस्थयी 
(गनान्‌ युय्‌ छ तेश्ररणुनस्थान्‌ तमे स्नीञयये। न त। भरयानस्थाच 
अइणु थे इ मेच्दु आगान्‌ पयु अणु नड याय, धने उत्प्त्‌डरनाने 
सयु मना = अरणुनस्था तेन्‌ > गेत! नथी तेने सपाल्भौ धडा यनाने 
छ १५ ६4 २।४१।धभा ५९।न्‌। अगमन छ मनी थद अरेः पण्‌ यायम नटि. 

श -नियेष्‌ मस्यास सय तेने वेत ५ ।य्‌. 

§पर-४०८ सश्यास्थर तनी ५ यती हय्‌ त अपाल्हिभरणेने 
०य्‌(५गा२ १ ध पन ५ यन मेधे. तेम भ्रागमानना ज्ानन्‌गर्‌ पण॒ मा- 
४१।९।७६४४।२य्‌/ गा ५२३१५न्‌] चस्ते २्ना१य्‌(३१ म 9 भन थुद्धि पयु 
यरो हग अय्‌ यन्‌ समय रेते १७ इय तने अन्‌ पडते रस्वाप्णु 
छ, तेम्‌ सगत अमे नलु छ मेम्‌ रेसभयभा ० ९६। ० 8 १५५ 
५२०८ अयनात्‌ पटलन्‌। ऽद्नाय छ भार अपालनिगेरे शरणा हय त्यां 
स्माया ०/ग0 ध३। थन्‌न्‌। 9 जु > सान्‌ चय्‌ छ तेरित्‌य्‌ गू आगणान 
भूननाम अध अभार्‌ नथी; तथी सापदं ध३। नथी सेनी > अतीति 
धाय ते ३।५२ त धान्‌ सनाननी अतीति थाय 8 तेभ अपना 
भान्‌ श्यन्‌ सगण §भेखे। ते अभाय्‌सि& नथी; त ३५ सान 
१६२ ५३। नथ भवी अतीतिने तमे मत्ता गन भाने। 9 तेनीग य अतीति 
2 २५ $पा्ाल्किमा धमनी भरणुतस्था छे तेते मे ग्णुता नथा तेन्‌ अपाला 
५७ भगान्‌ दभाय 8 ते यन्‌ भरण थते। नध | 

श--धयनी श्रिणुलस्याथौ आगमन्‌ ०धुय्‌ 8 भारे सव्यतामनथी 
६ 2, शयन 8८१ यय्‌ पृथ] भगभानने। नाद थाय छ तेष धलंसमानयी 
०६। 8 भने श्सुसगोभानर१ सनाथ मन्ये(न्यानानथ णये 8 मेम्‌ नयु २ 
०।न६। भू थुये। भने ि 9 अम्‌ १ भवुशनन्‌ सत 2 अधु चचा 
८ > मन्‌ २, भनी रीति आगमन्‌ सि& थये यर" धरश्‌- 
५१५ य ६१.१५ ३८५५ भु त ४ न 


# ११४ धान सयभभव्‌ मते भश्च मपा 
५०५, भध्वसमाद्‌ स भतये(लपभाव्‌ मेम्‌ भेभुषारता सभवन भी 


व्मन्येन्य(भवन्र 1111 इ ५ मेभ नयुभरभरेा ससभभान्‌ भान्‌ 9. >२ 
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शद ्वितभाष९३. ४१ 


इतपर-४१॥ २९।नन्‌। सलुलनमेनथी अगलानन्‌ सिद्ध यधयक्पी नथी; 
मेष भीर ममानथी गृह छे मेम्‌ चिद ययु तपु आरणुनस्थानी साये त २३ 
8 तेन^थ गमान्‌ श्य, 9 सेमे सि यतुं नथी. उध्यित्‌ भरणुषनस्थानी सथ्य 
भरगनान्‌ यये मेम्‌ सिद भय तेपथयु अरणु अनाना समयन साये 
भगगात पय इत्यन यय्‌ 8 मेम्‌ सिदध यनाय तमे आगणानन्‌ सना 
५ 9! ते मनद ते सिद यतुं न्थ; भेय्वे पमे (नयथ बे) 
मे मना(&, संत आगनान 8 घु आगनानये स्न३प्‌ भान्‌। 9 ते सिद 
धुत नथ. तेभ तमे अगनालने अआसरयु भना छ भयु तेभ देयन्नतनी 
प्रथा नथी सने दिया (व्यापार) गाणा ससाधारलुश्रणुनन आरषु भन्‌ 
2; भे न्यापारनाय दय्‌ ते शरण याय ये| नियम्‌ छ, रेभ अपन 
न्युपरनधु इनाथी धते अरणु 8 तेन रीत अगमान उषन्वत्‌न्‌। 
ग्पापारग नह्िटिनाथी आगमान्‌ 8 सेम पयु सिद यथयश्चुं नथी सात्‌ 
करणप ते अयथ यधयषठ गद अरयुनस्थाय्‌ ग्ब अगभान्‌ न. मेन 
रीते ध्व॑साभान पण॒ ६स्दिड्नां स्व्रेपयी शद कथो; इग (तिरेषभानने। सथ 
ते। ५।५ 8 2 तिरः (५४) मावयति (&रे छे) प (तिरभान मथना (त- 
दभन्‌ ऽ३न्‌।य 8. नन्तेभ ऽर निमितं तथा इपधनश्चरणु सममा सेनां 
स्थ५य ण। ४य२।०।५ 8 भभ निरे१यु ` ४२ नथी; भाट अपने अति६8 
मन ऽरणुनस्था मग ध्व॑स 8. 

यं भ-भथम्‌ >, धञने। साधर इय 8 तना ध्नस (नाय) यय्‌ पथी 
२।।२ २५२ नथा गीने सा$ देय छे; भाट ध्व॑स भानत।न नेमे. 

उतपर-भीने माकर हेमाय छे ते पयु धडन्‌(* धन्‌ छ सभ्‌ सगभ 
नन भाने भर देम 2 ३ धषते। धर्मन्‌ टय त्‌। चये ध्वस्तः (५३। ६५२त थये) 
मम्‌ ऽदय छे त्यां ध्व तिशेषय्‌ ध्वस्‌ थाय नइ पयु धूखना निरेषल्‌प 
ध्वंस्‌ ग्यन्‌सरभ्‌। मवे छे तथी पता धमा र्िविभ। सात 8 स्यदे कभ 
२।त/ धय ५३नय छे तेभां धखनां निरेषणुइपे र्विना न्यन्छरभा २१ 9 
१५ ५५२ थय छ त्यारे ध३। ध्वस्तं यये। मेम्‌ $हनय छ तेगा ध्वेसन निरेध- 
णुदे न्यनहारभां मतिणे भाट ध७न्‌।० धनूसनायनेा माकर ठे मेम्‌ (नञय्‌ चय्‌ छे. 

२अ५-प१।४५।५२भ्‌ २१ 9 त ५७५न्‌। मभानइप नथी तथी रता 


% ०।५।२य्‌ ५६७ च > तजन्यले सति तञजन्यजनकः १ षन्‌ भ(म्‌ त्‌^4 
इत्पन्‌थनासे (त्न रे) रे सवुभानमां मननिती व्पहितषणधूनव्रत्ा समा १यत छ 
अमे। भ्रामं भाष छ त्‌ न्थ्य इत्पन यय्‌ 8 सन्‌ न्पप्नुलयी (इत्षनथनर्‌- 
नभूवुमितिने (त्न भरे 9 2 परमयं ०५।५२ अद्वय छ, तत राते भष भप्तिभथा 
इतन य छे सने यतिशरथा (त्पनथनारधमते वतषन श्रे 9 तथा तभा ववपपसलु 
छे मेम्‌ आयञ्‌ छे पयु भागना इत्यन्‌ यतेन नथ मेभ 0 भून्‌ छ > 
ल्यापरपषु तेमां धश्च तवा. सत्‌ व्वप्र अद्यु दलन 1, तेय अयनात्‌ 
धथ्यु श्ररथु 


ककय २. "गीषे 
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६२ २,६त।१९९. 


ध३। छ मेम्‌ $डनाभौ र्भिने वने धसन्‌ अतीति थाथ छपे धेच ता धना 
२।१३१ छ भटे मभानने वन्‌ धडन्‌ अतीति यथय नहि. 

§प२-(मय।य४ व1४। अगमन्‌ मनना इथ तेना तरद्रनी च 
४ भाट तेने $ मेधम्‌ ४) १२२ भतभां १० मगान३प २ ५७६२ ग 8 
त्था तम्‌ (मधभरोने वने रभ्‌ त०न अतीति मन। 9। तेनी रीते (इ पथु 
ध्वंसते दधते धयन्‌ अतीति यनाम माध नथी; भर गम्‌, ५३ >५1२य्‌नगर 
यध४त। नथ तेभरणेनी ५७५ भनार 8 मन्‌ ५१५, ६२, २४।७६५४५२य्‌(- 
१२ धस थते। नथी तथ ते रथे धरनी पूवं नियभथी रहार छे तेथी मेभ | 
५ पथीथवपयु सन्‌ ४५।९६४५रयुत पतै रडनापु सभन दध्ने ५३। | 
शय सने ऽपाद५ भरण दनाय छ तेम धडतिगेरे स।गणयनारणछे गु | 
ज्ञान मन्‌ ५२्‌/ २।४५२ नीग्ने यधन्नय्‌ छ तेमते वलते भागनात्‌ तथा धस 


गव ` योगगितं 


४३१।य्‌ 9; टत ऽपाताटिडन्‌ मेधन्‌ २।भाथी मागण धडा भनार 9 मेभ 
ये 8 स्थ तमे आगमान्‌ उड छि मत्‌ धरना म्‌।भर अथम्‌ हय्‌ त भया 
णीन यश्य 8 तने तमे धेच ऽइ 2 ५4 अगन्‌ ह धस अ 
पाथ नथी. तम्‌ ४८ १९ नथी सने पट ५९ नथी मेम्‌ उहनायषणे त्या धन्ना 
२५ पटगा सते प९न। सलान्‌ धटमा मेननाभा मते छ तेते मन्यल्या- 
१५४३ 8, प्या पण शगवानन्‌ी भूतेस्छथीमटमा पयल्भनि तिरभात्‌ छ सने | 
ध९म। १४६६न्‌/ तिरे छ, मे ४ सेवेपधयेनि प्रहरेपषयु उन स्वधमै- 
मावा सेवे पथां 8 त्‌। ५ रेभ मत्सथा नतर तेतेशयैगाटे यय€। 
8 १५ ०/6।हरणुशयभाट ५९३१भ४न>े। मानिनान्‌ छ मने सावरणुडपशये- 
भार १९३१५५६ सानिगीन्‌ छ; भटे सन्यन्यानान्‌ (भानिथे त। ५९ 
१३ ५९६९ अये सन्‌ १९३ ५०९४।य थये मेम्‌ नय» द 5३ 8 तते। नि२।स्‌ 
थये एग रेमे मत्स्यादि सनतारे। गगन्‌।नन्‌ा छ तेभ ममत।२१३ >44॥- 
४२५१ पतन धर७। 9 तेयनतारनड १० ध6॥ सने तेने §पयुत अपे 
&रे 2, पे भगतेभ। ५९, प९गेरे सैपा श्रहष३५० छ १० तेनी सध्र- 
मय्‌ > य्‌ रतान पतान धमण 9 तेनाथ ते भये यथय ४५ 
४ र १४२४ नथ]. कग ताऽ पशु ३२४, ४६0, ूभुर म॑ने इरनिभेरे < 
५६। समयमा मने] इनाय सुनये३५८ 9 पथापि तेभ ४२४भ्‌ भइ्णने।, 
४०१ ४८४१॥ यूपुरभां इस्ता सने ४य्भ्‌ भूधरम्‌! सभ्‌ तभाभन्‌। परस्पर 
सथ गर भान्यानगरज स्वाते अये ३८४, टतु ४ऽ०य्‌, वभुरथं 
३९.५९ 1 यूधरय अध यदप ` नथी; तेग तेन्यतलमरणधनपरनी 
1 गथाभे४ मन।भ। सते 8 तेत्‌ राते सर्वं ५ गगनाननी धयन्‌ 
1 ५१ छते न्यन्येन भननानु अथ अरय नथी, तवन 
प १९५१।१॥१ भन१य पशु अ४ भरण नथी 0०१० तमाम्‌ निनीड 
धय? 8. येततम्‌। धमने। भत्येताभान्‌ भनवे। तेना अरत तिर।१। भानते। 
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मग नधरे स(२ छ. (९७ 1 
भन रीते 3 सेप्यपष् (&४रीने तेना भसेगगां सिका 
सविभोन्‌ तथ्‌। तिरेशनलु निरपणु ५रिम्‌ अयेश्रयुनी सत्यता असग य छ 
तेव सधिरथु, सपाधन, समध सेभ्रधन्‌, 6 म्‌, पा सने अशर्‌ मेसन 
५२३२११० छे मेम्‌ श्रीभागवतेन >दे(यी सिदे 8. 
छूलम्‌ ! यत्न येन यतो यस्थ यस्मे यद्यदा य॒दा 1 
स्यादिदं भगवान साक्षाव्‌ मधानपुरुपश्वरः ॥ ५८ ॥ 
इति भागवते पये सर्वस्य ब्रह्मता श्रुता । 
श्रुतिसूजैः स्शतिगणेः दृष्टिः स्वणोधिनो यथा ॥९९॥ 
सुवणंस्य च ये खण्डाः कटका युद्रिकादयः । 
सुवर्णत्वेन शङ्वाति तथा ब्रह्मविदां मतिः ॥ २० ॥ | 
शण्धये--। भग्‌ ग्या, गयु) केनाथी, गेषु, गनेभार्‌ >, >) 
रेव रते, थारे थाय छे ते साक्षात्‌ अधानयुरपेनर्‌ गनान्‌ छ, मेश्रीभाग्‌- 
न्‌त्‌न्‌। धयभस्धधन। श्वेा$भां समनी भ्रह्त। संशणी 8, तनन रते (त, सेन। 
भत्‌ स्तिन्‌ समभू।१३ १९्‌, सथं भ्रलद्यु ६ छे; तथी चन ५6 छ त्‌ 
४०२. ( ४६१९।११।८१) २३) ४. © १५।५ सापे 8४ 3७ मन्‌. नाध 
(गरे > सुनर्षुन साग। 8 ते ( ग" २५२० 9 मनी त) १५ 
२५६ ४२७।५।०।५ £ > अथु $ 9 तेम्‌ भ्रहयने भशुनारन भति 
् ०14. भीर९५१न ्े।४भां निशद्निना णये पु ५६०८ छ अभ्‌ निर- 
५९ ध १५० रते श्रुति, सम। न २१५(तन्‌। स७।१३ णु स५६३१०/ 
9 भभ सि& २।य्‌ छे. भून य! (यप) म्‌ भन्यय ५५ 9 ३ ५५न्‌ $€ 
२ 9 २५ €> १९ भ्रक्षपणु 8 मम॑ ५७३ ४, तथी भीभमगन&तान। 
११ म्‌] मध्ययभां काटोऽस्मि (ई ४५ ४) > गवन सश्ुनभतये ४६५ 
छेः तथ २५१९॥ सिद्वम्‌ देतन। देय ५९ नथी; भान्‌ २१. (३५९ ४२५४ 
५ पधनभरणषयु इय त। निनितभरथुष्यु ४२ गडि ने नि(भत्‌- 
अरणुष्यु दय त इपाधनशरयुभष ५२ इ अन] य धन्‌ (नरास यय॥ 
भष (३६५२।भयपघयु ५६९ ५६२ ६।१।५ ५६ २१३५ ५१ सेभेर्थं 9. 
ते भयम्‌ निरपण्‌ ऽय 8. 14 ८2) सर्वं खस्दं ब्रह्म (२५ क भ्रव 8.) 
धव्याद्िश्ुतिमाग आत्मा क £ म्‌ ( भधुं भतम छ) ४०५।६४य्‌नेा भ्‌, भूतानि 
$्नानि विष्णुः (४१०१ (५७२५ छ २५ ९१.४। ५७२५ ४.) ४९५ 
(यभो मभते शीगेद्भगनहमाताभा पथु ४६९५४ {+ 
बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां भप्त ॥ 
वासुदेवः सर्वेमिति स महात्मा सुदुकभः ॥ 
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[1 + ~ 
द 2 १।१९३. 


२ १ ॥ नर धथानन्भेनी 
_ > २१ १६१ (*गन६३१) 9 ममन ग 7 
{प ५१ ५२ ५ त म€।९ग। भव्य १ ६६१ 8. ६९५८६ ४५०५२ स 
५ छ ञम्‌ निरय ४६ 9 (१८) ५५ ५५२५ 8 > सिर हमत 
भाषि 88 ७६ यन्‌ ४ऽधविगेरे > २५ < ५५ छ स ५५०१.५ ध 
(ॐ वस३पे० णय 9 तेन २/0 €^ ०५५५ | 

५९४ तमिप ` भरजागनतद्प्यसडधना ट या सत्यायन) 
ह. यते इभिः क्रियाभिव्यंबहारवस्मपु 1 

यथा हिरण्यं बहधा समीयते इभिः ८ स धु 

एवं बचोभि्भगवानषोप्तनो व्याख्यायते छौ किक्वेदिकेजनेः ॥ ६० ॥ 

य -मेम्‌ भायसे। ०५१६२५५ गनानां गू 8 ०५।।५३ स 
सनरन ५णुभभरे ०६। ०६ (स्‌ ९५, पृपधुरनिगेरे ) गषनेपयी §५याग र 
2 १५० &@& ०५। १(६४ >।युसे।, २।६०-गेग५।११ ०६। श भथने। 
(गमे) १३/३७. तेग मभषयर७ ना २८ *॥ मध्यायभा पयु ४६५७४ 

यथा हिरण्यं सुदं पुरस्ताश्चाच् सस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेवोरहमस्य तद्वव ॥ ९९॥ 

मयै युनसने। मेम्‌ सर ५।८ यवे! खथ त भम्‌ ९५९० 9 ९ 
सटीगयाप४ १९ सुतसुभयधाट सवधन २३ 9 मन ५2९ हेय । 
भेध्यध्याम्‌। ग्य ध नामेचडे व्यनहयरभा साननारे पथु सुनथुग 2 कः 
रीति ०गतन पर्वे इ &त।, गतेने। 6य्‌ यया पटीपणुडध्ु यमते मध्यभ 
(गत्‌ ए त्थ ) गू भूं (५८१०8) चमाचडे न्यनषरमे। अनर ७० 
धु. भ भीष्-भयननि दनव ४३६ छे तेग १३ ग] भया 
९स-शगनाते भ्रला2 तथा सनभटिक्ने ४६4 8 -४- 


पनसा बचसा दृष्टया शृषतेऽन्येरषीन्द्रयेः । 
अहमेव न म्तोऽन्यदिति वुद्धयध्वमञ्ञसा ॥ ९४ ॥ 
य-भनने३ वय॒ननञ, ३ सने १2४४२4३ १थु. > 38 द ह 
करना त 8 त २१ ० धु, भञराथी व्यू नथ मेभ, पमे कगरभेडन 
(सङ) ०२।८य्‌/. अभ्‌ धु छ तथ सवधदरिभाथ > अछणु थाय छ १ 
( गमद्पात्मर) सने भक्ष छे सभ्‌ सेमन्चु. (२०). _ ` 
न्‌ रीदे सप ५३५७ भम्‌ निरपण्‌ श्युतेमा श्रुतिषु अभये ग्पपे. 
मूलम्‌ \ यथा सोम्येत्यादि श्रुतो स्पष्टमेव निरपितम्‌ 1 
तया तस्वमसीत्यत्राभेदोऽशांशिषिचारतः ॥ २९॥ 
= ` धण्धय-रेम्‌ जरिष्यञपनिषदन्‌ ७ अप्नः भथभभ्‌रम। यथा सोम्य 
धयाश्तिभ। स्प नइपण, ५२९ 9, (ह सने श्रहम३१७.) तेम तेगभपाऽ४न्‌। 
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य. ्१म।प१९३. प्‌ 


८ मष्था१६भा भञ्यधी नननार इष अथा 8 तेगा तत्वमसि भग 
ननवमत अद छे त्या न सथ छे सने भ्रम मञ्च 8 भेन नयारथी मसे 
2 भेभे निरषणु अयुं दः 

ट] -शदेण्यहपनिषध्ना छश्च अपना अथभभस्मां मर्शिन्‌ यन्‌ 
दवष पे(ताना ५न-२पत४०न ऽइ ७ 2: 

यथा सोम्येकेन गृदिण्डेन सवे शन्मयं विज्ञातं भवति । 

सरथ-३ साय | रेभ भऽभाटीने। पि३। ग्वणुनाथी अन्तिथमय्‌ (५९२ 
, नादि& ) समैपधयो गणधम 8 तेव, रते अऽ भस्‌ युवाथ) सन (०/२) 
०८य्‌(य्‌ छ. धत्याद्ध$्रुतिे(गा (त्थ सन्‌ तेना येत५२।निगेरेभां अंध ले 
नथी रम्‌ श्रह्य मने सेमाथी ययव नगतमा सेह नी. तेम तत्त्वमपि (१ ५७ 4 
2.) धत्याकिशचतये(ग १ मद 8 मने शरस्‌ मनि इनायी तभा लेनी. 
मेभ सि६५ $ 8. ड़ स्वेभतन्‌। से अइने। >३1+ 8 ढः 

कचितत्वमसीति वाक्यविपये तत्वस्पदे रक्षणां केचित्तज ङमो के 

विदधते भाष्यं तु केचिन्नगुः । केचिश्चिद्िपयादमेदमपरे चिन्दन्लय- 

तत्वं पदे सिद्धान्ते त सुबणेवन्नगदिदं हमेव जीवस्तथा ॥ 

समय -तत्वमीति भना ्यन्‌ा सरथम्‌ ३९९।३ (यऽरायायन्‌ा त५॥७1) तत्‌ 
१६ गते ले पधा वक्षा ४र 8. ग्वे तत्‌ ५०६ २१९९६६४ धमौनाथु भ्रस 
(भाये(पट्ति धश्चर#) भन त्वं ६ २८१६८५६ ॥१ ९१ भेभेने 
०५गे६ संशये (ह गरे गागव्यारशक्षयु भान्‌ 2 पगा २१९५।६४ १५ 
स्प्चतादिकभममे। त्याग 3२ 840 येपन्यायय अयु अन १ तया 
परक्षमे। २से६ $रे छे, कभ सोऽयं देवदत्तः (त २५ ३०६) भग मा्षाय्‌ 9 तेभ्‌। 
३२५ मा ममेभागनेा व्याग अय ३१६१९०८ अइ. ५ 9 ४, रप 
भा(गत्यागक्षणु $रे 2, ४९६४ (रागाद्‌न) भाध्न्‌ सने रन) ५ मतुं तय्‌ 
छ य्‌¡ तस्य (त) तवै (0) भवे। र्यं ५२ तस्य मे पष्ठी (१९४५१ ६।५ थये। 
भे १।त छे; ध्वे तेश्रसना सणुधनने पुं छ भेता मथ ३] सेन्यस्‌म४ 
०५३१ स५५५ भाने 9, २९६७ (२ापय्ञमतयं व्याण्यनुडरनास्‌) शुष्य 
गत छ; मवे तत्‌ ०६४६ 8 त्थ] 4धणहभा > ० निल्िपित्‌। सथ ऽरनाले ५६ गा 
भत त विगप्ितनि। २।अ &रमे। ” अभ्‌ गाध्यम्‌ वभेद 8 तेने भादर पटी 
@ग0तमे। माश्रय्‌ ऽदि २२१॥ ५ 9 अता मयै (*५गन्‌ पेषे) $रे 9, 2०६1४ 
(ने५४तन७) भ्रक्षभां तथ। नभं येतन्यरष भय सरणे दनाथ] ८4 
तथ्‌। भक्षम्‌ मसे छे भभू मेन्‌ छे, ८दा$ ( भात्नभतेना मे$दयिम्‌। ) 


णित = = को त क का कः क 
गि 


~~~ ------------------ ` ६५ ` अष्णं +: + 
६ त्ययथने। मायाम्‌ भतिदन पन्या १ ध्र (५८५, ०८ग८४ पू, 


धमय) यया यन्‌ सविधतमा भतिमिन्‌ भ्या त ५ (ल्पयप्वाल्थिमधला) थ। 9, 


मग भाशभरायरयन्‌। भतन भन्‌ ४, 


न य 1 च काक ~~~ ~~ त + ~ ~ 07 ~~ 
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८६ ४६दवित१।१९३. 


आत्मात्वमपि भग त्रन्‌ भसिन्‌ ५३६।्‌। ९।ग्‌ ५४ अतमि अञ ५६ ५ दाने 
ते ५६ प नथी; मथीद त १४. भे। सथं ऽर 9 मने भ्रक्षना६ (यद्वित) 
न्‌। त&।१२। १॥ 6६6४ पवना भुन-धेप४म > १।थय्‌ ननव्‌र्‌ मादी 6१ 
टय श्यो 8 तनाम्‌ ममामी मे$नाता री स्त ५६३१४ भेते। सथ ४२ 
9. >वेत४११ इप्‌ प्य्‌, 8 त्था तत्तमत्ति २००८ %।३य्‌ नथ पथु ननन्‌र्‌ 
नीयिभम्‌ये इप्‌ भ्या. | 


स॒ य एपोऽणिमा एेतदातम्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ॥ 

सय ॐ २ मत्यत सृह्ग३१ भरम्‌ नभगतनां आरणुदूप 8 २३५०. 
= टेम सन्‌ १४, ते सतय 8, १ मात्मा 8 भने इ -बत४१।१ प 
9. मम गध शं (ष्यम्‌ साप नननार्‌ इप्‌ अया 9 तेगा सनै ५६३५ छ 
भे सिदश्युं 8 गरे रेभ सुनलुना मथ सनसुरषन छे तेम प्रका भशर 
(गत्‌ हष 9 तम्‌ यि६२३५ १ १९ प्रह 8. ेते। मेध्‌ मानाल्थनें 
४२९। ४.४५ 2१ १४ भ्रने।० मसे६ णते नथी पशु च्गप्‌ तथा 
२८ सेन्‌। भ्रमन्‌ से भले६ छ भभ ग्णा्ुतिने। मयै छ भटे तच्वमति 
2७०/ ग९।५।३५ मथ] भु स॒ य एपोऽणिमा स्याथ] अ।२शीन्‌ ननन §पूटथ 
३२५ छ त सूय १७५८ छ भाट सपूसुभदावाव्यतेा। मे$ यै शुद्धदवित 
सि&[५। ४२५४. ५० सिद्धतया समपूर्भडनकयन्‌ा अ्र्यत। भती नथी 
प नयेन श्वेाश्यी णते. 


तमरोप्रमूसङ्गतिर्वहुबिधा भरा मतिङगाश्वतिरभक्तिः स्यादि न खमेव 
कथयेत्‌ मेदे च वेपम्यता । साम्येऽपि च भेद एव रसितर्छेदो न 
सम्यक्‌ यतः सिद्धान्तः श्ुतिसंमतो विखसति माहेरविचार्य मुहुः ॥ 
सय-भयऽराययिदिकना व्याभ्याते।म इप४मन्‌ सत ५२] 
श१५।य 8, >भ.४ तत्तमि २ १९५. ७[३।२य्‌इप्‌निष६भां ग्मेतएपुना §१- 
, भ्थानभ म स १०६१ यरे १६ भयस गयम भखस(लिभान्‌ 
४१ नमे नडे तेम यधते प(तन्‌। पित (6६९0४) भसे = रं तेथु 
नभिभन्‌ ४ च्म तेने नञ र्नाम तेन्‌। विता भूयु 8 छः 
यक सोम्येदं महामना असूचानमानी स्तम्धोऽस्युत तम्‌ 
0 ¢ य मतेमविङ्ातं विङगातमिति 1 व ्‌ 
3 स] 7 सातु मिभान्‌ ययु 8४ इ मदय छः भना भननाने 
२७र। ध भूर्‌ म्‌ (गयत) नथ ६ धने 0 नी भे। 
त १ 8 प पार युरभसे ते शु ञये। 6११ वे! १४ ०।५] नदि 
न = 5९ यथ, नहि २१९ भाने भने गइ गण4 "यच थय, 
| ५ १५ सेध गणय मञ 9 भध गयु 82 भग्‌ इदावष चातन 
"0 9३ प्यार तथे उदु ६ अदु भने अघ य॒स्य भणति नथ भा 


1 + कत = ज क । 


भ 
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पमे० भणुने॥ गम्‌ वेतन, $इनूधी तेन! (१-8६थ४ §प६य अथा छे; 
तेभां आरममाग सऽन्नणुनाथी सव गयुषटन्नान्‌ा भतिद 9 9 $ 
।य्‌ त्यर तेभ्‌ भने, कम्‌ सुनणुभाध धयेत्‌ ४, ४०५ भन्‌ २(४निभेरे 
पय तथा सुवसुनी वगय म स्वे ९५५ (नाथ मे$ सुनयना स्ञानथी 
तम्‌।भयु जान्‌ ५।य 2. तेसा भधम्‌०/ १ म मयेदमज्रभासीत्‌ (ई २८५] २५ 
"गत्‌ मागन्‌ स६३१० (५६०८) सतु मम्‌ नि३पण्‌ ऽद छ; गार §५३य यम 
५० अथम्‌ समे ०७ २६३१ 9 भेम भतानन।भारे एतदास्यमिदं सन्‌ (>५।६५१।५ 
२१ २६३५० ॐ) भम्‌ द्यु 9. ५हषत। सघ छ भने (न त! नर्‌ 
२५१७ तेथी ते मेत्य्‌ इरे मेम्‌ छन्‌ श 5 भाय तेन्‌] १ श्यं छ 
-2 तत्सत्यम्‌ ते सेत्य्‌ छ) भटे नाय तथी पथु पययानन्‌। मानिनान्‌ तया 
(त२।९।५ थ।य्‌ 8. (तेने! विस्तर अथम्‌ सलीगये। 9.) उपदयनाक्यग्‌। यय 
०६० निरपय अयुं 8 मने १४ सनयं (नपय त भन्ते सत्य छे मेम्‌ 
मत भर ` इव श्ीपना नयायथी) वयभा $दयु 8 ३ स आत्मा (त २५।९भ्‌। 
छे). न. रते ०८३ श्रहम३१ 2 अम ४(६ने ८१ ५७३५ छ मम्‌ ५१।१५।१।२ 
४ 8 -& तत्त्वमपि त © 9) ख" पथ 9; गए चयाससत्‌न। ५५०५५ 
न अथमपाध्ना अ(रणना सूलभां आवृत्तरपसक्ृदुपदेशात्‌ (8६४ ततमे 
उपदे अ्‌। 8 ९५२ १५५।२ २५4 ४ छ.) ग्‌ $लयु छ भूर नननार 
८२५ ०।अअते। 6 ऽय। 8 १२६ सपृ मढनाअय 9, मेगा एेतदात्म्यमिद्‌ 
सर्वम्‌ (२। 2५५।0ु २१ ०११ से६३५ 8) अग 3द्ं @ ९५। २६२२ > म।ग- 
८य।गवक्षश/ &२५॥ नथी तेग तत्वमप्ति © 9 2) मेभ, नन्‌ ५६५३२१५ ५इ4 ७ 
त्यां यि्यनेा प्य्‌ १1१. नथी. तेम अप्त मनतार्‌ नथी 8 १०५. 
भरह३ष्‌ ४ एग त २मिमान(४द५नवे इत अभ्‌ ‰(९५१०/ ४६५ 9; 
भि ८३, ९२१, चम श्र ३१४ म्‌ स न(4य(पदेयम्‌। $६6 ॐ तमा तत्वमति 
०३।०/.२।० ५४ ३१५ ९१ १५॥ भ्रहन्‌'०/ मे६ मत्‌ ४ अभ ४६३ 
सवतः नथ; एम १।४य्‌ तथव 8 २ नयनेन ग्‌ १ छे, ६ न्‌ 
भथम्‌ ४ ०२१ समै गणुधन्भय्‌ भेत्‌ अतिक ४२ 8 ११ (१२।५ 


०१।ये 9, २७१ आयी विदाना ५६ 9 ६ 
उपक्रमोपसंहारे योऽथस्तु प्रतिपाद्यते । 
स॒ एवोत्तरपक्षः स्यासपरवपक्षस्ततोऽन्यथा ॥ 
०-§प४य्‌ (आर शोभा मते पसंहार (समिम न्व्मयूलु अतिपाध्न 
धाय छ २५ ७२ (सिद्धप) ५६ हाय मन्‌ तथ §4२। य १ ११५६ ६५; 
मध्वे ५२५ त५। समापिभां मेद] मनतते छदडह्छन्‌ कमभ वभेद भगतन 


1 1 
क ५२ इमरा पर दतर रमधम मप्र तेना भद्रश्च धरता अदर तथ। भद्‌ 
भने तर भे त्ती रीति ण्न वरह व्या चन्‌ एम स्तं उहलीराप नयम्‌ उदन ४. 
५५ 


~(-0. ॥॥८1111(11९5110 11881 \/8/885। (06611010. 1911260 0\/ 6800011 


व व पा । 
स तानि 
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६८ ६ दवि१५।१९९. 


१८० २३ प धपती (8) ४३०५ 9 (स क्ष॑ती ऽइनाता नथी; तथी भारभभं 
े४०।य्‌१।थ] १ ० लुण्नय मेना उत३। ५२ ४ तन्‌ सने इपटयवाज्यनां 
भम्‌ ५३ने सदूप१६ ५६4 9 तने 8 साधने ४५0 तत्त्वमसि २६५० ०।5१ 
(न्‌ शागत्यागक्षया स्ीध्ररायन (इ. लेध्न।धयि।ना भतभां पयु श्रुतिभा 
अेऽ०श्‌नाथी सत न मन्‌ तिक ऽ 8 त१५त।१। सग 
यथ छ; एग लेया मेतमा श्रथ ग्गर्‌ श्रू इनाय, 
कभु सन्य ग्णुनाथा, मतिना तिभरे क्युता नथी, युनलना विक्षरेण 
०९।य्‌ 8 तम्‌ श्रह्‌ शयनाय भगत्‌ गणाय नहि, मेयत्‌ मे$ गु 


© 


१४ २१ ०यूधण्यय्‌ भनी अति धरी 8 तन्‌। शग भय्‌ 8, त।स्तवि& से६।- 


६०।ध्ये.न्‌ा भतम लेन स्वनि नाथ स६०।(६य न्‌ प १४२। नि२।५ 


न थ(तग्‌ा४३व (म६ युन २१ ०८९४०/५न्‌]) ५तेक्चान इनि थाय छे, तेम 
ग धद्य य ते तत्त्वमपि (त प छ) >५।३यम्‌। त्वं २०६ भतयक्षदे०।त। मेन्‌ 
६७१ ४३२ ३।५।५ ३6 भ्रपथु ५य ते २।४०७त्‌ न्‌ इय, भर न त्वमति 
(गहपयया१५न०। तु रह्‌ नथ) भेम%/ भरतेगां ७३५, ५ तत्तमसि (त 
9) मभ $ 3 तथी श्रूतिभ। ५§ थ्‌ । $रनान्‌। सलिभ्राय्‌ नथी. तस्य (तन्‌।) 
तवं (©) अति (७।) अन्‌। भथ ऽ२१।भ म६०८ २दे 9, सदे तमाम्‌ ये। परलय 
%६\ छ भम्‌ ययु; तेगा षधे सुम्‌ सने ष्टन्‌ ईःम्‌ मापन भ्रह्मा निषमत- 
२५ ६।५१ मा. 8 भने ९० पतान) ऽमेनि माधारे सण्‌ गणे 9 मभ 
$थ १। 6 सेने४२१।न सप ॐभभ। २०२] त्ये धथरनी ५४ ०३२ (8 
२६५।थ्‌ १५५ भूष्ये, तेग ऽनभभाणु 6 पु जे धश्चरन। 
५।५।१२्‌/ ३१५ निर भ२५।६ नदे भनि अम्‌ हेरे! त।५य्‌ धथर अनीधान 
५५। ९२ धरपथु २६ नधा. १२५०० $हनार, १ सने प्रदमन्‌। तयन 
६१य। ०६ ५।६ से६ २त्‌। मेधे६न।८ये(न्‌( भतभां प्येनस्‌।न। मे६० 
२६ 9; तथ मे६५।(६य्‌/न्‌। भतं केदप्‌। २४ २० स६।स६य।धयेन्‌ा भतभां 
ः 4 अतत्तमप्ति 0 ५6 ठ थ यथात्‌ तु न 9) अभ्‌ अते। १६२२६ 
¢ 9५ प६े भूननरामेन्‌ समत नथ अम्‌ भाय ययूथय्‌ ०।।। र्‌ 9; 
४ ध । = । सर्‌ नथ भ्‌ तेने ण्यं शनम तेभ तु नथा व १ 
9 पभा) श्नु सवतः सिद छ मेम्‌ धयु मने भ्रह्मु ते। 
धा च “ त्मर्‌ २१,स६९०ने पु ८५ 9 भे। इष अये त भ८यय्‌ 
क. ५१ सेने गणुष्ग्नान्‌। अतिन। । न्‌ भय छ भा 
४२१ तय्‌ाज्य नथी; तथी सधभतसभ्‌ यभू छिन्दन्त्यतच्चं 
पदम्‌ (-भतत्प्‌६ शे छे) अ (३ ॥ 2 [ 
1 2 ॥ भ ५ 9 तत्‌। स भेष 8 ॐ मत्व इता 
७५५५ (१९ 9 म 9 न, २६३५ त २ 6१४ भने 
धभत. चाम 2 त भटितिषे नियारतुं मेध्ये, (२१) ` 
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मनी रते दवैतपधययु निरपण्‌ $रीने शुद्रादेत ५३ भा। २६५६ ६ 
शु ६२।य। छा १ मेभ कक्षा ययय त्यां ४६ छ. 
मूलम्‌ । अत्रैव शारा प्राहुमांयिकं नश्वरं जगव्‌ । 
मायासम्बन्धतो बह्म कारणं नान्यथेव हि ॥२२॥ 
श्यम्‌ अयेकरणन्‌। -वियारमार आयु कराययेमतना सदुभायिमे 
मगल मथि& सने नर छे पथा मपयाना समधयी भरक््‌ गतयु अरयु 8 
यान्‌। समधनगर्‌ भ्र गतु रयु नथी सेम ऽइ 8. 
,  ग्~्मा अवेश्रणुना नियारम शरीर ्ययायेना मवुयाभिम। $ 8 ३ 
सभा ५१९१२३१ गत्‌ देय छे १ ग।य४ 8 भ२. वधर्‌ 9. ७३१५ ०गव्‌ 
म।य४ छ भाट तेव भरण १९ तेवीनन्नतयु ८ हा मधे; इम्‌ त्‌। ०4तयु 
४२य्‌ एय तेवी०८ मतु अये यायः; भाट ग्यतयु अरण मह्ञान्‌ 8, (९।५३ 
छापमां उपनी पढे भ्रह्मा गगपर, देमप्य 8.) भ्रक्षठ २१२५ त्‌ (तभा 
१९१५ 8 ४:-- 
निष्करं निप्कियरं शान्तं निरवथं निरञ्जनम्‌ । - 
गय -ऽ6नगरयु, (यानमरतु या१, देपनगरथ, यने मनि" 9. मेम्‌ 
$ छे. तेम अथात आदेशो नेतिनेति (*। & २५ नद भ्‌ नस्छुभानेने। 
निषध शरतां शरतां ५।8 २३ ते श्र) मेम्‌ ५३५ 9) नली इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इयते (४६ ।य।२।३ ५०८३१ ०५१७।२ २७५४) मेभ $ छे, तेभ 
नेापनिषध्मां इल 9 ढ- 
यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । _ 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते । 
२५-> नालीनड इत्यत्‌ यतुं नध सन्‌ रन३ १२ इत्थ ५५ ४. 
१०४ रह तु ९य्‌/ > मा इषासना $रे 9 ५ २ न्ह. मेम्‌ श्यं 9 ते- 
श ५५ निराथ्र्‌ छे मने ४ ऽरठु थ मम्‌ २ चय 8 मन रन्‌] §५।सन्‌ 
धाय छे ते भरकष नथ. तेभ्‌ > ॐ $पी हय ( त धमना सय मन्‌ > मे 
२०।इरनाछ य तेते नायात डाय अत्‌ नियम्‌ सन्‌ २ भरने नचैरथथु 
2 > ५ निराभर 9 मेम्‌ सि& याय 8, & श्रुता नथा मेम्‌ २ मयुभुत्‌ 
- धाम्‌ 9 त्‌ स्‌्‌।न्‌ ऽट्नाय्‌ छे, तय भाय्‌। मन्‌ मूविध्‌। भष १ त य्‌ा 
वेयिनरपे प्रेथुभभायनन्‌। २५०।११।५॥ 8 तन।५ २ ०।गतू नियिन्‌ दभाय 
9. ६२५१२२१५ भथा 2 "भने गथ्ीनस२५२२१८॥ ५(म६।( ४, मे 
भाय] सने समधते लेह छ; तभा ० तथा ६य।४भ्‌। >म स्‌५(६५। 
द नक्ः ५ ४, तथ वमा भयन्‌ १५५६ गतभन निरषयु ४ 
पश्र सिद्धलभ्रनतन्‌ निर५५ =:.१. 
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अति(भ्‌० १३9 तेम भकषन्‌। मायानां अतिमिम्‌ परयो ते ४६२ ४६९ सन्‌ 
२०६।म्‌] (त १९य्‌ त < ५३बसे. निमेतपैयुभा चेधने। ५ति०० 
३ तेते। अय्‌ ५६८२ पय्‌ ५ 9 तेम युद्धसप्तभर५ान्‌ भनी भयूाम्‌ ५६ 
अतिमिण्‌ पथ्य त ४४२ २१६ थय्‌। ने भवीनध्पयुभां सथेन। तिम ५३ 
तेते। ५४।य ५७।२ ०त। नथ ध्पेयुना म६२० यटा ५५९३त देम 8 तेभ 
्थनसप्नभधान्‌ मेन मनिधाभां भ्रक्षन्‌ा अतिमिम्‌ ५६यो त्‌ न मलपन्च्‌ थया, 
सथन्‌। मेम्‌ २।अय्‌ 5 छत ¶क्च मने तननी इपाधिने वधते त। १९२७४ 
थ 8 भष्ते वृक्षां माश देम्‌ 8 त व६।४द मने ननमा माञ्च देम 
2 त ५१।४।१ ऽ३५।य छ तेम भक्‌ मड छ ७ सनिध्‌न्‌। समध थये। त२न्‌ 
$टनये। मने >।य।त। स५५ थये। ते ४५२ उदेता, यथना य&म्‌। मे$ 8 
छत सगणीनडे नेनन्‌। युएु(ने ध्णानीने मेधे त्यारे मे य द्म्‌। 8 मेन अति 
याय 8 तेन रीत भरल मे$ 8 छतं भायाना समुधथी व्‌ सने कर्‌ भनी 
भरति ५।५ 8, २५० आमाप्त एव च (५१२०८ 9) मेसन व्यासे "य 
०।९।सपघ ऽद छ; भाट कम्‌ देरजंम सपन्‌। २।मास थम्‌ 8 तेग भ्रह्षभ। 
2०तने। माणास्‌ ५ये। छे; १५०८ वाचारंभणं विका नामधेमं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ((१.५८२ 
ते न्‌(म्‌ वाधुध ४इन।म्‌।न्‌ 9 19 भत्तभ० सेत्य्‌ छ) मेश्रूतेभा नयुधीन 
$६न।य 8 "४ ५९६४ ७४२ कस्वुधी साये। नथी; तथी सेशध्यर्ड ५१ 
७ >| मध्याय शरीद्न्यु-शगनवाने इद्वछयभतसये ऽइ4 9 - 


यदिदं मनसा वाचा चशुरभ्या श्रवणादिभिः। 
नश्वरं ग्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥७॥ 
४५->े भ्‌] भनन्‌ठे, नयन्‌, मेनेननञे सन्‌ श्रनयुदिश्चडे अख्णुभां 


भात्‌ 8 त नर्‌ अने भायगने(मय ५६य्‌, मेभ ऽय 8 तय्‌ पयु भयिश्पयुषयी 


गयरपयानी सड यथय छ भाट श्रतिन३०८ गन अतीति यय 8 भ्त 
भसम पथु गरतेलाहिकथमेनी अतीति पथु भ्राति३१८ 9. 


4 पतय १४ शभ -विश्वतश्चहुः (२५२१ >।५) सहस्तरीपां, 
(४०१२भ्‌२प४।८) संबाहुभ्यां प्रमति, (०५५५३ धूमे छे) नज्ञानवनः, (३।११३ 
५।९ 8) विश्वस्य कतत भुवनस्य गोप्ता, (*१५। ऽपी भते ९११५ २६।४२।२) 
गन्नाचत्य यतः, (नाय २।०८गतन्‌। ०८नमदि& या छ) क्ती कारयिता हरिः, . 
0 1 

४ 2५ सून भने स्शतियेचड ५ । ¦ ९& 
0 थ सशरपघयु मने भपीपद्यु (२६ 


८॥ १२१५ ध इपर-गेग भयमा २६ सय त मसयम 
2 "युना सय त शक्न याम मतत 88 मयुश्याम 
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छपर य्‌ 8, तेन रीते ४& भह णशुय्‌भय तेतु "(३ ७।५।थ तेना 6पासन्‌। 
४२ भार श्रह्मभा नगर्छतुतादिडधरमोने। सरिप ३२ श्रयतु २३१५ यय्‌ मन 
२।४२ 9 भेम भताव छे, पथ] रम्‌ साभयमं यद्र इय्‌ तेने वत्तनी ५५५ 
(रे ०५९ वे वयारपथी वक्षन ६।४५॥ §ष्र य वथी भयु समाशयन. 2 
मेम्‌ श्‌ छ तेग भरलगा गग्रड्तूत्वाहिञ्धिमो 8 अर्‌ नथ भ ५ 
(नप५४२०।२ भ(तये।३ ४६&-५्घय २१३१ ५५।५।य५ 9 >९त (9 
यितचनी (द थध इय प्यारे संद्रेतनी सदपि नधा (६ न्‌ो न्‌(त्‌। य्‌ 
२९वे' बह्म वेद चैव भवति (क °य त ५६० ५।य ४) भशचूतिभां ऽह 
भभा न्‌ प्रह थाय छ मज्‌ 9 श$रायायेथवु गत छे. 


इपरभभाण्‌ गाननाभें दषयु गते 8 ते भताचिये धीम 8 यदिदं किञ्च 
सत्यमित्याचक्षते (> २॥ अध छे प सत्य छे भ्‌ पिये। $ छ) तत्सत्यम्‌ (प 
संत्य छे) सक सद्विदं ब्रह्म, (२५ सम निश्‌ श्ल 8) ४५/६४ &(१- 
थे।थ भ॑ने तदेतदक्षयं नित्यंनगन्सुनिवराखिखम्‌ (& २१५२! १ २॥ च ०२१. 
शेय सने नित्य छे.) धयय(्४५।९य्‌// गतये सत्यपय भन रसभ 9३6 
छे; तथ गत्‌ भायि छ भग्‌ $डवाभां अध मअभाणु नय. १६] =) ५२ 
२।भामेा इध अि& छ तेगा अथय - पलु भगत्‌ निथ्या 8 येच ३६दु नयी, 
यतो वाडमानि मृतानि जायन्ते (> निश्च । भूते। थ।य 8 ) ४०५।(६३ भुतिभ। 
२० जन्माद्यस्य यतः शाखयोनित्वात्‌ (५५ ०८१९५ ५।२्‌ ^ मेभ य(भभ। अदु 
8 १५ रेभ्रहथ ानगतना मनमि यम्‌ 8) धत्यपहऽसूतामे भक्ष ० 
भूततः भरण 2 मेम्‌ भतिपाध्न्‌ इदु 8 मने ५ तच्‌। अरणुने सत्य ३५१ 
2 अ १। ५२ ° दीम ५य्‌ स्वी 8 २ ७२२३५ ५६ नित्य इवाथ 
त थमल अय॑३१ "गत्‌ पणु नित्य छे, मत्‌ मदं मचत ते "गतय रयु 
राय (दुः वेम गतमथ> कन पषमीन्‌ येश्प्‌ ५५१५. छ प कतना यनार्‌ 
नदः ४२०्‌ भसत्‌ (स्नान मथना ०८गत्‌) 2२ नह. 

भस्म ८३ दय छ छता तेना ने०८न्‌[६& ५२५४] २४८६६ आपि 
थू(थ 8 सते सपि अरस्नाथी धनादिडनी अधि चम्‌ 9 र स्वभ सतु 
2 १ मेम्‌ शुलायुमश्वय %रणु याय 8 तेम्‌ सेप्यड१-३।१॥६५० ७२९ थु 
भसदूप ०५ चाय 9. 

इतचर-ष्वगता साधम व्यार > येय भानत मेनाम > सगणनम्‌ भूत 
छ तेव यि पव भनभा थयाहरे 2 तथ २ तेन भमत सथन्‌। तन गनत्‌। य्‌ा- 
ग्य भूनत्‌ स्वमभां ठेमाय्‌ 2 सने ते समयभर्‌ यगाुगय भान चयन 
हरे छ; तेगा पणु अरय श्वगरितसमभयमा मवुभनभ। | २०५।१९॥ सत्थ 
पधयैते 2, अध स्वभभां ममता ससत्य-मध्रन्‌ शररणुपष्यु नथ. ० सय 
अभा मे भय सत्य ६4 यवु दम ते। स्वना गात्छन्‌ इनाय साय 
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५२ २६११५८९३. 


१९ थव नेध्मे. त थती नथ भर स्यम, सत्यनु ५२य्‌ नथी. ससत्य इय १ 
सेप्थथु ५२ ३।५०८ (३, भने निष्कलं निष्कं शान्तम्‌ ( (न्‌५५६, (छानगरये 
> ध) ४८यद४शर(तमा > ३९।६४्‌। निषे५ ०२६ 8, त वी(४४ य्‌, 
४९॥ सते २२८५।६४य य।ध थमे4 शरीरम 5२१५ धद्रिये। १॥ रन्‌] धमे। 
भलम्‌। नथ स्ता सलिप्रयथ्री निषेध $रेके। 9. उधभऽरना धमां > धयन्‌ 
ञे ५९्‌। नध म्‌ ४३१।१। श्रते! सनिभाय्‌ इय त। नीये वणी शरूत्तमेाने। 
तिर।५ १. कभ एतस्येवादन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति { ५२५६।१॥ २०८ 
२।न्‌६्‌ ज४ञाभां समे भूत~पारिमभान्‌ 2३ 8, गयीत्‌ भरल्लास्मा रय्ते। 
२।न्‌६ छ ते स्मन्‌ प्रण्रहनी मॐ ५6। 8.) येशचूतभां ऽधासु निर्पण्‌ यु 
8, आसीनो दूरं नति (०७! 9 भने ६२ श्य्‌ छ) ४८य(धे४श्रतम्‌। भां भयाच 
नि३पथु ४ 8. एको देबः सवभूतेषु गूढः (२१०५ २५२३६ ६१५ अ४ ४.) ध- 
व्या(्भ्थूतिभाभां यणु निरेपयु ध्य 8, अपाणिपादो जवनो गृहीता, (६।५, ५ग 
नथ ७ वेगन्‌।0/ छ यने अहु &रे 2) उतामृतत्वस्येश्चानः (५ चपपणुएन। 
&४ग६र छ ) स्पत: पाणिपादान्तम्‌ (यतर इय्‌, ५२ मने भध्यनाग 8.) 
सहसंसीपा पुरपः (६०२२१४५८ ५३५ 8.) सयं परयति (५४ भे 8) धत्या- 
द्शूतिभाभा सनि ५२२ १५५ ४६य।ख न३१य्‌ अयु 8, अणोरणीयान्महतो 
महीयान्‌ (सूर मत्य सूम 9 मने >द।९।५ मत्य्‌ त्‌ गहाय 8.) धव्या 
भरूतेभाभ्‌। भदत्नदिकथमेयु निरूपय श्य 8. मभ्रभाय्‌ २१ भमौ भ्रक्षभां ४ 
मम्‌ (नरप य 9 त ने भ्रद्यगा ठ धपयुतरशरने। धमे इन (इ त। 6५२ 
धमथ भूतिममा धमव निदपणु ध्यु 8 तन्‌। निरोध मावे; भटे भ्रमा धमो 
२३६ छ भेम २७२०८ मेधे, २५१ अथात आदेशो नेति नेति (>।१५५।२य्‌ 
गइ सभनसयु नद्ध मम्‌ भ्रहन्‌। मदद ५।य 2) मेभ्रूतिभां इति ०.६ 
भरन ऽहनार दनाधी ४रभरवाथ ४ नथा मवे। मेभ्चूतिना मलिभय 
9; १५०८ व्यासस्‌नन्‌। पतीयाध्यायन्‌ (द्तीयपाध्मां ऽइ& 9 ए: 


रकृतेताबक्तं हि भतिपेधति ततो रवीति च भूयः ॥ २२॥ 


मय-य6त्‌। असमन व४ धमो २ दमाय छ तन्‌। धमनु भस 
१५ भम्‌ अस्थूकादिक १।४ध्‌ भति (नप ४२ 8 भने त्थार १७ श्रीम्‌ ग्रसगां 
धमो 9 अम्‌ ४६ 9; षवे मे पचै देमते। सय तेते निषेध थम्‌ छे, मे 
हेता नह्य तेने। निषे यते नथ; भाट मस्थ6(३४ ०४३, भ्रलगां 
५गृतथी नशकषयेपणुठ० भतिपा६न्‌ इय्‌ छे, पथु वेषां ०गछ((३४ > 
धना श्रममा ४३९ 9 तना निषेध रयत नथी; उभ रना ध्यमा धर्मता 


निषे 8 तेणनाकयभु पा धमे अतिपात छे. मेभ असयृलम्‌ (२५६ थ) 


अनणु (सृषम्‌ नध) अभ्‌ भरमेते। निषेध रने पथ] तेगनाध्यभं एतस्य वा- 


अक्षरस्य प्रशासने गाग । सूयचन््रमपी विधृतं तिष्टतः (वरहदारण्यकः ३-८-९) ७ -०- 
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२न॥ दुश्मभां ३ गामि] स्ये सने यद्रमा सज्यम मञचङरता रक्षा छे). 
भम्‌ यय, २४, पृथ्नीनिभेरे सैन अभम रामना३ष्‌ धमै सक्षरशरहमभः छे 
ञ्‌ (न्‌३पणु अय 8. तेभ तेपरी७प(निप्भ। यतो वानो निवत्तन्ते (*२(६त १।यी 
न्‌(३५।माने रेन्‌ाथी निन्त पमे 8.) मने ऽद्ीने तेना इतराद्धभा ऽयं 8 5ः- 


आनन्दं ब्रह्मणो बिद्राच्‌ न विभेति कुतश्चन । 


२४-श्रहमने। सानह गयत हय ते छानाथी भीते नथा; मेम्‌ श्रक्मन्‌। 
ग्भान्‌ ते मणनार्‌ 9 मेभ भतन्युं 8, तेम स्वेताश्त्‌र इप्(नपन्‌ पतीयाध्यायमा 
अपाणिपाद्ः (७।५०५२न्‌ा 9 ) भग $इने पेगश्चु(त्तमां १।ध १२५१०५४ जवनो गृहीता 
(वेगन्‌ाना छे मने, अष्शुररनार 9) मेने एय तथा पगु अयष्रनार छ मग 
वभ्युं 8, तेम० तेभभ्ु(तग नेन्‌नगरय। छ न्‌ हभ छ त। अनचयरन। 8 भने 
सगणे छे. भञ्‌ ऽद्य 9 ध्व्यािशश्रुतिये।भ्‌। | ६य।म। नपध भ्या 8 तेग ४४ 
ये(ल भये $रेछे मेम्‌ प ् ,€भ्य 8 तथ व@5 धृद्रयेन्‌। निषे५ 9 मने मै 
(2 ध्र य। 8 मेम्‌ ५३०! [> भनि ।५ छ. मे §प्रथु सूल भूपं १५ 
भूस भन्तेत। तिषेध$रनार इ त। भरत ( यावा अस गभा ) मन्‌ एतावच्च 
(२९ ध्मनानापलु ) ये मेष्या मेऽनी न्ययता म; ४भ४ २।<त। 
भसगभं धरमते। निषध ॐरे 8 मेम्‌ हनथ] सधना टना धमनानापसुन 
(३५ ॐ 8 म मेभांथी मेऽ ऽडहनाथी पय्‌ भमन्‌। निषेध ऽरवायचु समन 
०. छतां ते ये भ६ ३३6 2 तन। सलित्राय्‌ अपर 8 ह यातत्‌। भसम 
२९९ धमनाणापणुने। निषेध $रे ठ, तेमां भीन धमं 8 मेम्‌ सि 5ॐ२०।- 
२७२०८ ततो चबीति च मुयः (त निष५ था १४ ५।९ शरी रसभ धमे 9 अग्‌ 
४३ छ) मेभ सतमा उदु ठे. त्‌। ने भ्रह्मा एर धने नय मम्‌, ४६१।न्‌। 
०(३।१।य्‌ २।त १। ततो व्रवीति च मुयः ( निष ॐ १७ दयन्‌ भ्रह्मा धमे ४ 
अम्‌ (त्‌ ५३ छ. ) साधुं नध ऽद्प नि; भए श्रसभा ४ धमा नथी 
पण म(वी@$ धम छे मम श्रूतिभं ४३ 9, मेते। मासूलनेा। सभ 8. ईद मायमिः 
पररूप श्यते (8, यान्‌ ५९३५५१५ ०८णुग्‌ 2.) भेश्रु तिमा पयु सा- 
ये श्रते ५९।३१ श्वयुये छी त भायानड भयु धीय मेम्‌ ४३ छ, 
कंध प्रज भायार धयुइपनावु थय 3 मेम्‌ अद्युं नथः भाया मप्या जेन 
य५ २ 9 अध भरसस्रष१गा ६२५८२ अयत तथी. गे मूयातड धशवर 
४२१० थया 8 म्‌ ऽटनने। शुतिन्‌। मलिभराय ३५ ते। रौ मायाभिः 
पुरुरूपो बभूत (४ भायानड धणु३५५।५ यथा) यम्‌ ऽदटफे पलु धणुदूषतणा युय्‌ 
छ १ भायानड %युय 8 मेभ ऽद्य 2 तेथ्‌। गयानट मप्पलयु। नभा मानरलु 
थाय्‌ छ मेम्‌ उद्नान्‌ा मेश्रूतन्‌। मनित्राय्‌ 8 मेम्‌ समण्ु, §भरनी शरूतिल 
पूर्वा भेदं 8-४- 


रूपं रूपं भरतिषूपो वभूव यत्तस्य सूपं प्रतिचक्षणाय । ` 
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र्ध-गेभ्रणभा2 दरे४यभसः तेतेदेपना स्मर१९य४ यय 8 त्‌। 
२५०४१ भा 8६" २।य।अ/न३ धय्‌द१५ युथ 9. भभ ४७६ 8 ११। 
२(म१।य मेषे! छ ह ६२५ पधर्योन। स्वरपातमे$ भ्रह्म ५य५ 8 तथ १९ 
३१ (४६ शद्रे) गणुनाभां ययेति भयाद सनरणु येद ६१, तेमा्‌- 
पधर्थोर१ ५६ 8 अम्‌ ©व्‌। "थ5त। नयी. तेम मेधम्‌ पूथैप्भे। -४न्‌।१।न्‌- 
पून भूति, इप।स्यदेपम्‌। भरल्षपयु नथी मेम्‌ सिद शरनाभार ५] उ तेभां ` 
भर्‌ मश्रहमपु सिद थ६९७तु नथ ते भताननास।३ ।४ तेन्रति ध४५ तेने 
म्रे। भये मतानीमे धीम ४ 


यद्राचाऽनभ्यदिते येन वागभ्युद्यते । £ 
तदेव ग्रह्म खं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 


थ ->१।श्‌।निभेरेथ] 6 थपु नथ न्मते मेनडे नाल इत्ति थाय 

9 ०८ भ्रम तं १९५, १।यानिगेरे ५६ नथी, प्यारे भरल ऽद्य? सेम ग्वणुनाना 
६२०। धाय त्था ३२ 9 उ चेषिश्विाघ्र कनी इषासना भरे १ ५६० मेभ 
०१।२य्‌/ भयते रनायीनिजेरेथ्‌ सगग्य्‌ 8 रने १।लनिगृरेन अ२य्‌॥ ४२८२ 
8 पन प भ्रम ०९५) ली निगदेन ५६ (इ ०एथ प्यारे तेश्रक्षय्‌ ३।^ 
म्‌ २२२ मेम्‌ नरुनान्‌ धस्ण धाभ स ३६ 9 3 तसि सेना > २ 
पहन §१।सन्‌ा च६्४ रे 2 त ५६४ मेम्‌ एथ, मेभ त्या ग्नी 
§पासना ५।य्‌ 8 तेयु भ्रहपदु/ सिद ऽ२५ 8. > §१।सन। ऽर 8 १५६४ 
नथी सम्‌ $स्नाने। ने श्ूतिते। मनिभ्राय्‌ दय त्‌। इदम्‌ (२ ) ५.६ म ५।२ ४६6 
४ तेभ अ] न्ययेत्‌ा यय्‌ छ; ४ नेदं यदुपासते (गन्‌ 6५ सन्‌! $ छ त च 
प्रह थ.) म९ध' ४३।य० §१।स्य भ्र नथी मम्‌ सिद& २४०५१ पथ्‌ (३ 

नेदं ( २॥ भ्रहम नटि ) सग न्‌ पुं यदिदमुपासते (गनी §पासन। $रे 9 
२ ५६ 9.) भ्‌ यत्‌ २५६ ५७ी इदम्‌ १५६ ५ शछना२ ऽद्य 8 त §प।स्य 8 १ 
५6 9 भगे सिद इरे 2. धशरभां सपर्‌ ग(नीमे त( यत्‌ यत्‌ साति तत्‌. 

तत्‌ नश्वरम्‌ (@ > २४२२५ 8 तते नर 8) मनी ००९ ४ सवमान १३) 
गचरपय सनन्‌३१ प्‌ धशवरमभां ५१४७ भम्‌ वादी ४३ छ पयु ते मदुभानभ 

भ्नथष्यु अयन्‌। अटतपल्यु सतय ३दइ्बु नम मेवे भव्य हय्‌ ययन 


भि ग ज मो याक ज भः जाः खो ~ क जक क ऋका 
जनु | का जा कका 


, = अपतिषदमो ध, मभि, २६ च विगर नेऽ नमे५ च्लवु० वयुन छे भग्‌ सम्‌ 
०८; तेथी आवि नमय पष्य ५८०८ समन्त. ५ 

„1 (नरपस्‌(द ३ भह छ छता सूद वा #१२१२ रह नथ सभ्‌ अद्युं छ १ 
(नभय अ ४ ४ इपपसनात, ननतमा ने कयीदिञरे धदिमिति ५६३५ शद त तमा 
२१५* 310 २८५५ दपरभिषमा८ ॐ य्था भ्मम्‌, ते२।२ पपयामिञिरे ५्य। 
अत थी भ्‌ ४ ४ 9. तभ्‌ चव्य. (सिवतमरार्प) अने तेय (ववयुतप्राग्य) मेभ 
५1 १ २१३५ ४; तेम वाथुदधिमरे ६0िभि। २१ २१२१ छे २८५ स्३५ "य तथ पथु 
म ५५ भव छ भे सभग्वयु. 
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५।४१ इाय सने य शरसस्ति इय्‌ ता ते नधर ठय भम्‌ व्याति ४ सवुभान 
रयु मेधे मेथते भ्रसने गन्पपदु 8 अ $तपयु 8३५ २॥४२चइत्‌ 
४२१४] पय्‌ नध्रपयु२५ ३५५ णव न सत्‌ (^ मतान्याजरनले वेमा 
स।४५२१घु धण्यु 8 तन्‌ पण्‌ ५।५ [इ साते. २(५६। २५१] सा न| ९०५. 
९।५ थये। गभ्‌ तेम 5३ 9 तेने समे पू्ीमे छाम ॐ त मन्नान्‌ भ्रह्मा थु 
2 नमां युयु? म्‌ भ्रह्षमां थयु मञ्‌ 5३य। त। सज्ञानना साध।२३प्‌ भ्रज्ञ ५५।५ 
संधमेऽपयु (साशरपु) भ्रह्ड तभे० | & अयु ते मङ्चानिषलु य श्रु 
तमे ॥& अयु, सने यनमा मक्त शयु मेने पत। ताराया ऽह्न न(६ ग्ट 
९ २। तम्‌ २६।३५०८ २।>। 81 १ स्‌।न>। ६ (इ; भ्‌ 
२५।न भाननाने। ५६ त। सार देणाते। नथ. प्रकन। अतिभिम्‌ भायाम्‌। ५९य्‌/ 
त ४६५२ थय्‌। मते निध।भां पञ्ये। त ५ यये। जभ > तेम भून 9 १७१५२ 
स्मे छीभे सुय मने ध थ ५-न २०६२२६५ (५८५ ६५युग सथन्‌। 
अतिमिम १३ 8 १७्‌ श्र ते। (नेयुणु सने निरा 8 भभ तभे भने। 9 १। 
(तमि १९! समये (ठ्‌, तम भूयते ससत्य भन्‌। 8। तेच > अध 
भृथ नथ तेमां भरविमि५ १३ 9 मभ ४य ४७७ ५१ तेभ २यि६॥ २१२७ 
५] सने मिथ्या छ मेम्‌ तमे भता । तेगा अतिभिम १५९१। इम्‌ सगय? नने 
२५११२॥ ५६।य>। भस्व४-१६।५१॥ १(तभ० १६रत्‌। इय २। १य>। यां 
थु भतिमिम्‌ १९ब्‌। मेधम्‌ 

3 व २५६ मे।धीमे मे ११। ५९ ६ ।-४।७>्‌। ४ तनी ४८ 
२तकिगरमा ५६ 9 ०५। ५५६ इपनगरने। 8 ने कना ५७४ दे। ५६ 8 त ४ 
२५०२ २२५२७ छ ४ ९५.६म्‌। ६ भ(त५ म्‌ तेमां डम्‌ ५३४९३. १५ ९१. 
भस्‌ ३५५२७ 9 २।५९्‌ तेन। >(त(५्‌५ सस्५२७ मनी विभा ५९नभ। 
भाष्‌ नथ, त्‌ भाया तथ्‌ सनिचा भू पवन तथी सम्‌ न्मे इता ५) 
पृणु सेत्यन्मते मस्त्य ५ ५६०४ १ भूनिनेय्‌नीय्‌ 2 मग, (इम धीम, 

इपर-थणमे। ९७ द। भद 8 त अति नध पथ अ(तिध्ननि छ; गषत 
२०६ अव्‌] दति 9 > रेस्थध्भां य मद्वय तेस्यह्या छठ दर्भौ इष 
तत त शण मे(तीनम्‌त स[गथनागा मनते। नथ] पथु क्षय्‌नार्‌ ५४ स 
०८५।म्‌। मत 9 तथी १६२ खम्‌। मेम्‌ भने4ु ४४ २२४६ ६६२ ग अड 
भथ म सने मीश्छभाधा 2 मेम्‌ इत्पन्‌ चत श्य्‌ 9 तेनी०८ रत मे$ 
शण्धम्‌।थ। भामे २०८ सने नीनमाथी नीम सम्‌ इत्पन्‌ चतन 8 तथी ६२ 
२३५। भाथुसयध ५५६. ५२५२ १५७।य्‌ग॥ (५५०५ ५५] ४.६ 8८५न्‌ 
थती नम्‌त १२ पाय ध४त। नथी पय्‌ कध तध १५ पद्य 8 ५० रत 9 
५।२तनिगेरे ०्य१५।न्‌ खत त। तेगा २९८४ ५।२। ‰९ स्ाषणुदुधी , २१ 
9. ४४ १४६ २५४।थन्‌। २ 2 सने गधमारततिगदेभा मह छ _ प्यथ ते 


२१५५ २/२ 8 छ पथ परेरा सापरुसुध्‌। २०६०८ २५४ यु 
८ 
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तेन रते ५७ श्रीने सननाथ तेन्‌ सपय अकतित्नन्‌ भानीमे छीमे; भेष 
भिभभतिमिमगाननी मामत ११.९५ ५३ तेम नथ न्‌ भाया ह (नधाने 
२८५ ४ असत्‌ भते। (ह्‌ व्यारे त अय पये नथी मेम्‌ सथात्‌ च भय 
४. म ५६य्‌ इय ते! तयुं नि्तेयन (२५३१त्‌ाननार ५क्षथु) षग न्‌ यशे 
पथ्‌ सनियनीय्‌ ४३। 91 तेत्‌। सय, भाया 5 मनिध्‌। अधं प६य०/ नय मेम 
भ।न्‌न्‌त। ५य्‌ 9; भर अघ प्य न इयसा तेगा अतमिभ्‌ १३ छ भु 
४३३ त समन नथी. ५६ २पनगरय 8 मेम्‌ पमे भन। छा ते। इपनगरेना 
५६।४५। ५त(भम्‌ १३० (इ. 

श भ-माय्‌ ३पनगसवं 8 तेने। अतमि रभ्‌ धपणुदि४भां ५९ 9 
१ ३पनगरना ५६न। अतिमिम्‌ पड्नाभां अंध माध नथी. 

6 परपथे, २६ मने त।२ानिगेरेन भम्‌ (भति) स्थम च्या प्र यते 
२६६ 9 १/० ५(त(भ५५ ध्पय॒भा 2 ०५।६्४म्‌ दमय छे अघ सान्र्चने। अति- 
म५६५।। नथ, ने साघ्नरनेा। भतिमिम्‌ दमाय छ मेभ ३द्शे। त र्मे। 
०९२] ५५ उमाय छ २० ३५7४ २ धय १९्‌ मापणु। मेनाम सवे 
छ ग२ २।४।२ ३५५ 8 अभ तमार सभरत ५४, सने ३१नग्रयु य 
१५९ ६५७५ ५३ मय्‌ भनु १९२ त्ये भरल इपनगरथु छ त पण देम 
५३ मेम्‌ पथु तमारे ऽथ ऽर्ध ५९३. 
9. २ ध-०/गतन्‌। ५।२९्‌३१५ ६५१३५०५ ४१२ (>, भायाम प्रहन्‌ अति 
भुणरूपे १३९५ ४ त) नेन म 9. 

समन धर (४२ स्थाने नथी पथु गमां १३६ मेन। म्‌ 
यन म(तअ५न्‌ स्थाने 2 भते भे त। २४यते स्थने तमे ०५३५ भा 
नि२४२५४े भाट सेः ४य छीये ४ २५।४।२्‌ ३१५ग२त 8 त २५५।य 9 

१ राते इ५नगच्दं ५६ १्‌ दभावु मेधे; ४४ > २५५य्‌ तेच ६। ११।० 

भतमिभ्‌ ५३ भभ भयुगनभां ममे 8. तेग ध्पेणुभां रेणा इय तने। रेभ 
भताभ५्‌ १७त/ नथी तमे क्‌ सवेन व्या छ सने भाग्‌। तय। भनिध्‌। ५ 
सन न्यात्‌ 2 भञ्‌ पमे भाते छ व्यार मनिध्‌ा तया भाया मते भ्रक्ष स्‌ 
सधे र त रम्‌ पु ने धपेथुन २५ समि इलाध] रेभाते। अतिमिण 


ध्पयुभा परते। नया तेन भ्रहने। अतिमिम्‌ भाया 5 मनिचाभां पदाथ रि. 


॥, ध-धपयुगां रे समागसमधया २३९६9 २५ त। ५००५ ध्पेशुभ्‌। 
५९० न्‌) सने भ्रम्‌ तथा भया भन्ते, ज्याप४ उानाथी तेते। सथे।१ यत। = 
ग ११। अतिभिम्‌ यनाम माध सति तेम नथु 

स समावान-दपसुवी सये अगभश्दतेा सथाम छे ४ ध्पयया चल- 
२९९ २ ९२।यद्‌ भगण रप्पीये 9 २३९ ५१।*२६१॥ तिमिम्‌ 
पुग ५३ छ तेथा समेधय समथ, अतेमिम्‌ पञ्नामां ससि सनते नथ. नथी 
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वा सुपर्णा सयुजा सखाया गुहां प्रविष्टो परमे पर्दे (४ १२ (१ १४। $भ२) 
स।य २३०।२। २५५।अ/ 9 त १४ वष थया मेऽयुडा (हध्याधयोभां पेचे ठे) 
सम्‌ श्रूतिभां $३ 9 भने गुहां मविष्टावात्मानी हि तदशनात्‌ (४ १२ ४४२ भनन्‌ 
।८भ्‌। छ तेयु! (€६य। ७२) भां पेसेदा छ एग श्ुतिभां तभ्‌ ६,५।य्‌६ 8.) 
मेम्‌ व्यास सूतम ३३५ छ त्था न तय। धथर भन्न से्युद्राभा २६६ 9 मेभ 
$थ 8 ते, धर भिम्‌ इय सने न्‌ अति(भम्‌ इय ते! मन्नेतु रष्वं ेऽभा 
सेमे (र, केम सये मिन्‌ 8 त साभयभां २३६ ३।य छ ते तेत्‌। अतमिम्‌ 
पथ्‌ ४ ०५ म६२ डय छे तेम धर मम ९८ ०५ तथा अ(तेभिण्‌ देय ते। 
अशुश्च भ 7९ र्वु समते (इ. तेन्‌ नियुयुणरक्षने भिम्‌ माना सन्‌ ॥ धर 
त२५। न्ने भ्रतिमिम्‌ भाते त। पय्‌ मेडग्मिभना। मेदन्स्यननू मे भतिमिन्‌ 
५३ मेम्‌ पण॒ संगवे नड, मेम्‌ मे सूयं मकयगां २३त्‌ हेय ते तेन से$- 
ध्पेयुभां ४ ऽण्‌ भानम्‌ अे$०/ अतिमिम्‌ पडे छ भे अतभम्‌ ५७५ 
नथा तभ्‌ भे$श्रह्षते। मेश्युष्रमां मे$० अति(भिम्‌ ५७ब्‌। मेध्ये म्‌ परन्‌ 
[€ मेध्ये, तेभ श्रूतभां १५ -सूतभां मेडग्युद्चगा १स6। 8 मेभ स्प 
तमे २ भथ्वे अतिमिन्‌न्‌। साश्रयरष्‌ भाया सने सूचि मन मू भूनीयभय्‌ 
तम्‌ नथा. तेम सनिधाभां न्जयुणुप्रषने। अतमिम्‌ ५७य्‌/ त १ यूये। मेम्‌ न 
४३। छ। मते मनिध।/ १९ याय तेने भ 3३1 9 त्ये मे सयने। अतिभिभ 
प त भ्‌[ ५७य्‌/ ३५ वेध्पथन्‌। ५14 २य। पथ] ३तिमि५५ २३त। थ तेग भ्रक्षम। 
अ(तमि५ >२०(५६।गा १९न ५ यये। छे तेसनिध(न्‌। नच यया १४। २०५ 
२३ (2; भेथ्वे ०१०। नय थाय तेतु नागम भेदत मेम्‌ ११८। गतभा (* प्यारे 
आत्महानमपुरपार्थः (स५३५१>। ०।५ याथ ते पुरुषाय ३न्‌।य्‌ ७.) दु 
५३ छ तेभभाणु रथर्षभं पथु मेन्‌ इतम्‌ भुरषाथ ६५५ छ तेने 
५।५ मप मदु "(इ १२ म।क्‌त सधरायेपयुं थाम्‌ 8 भने नन निध्था- 
भृथ थाय छे त्यर्‌ , भट्नभ ५२६।४सम्‌ ध] अयत्न ४४ १ य र्ये (8; 
छम २ मुमु (स२।२५।५ ५१ यनन ४२७।२।५५।२) इय भक्षय स्न्‌- 
इप्‌ मने मधमा नेदु पतयु २१३५ ०२ त्यारपछी मधमा 4११ 
र्नाम य $ त यत ५२५१३६०८ तरा ४३५।अग।शु २ ५ भत्‌- 
(५ ५९२४ १ ९०१२य्‌/ 2 भग प।१।ये (2०१य्‌) २३५ ०५ भन्‌ (नन्‌ 
नथ यायय छनस्वरेषत्‌। नाय थाय अण्व म ५य्‌। अम्‌ पतात २५३१ 
समे भक्षत स्नइष्‌ ०५ये व्यारे २। गत्‌ सने मिसा तथी साते।ऽसमधरी 
त१। १२३।४ ५५ २५ ५१(च४ १०५ २११(त ५६५ न। ६५६५ ४२९ 
2 अञ २२ भतभरम्‌।से भये प्यारे तेथयष्चैन। गनग। भेत्र। नियर ५१ ४ 
मत आप्‌ नमा? १२ते।४सम्‌५ ५ ४२२ े। स्वइेपन्‌। नय यय तेन(४रतां 
म ते(ऽस ५] ५4(त०८स।२] 9 यम्‌ सग ध ५य्‌ भ ५५ १(प४२२े 
नहि; येध्वै (ि(तमम० 8७१ ५४०३, सथन्‌। सविताता सध्यासथी 
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० भाति($चभध्‌। त५। पे(सणध्‌ अत्त 8 येगे तमे $8्‌ 91 तेभभाथ्‌ 
युध समये प्यारे नि९६५ये तथा चिखितिभय्‌ ५८> सर्पं 2 मेम्‌ न्वयुना। 
मि(५६४यम्‌।थ एध पय्‌ नित्रप्‌ नह्‌ थय सने मि(हत४भ्‌ म ४/४ भस ६ 
धयम सनभ इछन ५४०/य. तेभ समभ अपम्‌ सङ्ञानथी ४(्प्ते 8 
मभते भने! 2 त्ये व६ त। मेष्ापनार्‌ युर ५९ भगतन ५६२ २६६॥ 
हताथ तेने पशु सानहटिपतपषयु मने मे गडरा मनय चय, 
५४५-अ।५। भगततेभङ्चान$दिपतपथु छे त्यदे १०५२१] ६२ २६६॥ 
प६ १५ गुरने मज्ञानअपतपयु ड्घ मेधे तेभां मनय शे 8? 
§प२-१  १६।१न। (।२। इपर ममाना पका इय्‌ तेना > 31 
य ३ तेने। अतिमिम गतम १९त। य तेने परध देम्‌ त्यारे शयु भतम 
दभा छ ते भरं १ नथ पय्‌ दिनार €१२ १क। 8 तेभ १३। यये, 8 १न। 
२ अतिभि ३५य्‌ छे म्‌ "सुते। दे ते मुस्‌, कलमा भ(त्मि(गत्‌ > 
४३। 8 तेते वेनागर ५५। ६५ ४२ मेम्‌ दध द्वस सेभव नध तवत रीत 
वे सन्चानधय्पित्‌ छे येभ्‌ > श्लुते। ७१ तेन्‌। भनभा जेत्‌ नियार्‌ धाय 2 
वेधम्‌ यद्चभदनाथी स्तमे भाप थय सते सन्यास$स्वाथी सेद्ध आप धाय मेभ 
४३ 8 ५२ १६ ते सक न४६१५ 8 भे तेभां ४३6 यक्त & सन्स अरीन्‌ 
तेभ धय्‌। भम्‌ ४ये।, सप सग-समधीमेतने। त्यागढरमे। सने सवेयुण्यी 
वियु५\ वुं मधत भ्रु मज्‌।न$दिपत्‌ अल्‌ वेमा ३३६। भयमा क १४- 
(६५५१ युरन्‌। नयनथ च।भाटे ऽरपुनेधमे? मम्‌ "्णीने ७8 पयु वे६म्‌। 
४३९ भागा प थे ट यते २३१४६१५ अन युर्न्‌। वयतेधन्‌ सत्य 
भाने ड म शध येहा सनयं गयु नटि. 
च श-स्चमसम६ि वे(गटे रभ्‌ स्वभभा अर्ति धाय्‌ छे तेभम वेधा 
४३६ ४५ ५२५य्‌ वेश्म &रेधु 3 ९ यग्‌ श्नजीन्‌ भत्ति थये 
स्न ॐ अत्‌ थाय छे तेन्‌ सत्य ७ भुं नथी तेग वेमा ४३६ यज्चाध्$ 
ध सत्य द्रण (स्वमेभाक्षि) नदि थय तेमां यत्ति ५ मधुं श 2 
§पर-२१५२.५५ भवाम स्नभभां भतत ५।य छ तेसमभयमा सत्य 
च2४००८ भतत्‌ थाय छे, भध ससत्य समदने अचरत थत्‌ नशी, तेसभयभां 
त। त्‌ मेभ श्ण 9 ख्‌ सेव्ये, म स्वम्‌ 9 भटे मसत्मछे भम्‌ ते 
०९ नथ तेध्‌। अपरति $ 8 पय्‌ मडि त। युर १९ ससत्य सने पे६१य्‌ 
२९५ (१ सनानयीग ३€पल्‌) अम्‌ ग्धसुते। सम्‌ १ युकन्‌। नयनाय केना 
४६० ६।५॥ रनम अप्म्‌ ४२ 
च ५-निरे१ १४ त सन्पीयन्रभनी निवत्त $, के्‌ धीपना 
` यह्यभद भत्यज्ञ्‌ मेनाम साननायी तेम सपने त्रम्‌ थाय 8 ते अव्यक्षधी म्‌ 


५२ ४५९ इन्‌ यय त्ये निरस यय छे; भारे भलयक्चहयनथ > भम्‌ थये। 
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द द्वितभातं९९. प्ट 


य तेन निवत्त विशेष्‌ भरवकष्चान्‌ यनाय चच छ.-न्‌ भह त ग्रल्भां 
जगतमे। भ्रम्‌ थये। 9 ते भतयक्ष१ छे मन गत्‌ मिथ्या 9, इनन्‌ १३/५० 
इटिपत्‌ 9 मेदुर चान्‌ थाय छ ते प६६ि४-य०६य्‌/ यय छ; गट अत्यक्षह्तानथी 
थयेद। भ्रमन्‌ [नति रण्हक्नथ थय नि; एग त्यक्षे यन्‌ च८७६ सन्न 
तीय अऽ०गतयु) ञान नथ पयु निन्नतीय्‌ (8 ०९ ०५२) श!" छे} भाष 
२०.६६१ न प्रमन्‌ निवत्त -(३४।य्‌ वेदश्वऽ्भा(६७भ। 
(त थना मध [इ मात्‌, | 
न (० "तने श्रम्‌ यूय 2 ते धाभग। ३५।न/ भ्रभन्‌ी पे 
असक्षछे येग वमे $! 9े। त्यरे धीपन्‌॥ धेड नयुणु भरल ५य्‌ ५९५६ 9 भ्‌ 
तम्‌।र ऽर्धं मेध्ये; हम ने नियुलुध्रस्‌ अतयत ५५ १० ३।य २ ५५ तभा 
भरलक्ष-देमाता सा गगतने। ज्रम्‌ थया छ मग एने (७५४५ १ त ७५ 
उपम! श्रम्‌ थय तेमां छीप्‌ अव्यक्ष दमाय तेन्‌ 8, ५१२ ३४ ७९वगरेभा २५(- 
भये मेये 8, ३ भां तथा छापा २७५४।९५।३५ धम सभ(न्‌ 9 १.१ 
>।२ सपय भू६। धीय त्यारे धीष उपान्‌] जम्‌ च 9 रीते नयेय्‌- 
५८भ गतम! रम्‌ थये। छ मेन्‌ अयषे ५६२६५ ? ४ (१४९५७ ८५६ 
२५।य्‌ छे अम्‌ भान नेध्मे, ५३ ०२५ भान स्थे सपय मेये ठ सभ्‌ 
भानु मेध्ये, गतम तथा नियुयुग्रलभ >त्यक ५१८ त१। (ज्रभन्‌। भरथु- 
३५) मयु ध चमन 8 भय ्‌।नघुं मेधस सभन तेने ०।२ पथु भक्ष 
त्थ्‌। भमत ग्ब छीये मेभ गन मेधे, ९५२ छीपभां पन्‌ ज्रम ५ ॐ 
तव रसे निखशलमा भगतते। श्रम्‌ थये। 8 सम्‌ भनर्‌शथ धषु (नयु 
५६ १।न तथ वाघुथी ग(य२७, त छीपनी म६४ जगना मानय यथय 
(र), १३१।य५२ नीं ५५३ ०/१ छ मेम्‌ भानन्‌। $रता मा समाता ०/ग- 
त सत्य्‌ भनु म §प्‌म्‌ १ छ; ४४ ००५ ०/गतन्‌ पमे भ(न्‌त्‌। नच तभ्‌ 
५०1 21४ भरभायथी पयु सिद ५४९४५ नथी, निय णुश्रव॥ ४४ १ मभेभ 
तमे मने 9 तेथी गगतन्‌। श्रहममां न्रभयनाभा ८२३१ सभन । गनेधये 
त सद ४४! नथी ने तेश्रम पपपलुने० (९०११०) थये। 8 मेभ तमे 
म।>। छा त! मापे (2१) थ ०८गतनी म ६२५७७ ६।।धी (५५ २५२ 
भ्रम्‌ थाय छे त्यां रम्‌ इ 8 १) १३५० ीये पय्‌ भ्रह्मा *गतन्‌। मन्‌ 
न्नम्‌ थे छ त छ (धल तथा गतय) 1 2 जीपना उषाना 
भरम्‌न्‌ पे भरकम गतने। भ्ग्‌ यये। 8 भम्‌ ४४९२ ४८ नथी. १५ स०५तीय्‌- 
श्रभनी निन्त निेषर।नथ ५य 8 भग अदु प्या +य &३्ये धीय 8 न्‌६ 
> तावना उन(२। इपर समाना 9क। डाय तेना (तमि५ "तमां ५९त्‌। २।य 
ते मेधे, ०धम्‌। इ।त मा ¶क्ा भति(भ्‌ मत्‌ छे सत्थ नथी मेम्‌ > गुते 
३।य्‌ तेने ऊम्‌ ते १। दमाय ठ तवी रते याणद्ानय, ०८गतन॥ २९५१ 
०९य्‌/ मथी पथु भगतन अतीति यय्‌ भरत इभे तमान भान्‌ मेभ @ 
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भगतं चन्‌ अवयक्षथी धाय छे यने भग्‌ भाट 8 यु ९५ २४.६२ थ। छ 
त भने 5 निपीय छे भाः २।०६नथ अप्यज्श्चनन्‌। ५५५ यथ नइ भटे 
धम्‌ १६। ३५५१५ छ १ मेय 8 मेभ गयुये छीये ते। पथु मभते ९&॥ 
३५५य्‌ छ तेम ०२५ मेड 8 मेम्‌ ग्या पी पशु ०गत्‌ उमाय ५३ सभ 
४३५ ३।२। णवे ०२१ ३०५ पणु मेन्‌ मदमा दमाता माणान्‌ वृक्षान ॥॥ 
वनाभा ५१८ थती नथ तेम्‌ गगतमा अतत्ति न यनी मेध्भे. तेभ १६- 
(२४-२।०४६। नथ अथम्‌ मेतु शन्‌.ययुं छ 8 यज्ञकरनाथ्‌ स्वगेन, अपि थाय 
त५। ५कष₹।नथ] मेप्तनी अति थय छ सने पणी वेधद्ि्-याणह्ञनथान तन्‌। 
मिष्यापयुतु शान्‌ ययु 8 यञ १५ प्रह मने तेन। ६६२१ स्वगे १५॥ भे 
भिया छे मेध > न्‌ थयुं अ पथु यण्रनथी ययु छ त भन्ने चन्‌ च४६ 
३।५थ सन्वतीय 9 भटे ५७ थये मिच्यापयुना जानथ अथम्‌ यूय इ(नन्‌। 
५५ यन्‌ इ२४५ नड सते; तथ पे६(्४िभा ४३4 भन्‌। य््‌।(द४-धृभायर- 
१ ५६ ₹८द४म।-६।४्‌ ५य्‌ भूति थये नड भयते सनमगे इनिकिनिन 
२४०९. 

यध -दरतभती(त्‌ ०नयै२१५ 9 तेथा गगत्‌नी सरना वेदने सतय 
(नीये २।००५१॥ १।गत०/ सत्य्‌ १ मेषु ५।य्‌, त्यारे भर सते ऋगत्‌ भरन्‌ 
९५ छ भग मतु ते द अतति 8 तन नित भरक्ष्चाननग्र्‌ थती थ]; 
भट दवेत अतीतिनी निचत्ति रनामा अरति थनी सभवे 8 तग निगुय 
५६] गगतने। भग्‌ (ने थे।? मेभ ठे पू७ना२ छ तेने भ्रम्‌ थये। 9 
मेभ सभ०३ु. 

इपर-निरुररकषम्‌। -हते गतत भ्रम्‌ यये! छ? मेभ पृछनार 8 १ ५९ 
भगतन मध्ने। इनाय (कपम्‌ रतने भ्रम्‌ नेनरने याथ छ अंध २०५ 
थते। नथी तेष रीदे भक्षभा गमतनेान्रम्‌ ययात्‌ भूछनार १३१ थय। २५ त) 
भमन्‌] गेना 9 म५-४(इ२ तु नथी सने वेदो नारायणः साक्षात्‌ (१६ २।।६।५. 
ल 6 छ) ४०५९४] 8य्‌/थ पे६न भ्रक्षर्पपलुग नथ ठेते सत्य भाननाना 
द५५५(त ५५० नथी तम भभुतते १२ तदनन्यलमारंभणशब्दादिभ्यः (२२ १थ्‌- 
२४६(६४य्‌ ०गतन ५कषध। सनन्यष्यु सि. ४२ २. भणते ७६।ग्य-§पनित६म। 
वानारमणम्‌ (४०५।(६४-(तयय ००१. ५७य्‌ ०& नथ भम्‌ ©.& अयुं 8.) तग, 
तदात्मानं स्वयमकृर्त (१५६ १।५।न्‌ ।९भ्‌।> ०/१६-५ ४२९ छ.) ४०य।६ि४ २४ 
शु(तथ५३ ०/गत्‌ ५९२५ छ भम्‌ मागत सि& शय छ गे ०गुतने सत्य ४उ- 
५.५९ ५१6७६ थत ५ तेम, अतिभिमने। निमार रिभ छीये व्या 
५६५५१ मेन।२ इय्‌ छ तने ध्पयकोरे हाधते। सभ५ ५।य छ त्यारे भति- 
५ इष्‌ 8 मेम्‌ कम मेनामा साने छे, तवी रीति प्रमात्माने सनिधाने। 
५५ ९२ ह २अनध।भ्‌। १३६। अतिभिम्रपणछवने परभातम्‌। मेध पथ 
प्र्भात्माः (नयाल भरनो > सनिधन्‌। सभ छेयेभु त मनत नथी त 
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॥। 
स न नुन जक ० 
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९८व्‌न्‌] था परमातमा यध न्‌(ह्‌ मर्वे वेध्नां ऽइ 9 2 प्रभत्मा द्रष्य छे 
तेने भाष्‌ मवे छ, मते वेध्मां दरष्यप्ु उडु 8 तेने सिद ऽरनागारे ने पर 
भातरमाने सनिधने। समध 8 भ्‌ भानये। तेए खनन भरेमर्‌ प्रभातम्‌ पशु 
य्‌; मेध्ते त रेम्‌ मनिधान्‌ा समधनने छ तेग प्रमात्मा परु सनिधान्‌। 
स ५५७ थया. 

श श-2न्‌न्‌। &४८। प्रम्‌।रम्‌। 9 मेम्‌ वेधां ४३५ 8 त नयुय्‌ भ्र (र 
पथ मायानां (नयूयभ्रहने। अतिमिभ्‌ दीने > धर यथ्‌] छे ते &श 8 ६ भ्‌ 
स्वी9२य थ्व नगुयुधरक्षन्‌ भनिधाने। समध गननान्‌ ०८३२ १७२ इ. 

इप२-०१ १२ धर भन्ने नियोणुभ्रह्लन। ३(त(५ 9 सेम तमे भूना 
छा त्थारे' रभ्‌ मेऽसूयैना मेध्पेयुभां गू& गू€। अतिभिम्‌ प्स्या इय ते मे$ 
मीणमते नेष्टयञता नथी, तम्‌ भयानां अतिमिमितयये्ा ध्चरा सतिन 
अतिमिमिपथये<-2नने मेध्ये (३, तग गभ क्षथुभ अत्यूकमनण्बहस- 
मदीषम्‌ (२य६ नथ, सक्भ नथी, ३६ नथी सने वथु १५) ६०५।६४५१छे नि- 
ग॒ भ्षरभ्रहष छे, भग सक्षरभ्रकषथं (न३५य्‌ $रीने नान्येतोऽस्तद्रष्ठा (भ भकषर- 
थी मादु हह दष नयी. सथन मे प्रभात्माय्‌ मीन्‌ छ्‌ दथ हिः ) 
अम्‌ दण्डं छ त्यां निमयुभ्रलनेग नपु ४इधु 8 तेने मध्‌ यत्‌ 9 नियुणु 
परस्‌ ४३ मथन्‌। १२भ॥रभ्‌ा ऽ३॥ क ४१४ 8. तेम गुहा विष्य (८१ १य। 
ध्र भेभ्युखभा १३९ 8.) भम्‌ श्रुतम तय। न्याससूनम्‌। ४§६ 8 त्था तमे 
ु७।> ९८१ भक्चानथ ४€य्‌थ >(१। 9। ०य।२ धरनी ६९ त। यु&। 8० 
(हिः सा तम्‌। भेर ४२ ९85 १ व्यथा स १११ ग पमार भानन्‌ा- 
अमाय अश्युखभां न तथ धरन्‌ सायेत्रेय्‌ ३१५११०८ नय. + तेग राजभ 
2नन्युरतथ नि३१य्‌ अयुं 2 त ननयू(७त तमार। भानन्‌भगाल्‌ सिद& यय ्पी 
नथ; इभ अतदरयुभा मथना सनविधूयां श्रहनना भतिमिम्‌ पञ्य्‌। ते 24 
यये। भम्‌ तरे ऽतं नेधमे' तेगा स तः$रथुभा भ(म्‌ [६ त ०४१ यय्‌/ 
म्‌ $डश २। @नन्यु्तन्‌ सतः$रणु २३ 82 "(६ १ अ नय्‌।२७१्‌र सनता 
20वनयुक्तन्‌ २त८४२य्‌ २६ ठ भग भाननाभा स सरिषलु% तने भाष थय छे 
ते २ त:४२्‌ थ ९०१०य्‌कतन २३९ नथ सेने भानन्‌।गा मतःडरषयु ० र२डनाथ 
तेभ्‌। ५३ त अतिमिण३१्‌ ०१५य्‌ ०त। २३ ०य(र १। परभयुप० यानी नष्टम 
त्या वन्युश्चग्‌ ०३ यय्‌? पत नत। यय्‌ सने युक्‌ यय्‌। हय्‌ तेन्‌ ९- 
१्‌-यू(त्‌ य्॒द $३ेनय्‌ पथु मतः$रथु गपु रडनायी तेगां अततमिनित्‌ न्‌ इते। 
त ५९ ०/त। २३ पयर नय इम्‌ ४ यभ? 

५।-२निध्‌ भ अति(मिभित भाने त च &२5त 8? 

इपर२-मनि। नाम्‌ मक्षान्‌ 2 ते भ्रक्षशन्‌ यनथा निवृत्तं थाय त्यै 
तेभ अतिमिम ५९ न यूचेते। 8 तनी ५य्‌ नित्त यथ; तथी नन्युश्पते। 
३८ २९ १९ सभयं नहे यय, 
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 शध्-मापयु सथनडे पलयरते। ध धरीये छाय त मापण छयनायी 
पत्थर १‰&। १३ छ, १०८ स्थे ५४ §५२ ५७] नशर पण्‌ थने वेग पूत्थरमा 
>| २।०्‌/ ३५ तेते १२ २। ५४ ते पत्थर ५४ §५२ ५३ ४ स्मन्‌ मेम्‌ 
पध ग सथन३ दरनीये' २ ५५ ७५५ २८५६४ २।५९्‌ . २९६ वेग तेनी 
६२ म्‌२।१। इय त०त। १५त्‌ ते ४ श्यां ॐ 9 तेन रते इन्‌ २य। १४ 
ि६।त। नय ५।य छ तपण आरण्धमान्‌ २नि५। "४ २३ 9 तथी छननय- 
8२ दइ पथु स१ भये रीथ ४. ` ॥ 

इपर-6थन३ पत्थर (६९१२१ ३५य/ ३५५ त।६(तरद १ १८५२ 
गधय 9. णखत्रद गधयञत। नथा सने २४ पथु रेता वेगम दर 
यु इय 9 तपर श्रय 9 तेन रते सनिधाने। नयथभा १५ आरण्नयान्‌ 
(नथ ५६ २३६ हय त 2& निधम्‌।५ २३ २५५” त रीय १५ ५२ 
(०९३ २१) नन पिथ $रीरयष नद; मे २१ य्‌ ०/१। २७६ ४, 
त्रि ०१७६४ शखनृन्युक्त यधगय्‌। छ तेलु रान्न २९ 9 पेमा ५५ 
गवे, सने अध मनियाने। सच २३ 8 तेष २०१५ २६ 8 भभ भानत्‌। 
६ २। भरसन्‌। २।६८४५२ य्‌। ७त। ५९ स्निधान्‌। यद रषयो अनै ते ६ ९०- 
9५ १९] रदो यरे ध (वस ५य्‌ तेन नत्ति ५२०८ (8; २५। २५,५६।न/ 
२५५ ५यने। ₹।५। "च थये। नथ ९३। २५य९।>॥ २५६ स१६। २३२ म४३ 
९०१९।५ पण्‌ सन! रद्य म ११२ भत्र (नस 8. 

श ५-१।२८५म्‌/५ > २७! भच रदे 2 तेने। म। त -4५ नेग 
सागतनाग ५ 9) भए >य। मे। मे।ग१०।५ ५।२५५ ७ १९३। ।ग (- 
गनध २३ प्यारे त २०५ मथ ५९ (नत्र ४०२ सर्वै ४४०५१०१ 
नाध मनच्च इ. 

७प२-१४१ ९ २ २नि९॥ भते सनिधान्‌। अयेथी पश्‌ अरण्थम्‌(न्‌ 
१9 रद्द मनिधाते। त च नूर। 2 भम्‌ तमार $ड्नान्‌। सममरय्‌ शयुस 
४, ५२्‌ इ/रभभ सपनी भराति थ४ उ तयार तेहरसभा २५९ ₹।न भन त. 
१] > शय थते दय १, ६।२यब्‌ हान थय्‌। ५७ एध पु सय रहते नथ) 
तनी रीत श्रसचान्‌ यय्‌! १५ मनिधने। अंध परु २१ २३ (६. 

२ भ-३।२अ३्‌ शन्‌ थय्‌। पटवः २ संप 2 ५ शनी इत्पन्‌ ययेल। 
भयन्‌ € > ४५३४ यये। डय्‌ त दर्‌ शान्‌ थया ५७] भयु च। ड नमत 
३६ 8 तम सेधने। भरणधमान्‌ सश प्‌ २३ तेगा मस्यणु नड. 

र §पर-परमभा सपनी श्राति थध दय त अथम्‌ णे सप मेय। २।५।४ 
9तिना समयभ पथु > य्‌ यय्‌ छ ते मर्‌ा सपना अरणुधान ५७ 8 ग्य 
भ] सपे नेभेवे। १ इय तेने गय पथु यत नथी तेथी ३ शय भनभा भर ५ 
सतस ५८ 8 १।५९्‌ तेन्‌ थया $पथा, मीरु क ऽय्‌ यर ४ नथ तेन 
शते ६ नीश्यु सत्य जगत भेम ते। तेम भन्‌त। नथा मनिधथ न्वता 
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भ्रम्‌ निर्जुभरद्भ। थये। इय ते (५१३ नित थप तेपलु (हारणा सव्यसषनी 
(त ५०१] ५२६ नयने तष 5५६४ यत इय्‌ १६।२९.९ कषान थया १७] 
पण २३ छ तेन रीत) चरछधमान्‌ मनिधान्‌। मय्‌ २६ छ व २५।य्‌ ? 
तेभ तेनाथीनगद्हनी निधमानतान ३६।यित्‌ राणी २अय्‌ पणु ने।गा६४ भीद्ु 
धष्टपय अयं यये नदि ते दर्भा सपनी श्राति धाय छे त्यारे अथम्‌ सेत्य- 
सपैथा थत्‌। मय्‌ सदुमनमां इलाध तेलयन वेग सतः$रुगा ग्पनन्‌च। $ १(- 
(६४ थाय छ ते वेगनामन। सस्थरथार थाम्‌ 9 मते मध त मनिधाथी > 
रध्‌ भधूपय्‌ छ यग्‌ तमे भने। छा भटे तेना द्दन्नतन्‌। सस्र यथय $त। 
नथ ते शनन तेने। सनरय नच यते मेधे ते छता श्चन यया प 
९न्‌ने। स्‌ म्‌ २३१ भे तमार्‌। माननाम्रनायु संविधाय भ्रहषने। >(त- 
मिम्‌ १ न्‌ थये इय ते सनृन्येश्तपु सिद यथऽ ५।॥ सते .१न्‌ड&- 
(नि६९।(६४ ००१यु& ९१। ७त्‌। २।०५ ५२१। &५। ५५। २६२ग६(६४ २४१२४ 
९ छता सन्‌ मअतिह्तगतिनाना दाने, तेना स(धञ्रिमने भव्‌ _ पत 
९। भग्‌ सेशाखथा सड सनाथ खन्य्‌ नथ मेभ ते ३8 यय्‌ तेम नय 
मा नयुयुश्रसने। सनेधामं अतिथिम्‌ १३ ९५१ थय्‌। मग सि& यथयतु नय. 
गे प्रह, ३११२९ ४ मेभ 2 प्म ५(न। छा पय्‌ अयम्‌ नरष ऽयं 8 त. 
अम्‌।य उपनगरन्‌। पधयैने। अतिमिण ५।० न. £ 6 । 
यधा अय्‌ रषनगरथु छे छता तेन्‌। भूत(भुम्‌ ०/दा(भा हम्‌ १३ 
8४ १५ २ते' श्रह् ३१वग२ख 8 २। ५य्‌ ते>। ५(२(५५ ५३ 9. | 
इतर-०व।्४भ्‌। २।भथने। अतिभिण १९त्‌। नथी पय्‌ महष्यमभा २३६ 
अभाम्‌७६ > समपलु मेनाभ मपरे 2 ११०८ १०५५ ९; 9 र ५९ ७५२ 
नि३१य्‌ द 2 मेरे २५ ७४ २५।१.७, २४६ ४ ४्या६ि अतीति ५५ छ प 
२०।४।२म्‌। २।१त। 8 २४१त॥ ^ ७५। | §५।(५१ वधम्‌ तेन्‌! अतीत ६ याथ 
छ २ ७५०५५ ३१०८ ०५५३४] (३०१५ ५३ 8 तथ २५।गतन्‌। ५तिमि- 
मने वापे जगाधपषुं सने र्ततान। भतिभिणने वीच रतमा ०८६२] ष्य 9 
५। ते्ोपायिश्ट्पते न सान्‌ इध्नतनेा सभ नूच १ =[४(- 
। ५तिमिम पञ 9 भेम ४३५ नथी. न्‌ न २(४।२। (१५५ १ 
ॐ अम्‌ ४२२ २। २ २०५।४।य्‌ श्याम 2 मनी अतत भाय छ १५ गननड २ 
५। जेध४अय्‌ छ मेम्‌ ऽध $स्तुं ५७२. मने तग ६१6 ऽब स्यार सपजद्चना 
धथ] इषनगरते ५६ पण्‌ १३ श्नधचभमय्‌ 8 जग ५५/६५ पश्य. 
२।-7गत्‌न्‌। =नग(& रनाय याय 8 त चर्‌ $(<पतरेपनाणा 9 
मधर्‌ छे. 8. 
1 ५ मतभा नियुसु-्रहषतेा भयाभा अतिमि५्‌ ५७य्‌/ त ४१२ यय्‌। 9 
मभ दीधय 8 २५ त धर नेननर मेधयभय्‌ ४ 0 पम्‌ ४दे। १। १ > 
५५ (र चि द& $रनानी 8 त && यथी नथा; एम इ १। मश 
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३५५१०२५ 8 ४० तने। अतिभिम ५३ 8 तनी रते भ्रक्ष ३पनगर्व 8 ते। पथ 
तेने। अतिमिम्‌ मद च मेम्‌ तमे ऽइ! छ तेना असंगभां समे मेम्‌ अलस्य 
छीय्‌ 2 यय्‌ इप्लगरयै 8 तेगा रयाभतानिगेरेनी अतीति थाय 9 तथी मा- 
धय नेन१३ दभाय 8 मेम्‌ उम्‌ ४्बु १९ तेधणमदय्य मरह पथु इपनग्‌- 
२ 8 १। पय्‌ गेध अभ्य 8 मेम्‌ तमार स्ीऽरवु १९२. मेन रीत भभने 
स्थान तमे >न॥ नियुय्‌ भक्ष नेनन३े देमानने। असग मानूनानी सा मागत 
छ पय।तमे भतमिमन्‌ स्थाने भनेद ईशर नेननस् दमाय मेम्‌ ञ्डाण ते 
§भयाग नथ. 
२भ-नेयधि द युयुभां युणुने। स्वी र ७२त। नथ] तेथौ उपनगरवु 
प तेन। अतिमिम ३०५।य्‌ छ तेन्‌। राते श्रह्म ३१२३१ 8 ते। पण्‌ त>। भ 
(तमम्‌ पडनाभा भष नथी. 
§प२-२५१०॥ ध ५९।(६ १६।य 8 तेन्‌। अति(भ५ ०५६४ पञ 
तने ६४ ३५ भीति य।१ छ ५।& इपने। शृ भतिमिम्‌ पटना अध ५ 
गाश्‌ नया इग रपयन्‌। साश्रय्‌ इरति इप्‌ रहे 8 तेपधययिनाय्‌ ३पनी 
६ ११५ यथ॑ सन्‌ तथ सदुगनय्‌ चर 8 तेम धपेयु(क्मां धडा 
(भगेरेने। अतिमि १ गोधन्‌ तां रद्धं उपने हेमे छे व्यार वडानां २- 
8 भ ३५ ३५२(६१ 8 छता त>। अतिमिम १३ 9 भभ देम्‌ छ तेनी रते 
५ २३५२३५१ 9 १। ५९ तेन। भतिमि५ पञ मम्‌ तमे म्‌न। 9 चदे धडभां 
२६३ ३५ ३५२६१ 2 ७०। नेनन३ ६५/५8 तेन्‌ रते प्रह ३५२(३१ 8 १। 
१९ गेन इय ५३ येग तमार भानव १९. तेम्‌ सनयनमां भीमः सन्‌- 
थत नच तथी, य्रयुतग्रन। यरणु 9 त। पु याते 8 अम्‌ मेतथा यरणशरप 
(जुस्‌ ३।य त १य्‌ २३ मद।. तनी रीतेः तमाभमनयपे। भे १६ नये; 
भा ११ नयननावा माणुसमा तेतेयेऽरानी श्रतु ३।य्‌ ४ ५्‌ ०६। 
भ ४९१न्‌। ४२५ न य|; तेनी०/ रते ३१।६्थ्युयुनान। १६।य्‌- 
न अतिनिण्‌ ५३ णे, व १।(६श्युयुन्‌। अतिभिम्‌ प्ता नथ. तेम तेते भध्था- 
२ ३५(६४युधुने( ति मि म ५३ छ भने युणुभां ययु (इ इनाथी २ (न- 
य छ १ ५ 0 ५ १३ 9 त ६।०५३। वने भ्रहमते। अतिमिण पडे 8 मम्‌ 
५५।३ > १ १। १ ३५।६४ भथ्‌। कम्‌ ५७।नग३॥ २।श्रथ्‌ ऽरी>> २३ 
ॐ २५१ धनगे भधान] साये ३५३ ध्यु न्‌ ¬५(५५ १५३ 8 तनी रीत 
1 प्‌ भागने सभय इरन २३ 8 मने मामन साथे ५६म। ५त- 
५५ ५३ 9, स्तन भरघने। अतिमिम्‌ १७त। नथ] मम्‌ तम्‌।र भानत पथ्ये. 
११ २२भ्‌। 1 २२७० नथ भेन्याययी इष्‌ निजुयु 8 णत १०३ देय छ 
तेम ५स (नय 8 ७ मेन्‌नडे हेमाभ सभ्‌ ५ गनत ५९२; भा? प।२। 


भननभयाय्‌ ३१7! तिमिम्‌ १९ त (तशः 
स& ५५५४९ +. भ्रन्‌। भति ५३ मेभ 
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२ ४।-श्र(तेभ एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ (४५ मभ अ छे 
७। श्यू६। ण्यू६। पनमा ५५ स्रव इय तेम अत्मिम्‌ १७नाथी भय॒ारपे दमय 
9 १ भ्रह मे$ 2 छत्‌ मनिधाभां अन्तिमम्‌ पड धयु @न) ३१ समपय छ) 
मेम्‌ तभ्य ठ तथा भरलने। अति(मिम्‌ न 8 मेन्‌ भानबुग नेधमे. 

§प्र-०५य६३ ४५ 8 त मेड गदनद थय 8 मञ्‌ भता 
१५।म्‌े छ अध भ्रह्न्‌। अतिमिम्‌ त 8 सेन मतननाभे नथी; तेथीन च- 
तेभ धणुरपे ३५५५ 9 मेम्‌ तथ्युं 2. 98 भतिमिम्‌ पद धलुइपे याय छ 
मेम्‌ धभ्युं नथी; तेम अपति(भमने। पक्ष श्र(तन्‌। सनिभप्य 8 मञ्‌ ४३२ १ 
५६ मिम्‌ 9 मेम्‌ पयु श्रु(तन्‌ा लिय 8 भनी रीति तमभरे स्वीभरतुं ५९; 
मेषथ्दे भ्रक्षने सयुणुपषयु सपनद त तमा भवथ ३९ 8. 

२ ५-५६५न्‌। भि मभ ४ छ येग ॐडनगा तमे इपरमतान्या्रम्‌।ले 
धणं दषयु। मत्‌ छ त। भतिमिमने। भक्ष छदा्ठमे धीम पथु ग्याससूनभा 
आमास एव च (५&न। मास = 2.) मम्‌ भ्रह्षन्‌। मानास न्‌ इते 
9 यी नेनने मगन धनानीमे मर्वे मेड यद्र 2 तन्‌ ५६३ मेय हेम 
४ ३ राते भर्ते मविध।ने। समध ५५१४ तना म भासरप्‌ 2१ १ये€ 9 
भभ स्वरथं मेते न्याससूतनेा सलि स& २३ ने जीवेश्चावाभासेन करोति 
माया चातिद्या च स्वयमेव भवति (००१ ५१५। ४६२ २५॥१।६4३ रे 8 सने मया 
त२। मनिधा पते (गाया)न थय छे) मेससिहतपिनीनी श्रतगा वमद माभस 
पयु पथ सिद २६. ६ 

इतर२-ज्य।सयतभां 2५ २५।०९।स 8 अभ्‌ धभ्युं 9 तन्‌। मजिभाय मत्‌ 
2 - >म्‌ २।२।२।६४-धमन्‌ग्‌रते। भ्राक्षणु ३।य ते ५हषणत( गास्‌ ४३१।य 
9 तम्‌ भ्रह्मा २न६(६४ धर्मौ छ त चभ तिरेहति ५४अय्‌/ 8 तथ भ्रक्षन्‌ा 
(ल समभान्‌ १ ॐ मेम्‌ $द्युं 8. म्‌ सविधमना समधा मास यनन 
०य।२९०े( ०(निञ॥य इत १८ तनी रते यनमा वमत १य्‌ एतन मनास्‌ 
५० ५६ 9 तथ भ।२। ४इनाअनालुग न्यासथते। मलिभ्रपय छ मेभ 
०/ य [य 8. तेम नेनने सयुधीने। समध नपयी न्म्‌ भे यद देमाय्‌ 8 त्‌ मे- 
रन ज्रम्‌ य्‌ 9 तेभ सह् मनिधाना समधी श्रह्षन्‌ सनेनी पटु देम 
2 > 2८नने सने$न्‌ येः दमाय 9? नियारवुं नेमे, प्रहन्‌ सनेन षडे 
३५।१। ज्रम्‌ २।य छ मेभ त्‌। अदय अय्‌ तेग नथी; ग श्रक्षने भ्रम्‌ यवे 
सम4त। नथ] तम्‌ भक्षत मत५।१। समध थय्‌। 9 मेम्‌ गानु मे पथ्‌ सम्‌ 
नतु नथ; एम श्रन्‌ सनिचने। समध भह पेते अया ह सनिधाय्‌ अथा १ मे 
(वेय्‌।२ ऽरीये २। ५६ त्‌ (धयानगरय सने ०५९ ४ सेमे तमे गता 
तभा ५ मवि सम ध४२१ ३१ (या ५ सव2 मन्‌ मन्‌ त मये 
५4 8 भम्‌ तमे भने 9 ते समय २३ २४४२ तथा मनिध्‌ा। भ्रह्मने। 
समध ४२ तन भ्रम्‌ ऽर प्यारे शनभ १५ श्रमना तरतभ्य यु? तेम नने 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 





६९ शुदचदवितभातप ९३. 


त५।न। सणधथ सनेदन्‌ी येष दमानाने। भ्रमे चय 8 मेम्‌ पश्‌ ५(इद सपु 
नथ एय ८१ अध भ्रक्षने सेनार्‌ नथी, सगणीवडे तेन्‌ने मानी यद्कभान्‌ 
मेन२ परपु श्वय 8 तेन यदा म देम्‌ 8, तनी २त 4 षा ण्ेन्‌।र 
गथ पु नीते य द्रम्‌। देण 8 तेये तमे तत २।न। 81 १५ श्र म३१ 
९ थथे।. ५४ श्रम्‌ मने ५।य ४ त १७ मेम्‌ सिद थतु नथा; मह र भरा 
य 8 २2 भगधीने। मेनन समध थध लीने यद्र दमाय 9 तने भय्‌- 
न। ५ ५त। न, मेयत्‌ भ्रम्‌ त। नीते मेनार 9 तेने ५५ छ तनी रीति 
(ठि ५ मते 2तयिनाय्‌ चीने मेन्‌(र४।य्‌ मे पलु समनु नेध्मे. तेर्‌ 
मीने य्‌& समम 9३ ४8 ५ नथा तवी रीति १ भरान्‌ इय त। तेने 
५ थव। ५९त। नथ सनते भरले त। हेन्‌ सम५०/ इयय न त्या श्रम्‌ यने 
याय १ तेम्‌ न भध इय ते भृहधरएय$-इपनिषध्मां खनन्‌। मुपया धश्चर 
छ भम्‌ धण्यु 9 तेने नाध सति; रष मेया खन्ना सतयाम्‌ी धर्‌ सगतम 
[६ तमम भटा खन्ना था, साक्ष तेने नियमा रामन्‌ार ६२ छ भभ 
३३२४ नड, प्यारे ५९] ‰(तये(न्‌। १४५ सने; भरे मगनीनिा ननन सम्‌ 
यायी यद्रमा मे माय छ तेम भ्रहते & खनन्‌ सनिधाने। सम५ थनाथी त 
थथा ठ मेम्‌ सिद २४१७0 नथी. सने बि ऽत।पिनीभां भया, मानात्त- 
१३ २०११ १५। धरन्‌ $ 8 भम्‌ ध्यु छ पेता शवर सने खन्‌ सत्य 9 
त॥ माशासनडे ४६०६न्‌, भ्‌1६४ मे।थि8य(९ ४२०यृ.तण्यु 8. एग धर 
५ = भन्ने भाय 84। 8 मम्‌ $३०।ने। श्रूतन्‌। मजिभ्ाय्‌ इय त। १४ 
धरन §प्।सन्‌। ४२५९ श्रुति ग तमे? तेम ४२ १५। ॐव भायाम ०र६॥ 
8 भभ ३३५५ भने भ९। यन्य छे व्यार यनन साधन्‌ सने धथचरना य्‌- 
०/न९६े ५त५न।२ ५य्‌] श्रतिय्‌। 9 १ भेट १द ग्य; भारे चसिहतपिनीन 
तिम्‌ २। ६१0 भि४२०२०/ भताथ छे ते ससत्य छ तेतु (>३१य्‌ शलभा 
१ 9 तेऽप्रथी ३।६ पमी ए९६।अ४ने सेत्यसय्टिभं १२ ससेत्यताने। 
%म५५७; भार मा मासार्‌द-धमेनगरमे। ५।६८्‌ डय त भ्रा्षथुन्‌। साभा 
भान्‌ ४इ्नय तेन्‌ सान्‌६ तथा मेश्रयी(्कनि। भ्‌ त्राभात यनाथी २१ भ्रक्षा- 
१ 9 भम्‌ ४हताने। न्यासे सनिभाय्‌ छे. 
रसभ सप चरति थाच 8 तेन रीति श्रू्भा =गतनी श्राति 
५ ४ भम भननाभा श ६२४१ 8१ भ दारणमां सपेने। मानास थाय 8 
१५ २१ भरकम ०मतने। गास्‌ थम्‌ ठे, मार न २५।ग्‌(स ठ भम्‌ न्यस्‌ 
सतम ५५य्‌ 9. 
र §प२-भी> स्थते सथ्य सप्‌ मेथेते! 8 तथा २।२९।१्‌। सप. भराति याय 
| 1 २ भाश सतम गत छ अभ्‌ तमे भानत नथ व्यार तेमे। भ्रम्‌ 
५ सपे १ तेग २३ ५५५ 9 ते स्भधथर तगरे दध्ना पशुं इथ 


2 सते मेनाः श्वर सय सातेन द।२९गा सते! नरम्‌ ५५४, तेनी 


(-(--0. ॥॥॥1114॥<51101 8118\//81 \/8/8/1851 (0601101. [21011260 0\/ 60810011 





क 


ज चो = क = को ७ क = ऋ = @ = = = 


= ० क क 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
' 
॥ 
। 
| 


द्वि५१।१९३. ६७ 


रीत ५६ ३५८ नथ, तेन्‌ देपन्‌। समध नथी मने ग्रक्षते नेनार्‌ गयु 
छ्‌ नथी व्यारे भ्रम्‌ च रते यथ? तेम द्रञमां सपनन श्रम्‌ भूथ्‌ छ भयु 
प।०।४ इथानिगेरेने। रभ ५त। नथी त इण द।२७े८ १५ सपने। ४२ स- 
२/ इन।थ> सपना तेगा भ्रम्‌ ५।य्‌ 8 मने म(ह्‌ गतम ते १९, ५९नेभूरे 
सतेङ़ पथो भूधनूह्य आाद्नरनाना दमाय 8 तेतभाभपधयोन्‌। ग्प्रमेय्‌। 
भरने। २।४।२ 8 मेम्‌ भाते( स्ये मामा ऋगतने। भ्रह्षभ ज्रम्‌ थये( छ मेभ 
४३२ भय सने तेम भानन।मां प्रहन्‌ तम निरा अर्‌ ऽद छ तेने म६व २५५५२ 
पु भ्र्य्‌ सद थय ४. 

२४(-गधवनगर ३५५।य्‌ 8 त भी>े अयाय नइ छतां ३५८ 8 तनी रीत 
्‌। गत्‌ भ्रमु हेमाय छे मेभ भूननाभा चु ७२७त्‌ 8 ? 

इतस२-न्गतम्‌ मेधान्‌ ठय त्या स्येन ३२ये/ पर्वा इय मते १&५। 
म्‌ त२।य्‌ सरथ रीतन्‌। इय > तेना सरथ साभ्रय्‌ समपलु इय सया तुना 
२५५ गं ३५५५8 त गधनेन्‌ग२ $डेनाय्‌ ठ, ;तेनी रते भ्रह्मा भगत्‌ 
५।य्‌ छ मञ्‌ ऽस्रे! 7। भ्रस्त ५०५न। समभ 8 मेभ भानङु पञ्चे त भीन 
त। ध ५२ भरक्मयि।य 8 (६ त्यां पन्‌। २५५ य रते नय १ तेम 
२५९ भीम स्थवे सत्य्‌ @€दे। मेये। 2 त्थारे ड १३।न कयम सरथु अ 
धाय धमाधम हेमाय छे त्यां रगने। चरभे याय 8 मने तक्षन २२ गदा 
२।४।१ ५८५ 2 त्य्‌ एने भ्रम्‌ यय्‌ छ तेन्‌ रते मर स्थते गपत्‌ गेथातु 
सिद अर्षु मेरे, २५४ १९४ भरह् इण।य्‌ छ अभू भान§ु गेये सने गधन्‌- 
नगरमे मेनार ग्ू। मथु 2 तेम भ्रह्मा ०८२५ मोन मपल (गतय) 
०६ धीम मेभ सिद ऽं मये व्यार गधननगूर्‌नी भादू ०२१ (भिचा 
छ ७८) २५५५ 9 भभ ४३ अदे; भटे तेनीरीते भाननानां पथु तभार्‌। 
(२&{१ ५ २५२. 

२`५-णंदे(ययन्‌ शरतभा वाचारमणम्‌ मेम्‌ ५६६ छ त्था गतेन च्मसत्यता 
६५ 9 भए =गत्‌्‌ ससत्य © मेभ भानवुम गोध. 

इतप्र-भेभुतिभा गतत ससतत्यता उह] नथी पयु भ्रक्षच र ०१ 
नथ मञ्‌ ४३६ 9 त तदनन्यतल्मारभणङाब्दाम्यः (बाचारभणम्‌ ४०५।।६४१(१- 
थेएथ] गतय भ्रकषथ सनन्यपयु सद ध्यु 2) म व्यास्यत्‌ अन्‌ परन्‌ र 
ति धीते अथम्‌ सि& अयु 8 > २।ग्‌त पयु पां सिद थर; भर तेश्र(त- 
ध ५गतनी मसत्यत्‌ा सिद यती नथी; 

श४-श्रीभागवतना मेद्रध्यर्धगां श्र 8 भगवान्‌ इध्धनछभप्ये इदु 
2४ ५१५३, तयनन्‌३, भनेन्‌नड सते श्रनयाष््थ गपु अह्ण थय छेते 
१२ त८म्‌४ अने भाभमने।भय्‌ 8 ” तेथी गतने भाचिक्पयु मन्‌ नादात्म्‌क्पषु 
समे भदिभरेः धीम. 
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इपर-भेडध्यस्छधम्‌ अथम्‌ परीक्ष्य पयु 8 ॐ आटृष्युभा० 
ममेव यिप 8 मन्‌ यधप निय एम्‌ ५२१ ह य६४ुधन्‌। नय भय. 
११। 6२4 असगम्‌। आन्य तथा इद्वदने। सना६ समान्य्‌ा छे प्या शआीद्ष्यु 
6&१९अ९ये ऽदं 9 -४- 
यदिदं मनसा वाचा चशुभ्या श्रवणादिभिः। 
नश्वरं ग्रह्ममाणं तहिद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 
मयु-रे २ यान्‌४8, भनन्‌डे, वयनन३, मेनेनून्‌डे सने भवलुद्िनड 
शृद्यभायु 9 ते भायागनेामय नन्नर्‌ 8 मेम्‌ ग्य, मथौत्‌ मरेण३ नन्न्‌र्‌ नथी 
५९ भायार नन्नरन्यु ६५५।३त 9. सेव्‌। सनाय छे; तथी छेन्‌दन्‌। म्‌ 
व्यायम्‌ शरष्ष्य्‌ ६२४२।२यन्‌ ऽद्य छ ४- 


„  मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपश्चमं ्रन। | 
स्थ-(याहनवने। नाय गेधने ६।२४ ५इ& भे६ ५२न्‌। &।२य/ त्ये अद्यु 
४) २७ भडार] भयान्‌ स्यन्‌। 8 येन्‌ ग्धयुन्‌ शातिने अघ ५५ मेम्‌ शयुं 9 
५५। ५९ भयानडग य६न४लन्‌। नाच स्मार्नात ऽद्य 8. मध कप्स्त्‌वि$ तेना 
नाये थ ७४ नथी; भारे तेन्‌ २९२ डि १य्‌ मयै ४२ मेध्ये, म 
०२१ न्‌र्‌(ग४ छ मेभ ४ट्न्‌न्‌। असग नथी; त। पय्‌ अधयत्‌ गतेन नाथा 
पमे ४हेननेा सनिभ्य छ मेम्‌ भानिये ते! पयु भते। सयं ५।य 8 2 भनन्‌रे, 
तयन्‌१३ भेनेनन्‌३ श्रनयुषि्नेडे मे न।शात्मड छे मेम्‌ यद्यभल धये पे 
भावाभेनेमेय्‌ नर्य. भेटत नद्ात्मड गणु त भवयाभने(मय्‌ ४इद4 8, अध 
भगतन भय भत्‌।भय्‌ ३३ नथी; भारे ५ञनाहइभयीधमां नदि ४२(४ 
भायाभन्‌गय्‌ ४३६ छ त २९०८ (इ पयु भायाभनागय $डवी 8. तथी स्ाभि& 
२९० भाविक न्यासेन भां मायामात्रं तु कातस्येनानभिग्यक्स्ररूपत्वात्‌ (२१०१६, 
> भायाभान्‌ छग समभमष यदं २१३५ स२०॥ राते स्चभम्‌। ५४२ यु 
नया मट्वे गतम मे पथय मवृभते स्थां मेयेते। ३।य तपय ते नमते 
तथ २१० इय 2 तम्‌ स्नभभां मेयेते। पय तेन रीते' चरमे। ३५ नथी 
५९ ५५०५ २९ ५०॥ स्थग मन्‌, मी०॥ सगयने। नीर समयम्‌] दमय छे. 
ध तनी सथन ममत। पथु सरम्‌ रते २अ ठभाती नथी. भभु) २।- 
१२१० भयि&षपथु $द्तु छ; तेथी० ०गतते भा वेपर््यज्च न स्वभादिवत्‌ 
(च्नभन) ना ते भगतन ध्मा समन नथ तथ २०१।(द४न पे भगत्‌ 
ग.) मम्‌ न्धाससून्‌म्‌* २५९६ ०/ग्‌पय ७६६ ११ श्यं 8; भटे गतम्‌ 
भभिकपछु नय) तवी भोयायायेख-मसाभयथये निमधा ०३4 8 

 „ मायिकत्वं पुराणेपु वेरारयार्थयुदीयते। 

` गय-परयुगा गगत्तु भायिष्पष्‌ ऽरनाय्‌ छ त मतम्‌ चेराग्य भना 
९।३ ४६५।य्‌ 9. ५४ गत्‌ भा©& नं = २।णयदन्‌। न्यायथी -5 (मामः 
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२६ दरेतम(त९७. ६९ 


रधपीन्‌ा। व्यायय भ्रक्ञभां §पासन(दिऽधयेने। सरेप्‌ अराय छ मेम्‌ उद्घ पथु 
स शनं नथी; ए २।०५न] पडे भह भत्यक्षु नथी ह तमा यद मर्धतीनी 
पढे धमते" सदरेाप्‌ $रीधअय. तेम भायेप(ह्ति पथु न्नर छ मेभ इयत 
नथी; इग मय।१इतन्‌। त व्याग ऽर मेधे, भरे पुन ह्ि४माथी मसि 
215नाने। रेभ श(खभां §षटे ५२३। 8 तम्‌ धन्नरमभाथ भयु मास्त छड्नते 
§प्टेथ २।जभां इवे मेध्वमे. पण्‌ तनी इप्सा उ यम्न्‌६ि४४दीने तभा मा- 
२३१ ५२१! 6१६ (इ ३५५ मेध्ये. सने श।समभा ता सनेन धन्नरनी 
इपासन्‌। ३२यनेए मने तेतु यन्न ऽरननेा। 6पहय 5२३। 9 भाट ध्नर्‌ भय 
प्रत्‌ 8 मेम्‌ ऽहवुं सभग नयी, तेम गत्‌ मिथ्या छन्न्र्‌ भिथ्य्‌ नगतमा 
उपदेश २।१न।२ युर 9 २ म२य्‌। भने तेण मापेद समनयपटय्‌ पथु भिच्या 
मेम्‌ समने मिथ्या मान्ता निथ्यज्ञ।नन३ (पथ २।य मेभ ऽषु व्यार 
अपयना क्ञाननडे पणु यिप थनी मेध्ये. ६९य।६४ मने$ दूषय भयानां 
मनन्‌।भां म्‌च8. (२२) 
भयान्य ग भया इवाथ भया कन्य 88 मन्न्य्‌ ३१ सन्‌ पृष्टा 
भून्तेपक्चभां ष्‌ मतवते 8. 
मूलम्‌ । किं जन्यातजन्या वा मायाऽऽदये जनको हि कः 1 
अन्या भावान्न ब्रह्मैव सविशेपत्वमागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्वितीये तदैवमभङ्गः कादाचित्कं त्वसङ्गतम्‌ । 
आसैवेदमग्रआसीदित्यादिश्वुतिवाधतः ॥ २६ ॥ 
अनादित्वे त॒ सान्तत्वमिति पक्षोऽप्यसङ्गतः । 
अनादिते लनन्तत्वं मायाया इति निश्चयात्‌ ॥ २९५॥ 
यथध्य-भाया भव्य 8 समन्य १ गव्य छ ग्‌ ३१ ६ त 
तेने §९५०४२०।२ 1 १ २७८१५ २\(६३।६ग] भने धु न(७ ६।५१।५] भक्ष 
§९१न्‌४२।२ 8 भम ४३२। २। ५४ तम (५२५. ( 1 ) भान्‌। छ 
ते ५६३ सनिरेषपथु ( गयान्‌ §९५११४२५।३१-धमसइतपषयु ) श्रह्न्‌ मन्यु. 
मन्‌ भ्‌।थ। सन्य 8 मेम्‌ $ड्ता ९ त। भ्रहष सते भाया भन्ते सनक्न्ना यय 
यरे" सद्धेष मन( 9 तेते। शग यय्‌ 8. गभत्‌ अध्यि्षषयु छ मेते अद 
३।२५ भते अयद न इय मेम्‌ भननुं त समनु नथ; इम तेम ५६।यि६४- 
पृं यनाभां अध४ रथु इषु मेधमे ते श्रलमां (७५५७ -यी-आलत्मवेदमग्रभीत्‌ 
(२५ ०२, मागण भार १०८ इदुत्यालितिन्‌। भूमा १य्‌) म्‌(य।मन 
यने मतस(३१ 9 मे पश्च पणु सभनते। नथी. तम्‌ > मन इम त सनत 
३।य ेते। नियम्‌ 9 भारे भागने नाहि भनया त। सनतपु वत आवे, 
218(-भ्‌।य्‌। §त्पत्‌ याय 8 5 इतन यती 1५2 मे इत्पत्त्‌ थय 8 मेभ 
१२२। २। तने ९१५५४२१२ ४५९१ अ निय।रप्‌र २०५नये त्यारे च(९२न्‌। &ि- 
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धमां भ्रह्सितय मीरु द नटि द्वार भ्रह्षण §त्पन४२न्‌।२9 भेम ४इघु 
पख्शे त्ये ५ अध पशु अय्‌ $ नथ, नन्धिय छे मेन्‌ तमे गन्‌। तेने ` 
भूते तृलदप्‌ धम्‌ भ्रसषगां मते ठया तमार सिद्धातन। माध धाय छ. (२३) =? : 
मय्‌! §त्पत्‌ थती नथी मेम्‌ 5३२ त। भ्रह्ञ सते माया भनन्‌ -सग्त्मा यनाय 
नित्य थां त्ये तमार! णद्वत स&त४ तन। भग याथ छे, रष वमत भाय 
यय्‌ 8 भम्‌ जीने पक्ष भानस तते पयु ध९८त। नथी; भए भया -दरधनमते 
हय सन्‌ ाधवणते त इय मेम्‌ यनाना अंध अरण हतु मेधम्‌ ते श्रक्षभा 
चम थ भाट भयान षट वमत दनापलयु ५९0 नथी. तेग आत्मेवेदमम्- 
भीत्‌ (२ ०२१, २।ग५ साल्मा० इषु) ४८६४ भ्रतियेन्‌। भाष्‌ मत्रे छे. 
भ भाया मनान्सिन्त्‌ 8 म पक्ष पयु धस्ते नथी; च श्रूतेभां आत्मेव (म 
स्मा) मेभ एव ७२ तणवाथ त्म(यिनाय्‌ मीशु हष नर्तुं मेम्‌ ई | 
या 8, यूषा आदि २०६ धमे 8 ते सदेव सोम्येदमग्रभासीत्‌ (३ २।य म। | 
भगत्‌ मागत स हतु) धत्याहिचू(तयन्‌। मध सानन सूयन्यु ७. (२४) 
प्रक्ष ०न६४१। नत 9 तेन्‌ रीते > (६ इय्‌ ते मनत इय र ( निभय । 
9, ग य सन्‌(-सात 8 मे पक्ष १ य ध९त। नथी. ने मना भाया छे सेम 
४३२। त। भाया मनत 2 मेम्‌ भानव १६२ येध्वे षष दिनिस नायान्‌। नाय 
३२०४ ०२त्‌ सने रेडनाथा नेष ह अय्‌ यनाने। वण न मत्‌ 


प्थरि मत तथ इत्पत्तिभदयादिकने $हनर श्रते, स्खति, मने परणष्डिना , + 
५।य्‌त भध मानच्चे, 4 


गशनेयायिध्वेष्ठा आगनानने सना तथा सत भान्‌ छ तेन रते शि | 
भाने सन्‌ तथा सत्‌ मानना माध नह मपे, 


इसर-नेयायिश्वेाष्यन्‌ा मतम द्रव्य, युणु, अम्‌) स।भान्य्‌, विशेष्‌ सते 
समना मे ७ शनपये ४३त।य्‌ 8 सने सतमे। समनप्थं उदइनाय 9; तेगा 
मे ॐ शानध अनादि ठेय्‌ तत वत्‌ ठय अती व्यानि तेना भतत्रथचु = + 
३२५ ५9२, 6, ९य। यम त्मन्‌ तमा सन्‌ तथासनत भाने छे तेना ^ 
रते भान्‌ पचै सम्‌ ते मनि दय त मनत ति। मेध्ये, सते ॥ 
यशा म रेह ससगाभान्‌ पथा सन्येनन्यालल माने 9 तभा संसगोभानन्‌। ॥ 
रोह भभयानने भने छ तथी श्रगसान्‌ ममानते। से 2 सते तमे माय्‌। त४। 
स्भूनिधाने शन्‌इप्‌ पध्यं मने। छा तेधा आगनानने। धमते। (से 6।ग ५७१ | 
१२, तम्‌ अमात्‌ अध पर्थ नथी त मागण सिद शु छे भारे भयाने 
न्मन्‌& भानत, त। सनत्‌ भाननीम पस्य. 


न २ -धथर, १, रुदस्‌) रह्‌ तथ। ९८नत्‌। विशग्‌, सविधा सने 
नीः ४२३ १५ > छे भर्‌ मतम गनाद्ि तेथा भाया सान्त 
कनथी नन्‌ यय 2 व्यार ग्द ५४ 9. 
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२,६६११।स९६. ७५ 

प२-न राते छन मनद भाने। छ त्यारे ५।य्‌ ४२३५ ५ भन्‌ 
9 भ इडं चननतुं नथी; इग ५५ मनद इय त मनिध्राये ऽ२९।३इय्‌ 
न्‌ सने मनिधये ३२ते। इयय त। मन ऽडनाय्‌ (ह, धयु ऽरधं स्मय ते 
सि ४इन८य्‌ मना[६ उदटनायम न(ट; १५ मनिधाये ॐरे। इ।१ त। त २न्‌।(६ 
४३।य०८/ नइ तेभ्‌ मध्‌ थयापहतषा सनत स=३१ षुं इतं? १ पय्‌ नियारथु 
मेधमे, ५ माग भनाने। छ चे मह यश्व इषुं मेन्‌ ता + नतु नथा 
ने ५६ ह यश्च मे भेमनस्थादचिनाय्‌ नी सनन] सवस्था अयाय तमेवा 
नथी. तम्‌ अथम्‌ छत्‌ सनि मानी पथी सेत्‌ चय्‌ मेम्‌ भ(न्‌ा छ] त्थ मड 
गतता तद्रेत ५४०८ १र२। ऽर 8 णेव ५ 5२त। नथी. मेना राते मयाना- 
(दना भतलु ९२न ॐर्‌ मालती मानत्वं नरपु ॐ 9. 

सूलम्‌ । एतन्मते सुनिष्पन्नं साह्यं कायकारण । 
तननिषटस्यथेमाचार्येः पदं शुद्धं विशेपितम्‌ ॥ २३ ॥ 

` १७द६य-भायानाहिन्‌। मेतभां अयेश्चरणनां सकय सिद यय, तेन न- 
(त्मा श्रीखाययेदधये स्दवेतने ४ईप६ तिेभयुरपे २/गध.७_ 2३ य&।- 
प (स& 5२५४. तेशुशदवितपधमा ५म्‌५।२य समासे ०५युप। भने मनने ४६७ 
द्रे भपे। स्मये ५२१।म्‌। पषीतत्पर्‌ष्‌ समास्‌ ।य मग (*६।०। ४३०. 

2अ-भायानादिना मतभां मनिधाभां ष्टे अरत्तिभिण्‌ १४१ अय्‌ 9 
नमते म।य्‌।१्‌। १३६ अतिभिम्‌ धनर त भरणे, अभ्‌ मनिधान्‌निछनन्‌ चत्‌- 
तन्‌ अन्‌ सने भयनयिछिन येत रण्‌ गानेञ 2 ये साये अच गत्‌ 
१२२१२ ऊत। ५३ भव्थन्ताभावन सये २३ सय तेना॥ मनने ६१ $ उणु 
२३ त स४२ श्टेनयछे, रे भ्राक्षणुपयुन्‌। सत्यन्तालान्‌ चदम्‌। २६९, ९६५. 
णुत तय्‌-प९१ भालथुगं २६२, सने ५७२१६ तथा चप स मनन 
धम्‌ जडस्थवेः दय त। श्र्षयु १५ ‰£ मे मने नुव साध्यं $ट्नच, तेन 
राते ०५।५९७न्‌ यैतनये। अत्य तवन भयानन्छिन्‌ येतनयभा छ, भाय्‌।- 
ननि.छनयेतनयते। सतय तम्‌ खनिधनचिछित्‌ यतन्यगि ने मने येतन्यूरे१ 
धूति। यदेत थती न४५त्‌ भेन सेभव थाय 8 तेय येतनयदु साध्य तेन। 
तभा य्‌त9. तनी निन्रत्तिमषटे यद्ूतपदभां ६१६ नदीपयुपयु ड 
9 मध्वे ६६१ ५४५२९ 9. (२६) < 

अन्‌] रीते ५६१५६ ५२।०८१ ४६ ५९1त१६१। सम्‌।स ४६२. 

मूलम्‌ । शृदधादेतपदे जेयः समासः कमेधारयः। 
अदतं शुद्धयोः राहुः षष्ठीतत्पुरुषं इधाः ॥ २७ ॥ 

२०६४ -यदद्रितप६म्‌ा ऽम५।२य५-सेगस ०१२१५ भने, जुद्धयोः अदत 

(भते २४ कदत) अन रीत ५,५१९४३५ चभास ५३०।.३६य; 


र 


दरश-धद््रवपभ। युद्धं च तत्‌ अद्रैतम्‌ [४३ मथु मदत] भम्‌ ०म५।२य 
१०. । 
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२५२ थाय छ, तया २। थाय ह सदत धयु प्यारे संभ्यने। सभाव २१०९८०४ 
तथ २६६ व्यर्थे स्या ४३2 ४ भायानाष्टिना भतम अथय साध्य ग्मन्‌ १४ 
सरे १७ भते प्‌ थ स &[११्‌] २ २४ 9१8. ग्‌ ०५७ तेष्‌०/ स्प 
रीति ९०भा२ पष्डीतत्पुरेष्‌ 3६28. ६ भें > ऽरथु पा ६५९ ६५ 
मेम्‌ सप्तमीपत्युरष समास्‌ 5२ त। यगा सयुद्पयुन्‌ा दाप २०।५। & धु 
मभस तेन्‌। सये स्द्वेत ममे पृतीयातत्यरष 3२ त। तेगा 31 सत १ मेभ ०५- 
शुनानी अपेक्षा २३, ४६ मेना नामर्‌१नी साय आरथुुं अरत अम्‌ थ , ५२ 
त। भरणुग। मदद मापे, ६ मघ अय्‌ १२ सूत्‌ भया स ४२. तेभां 
धरणुभां मुदपथु २७ 8 भना रीति ४६१६य्‌/घ गद्ेत्‌ मेवा सथ ५र- 
नाभां पथ्‌ हे माने 8 तथी §परञअभाल ऽमधारय मने पष्ठतत्५इष सयात 
$९४. [२७] 

२६१५६१। समिभराय ऽइ. 4 

मूलम्‌ । मायासम्बन्धरदितं शुद्धमित्युच्यते बुधः । 
का्येकारणरूपं हि शुद्धं व्रह्म न मायिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति ब्रह्मविदां दादं शातं शरतेमतम्‌ । 
„ ततरोत्तमा मध्यमाश्च कनिष्ठा धिकारिणः ॥ २९ ॥ _. 

शणदथ-भयाना सम्मन्धथी २(हप ते पलितिप्मे ५६ ॐ३०।५७ भरत भय 
पथ। ४२२३१ ५६ भ्र भायि नथी. सेनी रते भ्रह्नत्‌ गयुनारत्मूना हध्यना 
गमिभाय्‌ २६४१ शू तेन्‌। भतछे तेमां इतम्‌, मेध्यम्‌; मने ५(न्‌४४ मभ्रिशरिमेषे. 

धक्र->ेने भायात्‌। सम्भ नथ ते ४६ $दनायछे तन रीते अय मने 
9रय्‌३२५ ५६ भायाना सम्भन्धनगरय8. 

४-तभारा भेतभां पथु सदुताःमभेता३१ सध्यास्‌ मयय ५२३४ 
मेम्‌ भने तेथी भयते सञ्भन्ध्‌ तमार मतग पयु छ भारे रुद्वद्रतभत्‌ 
१५३ ५९ ©& यतुं नथ. 

,  उपस्-भभारः भतम श्रते भायना सम्भ नथी पलु श्रता 
म उदमगाय्‌ सने ओआभगनत-ध्यनसधभा स्न स्युतिभ्‌] ४६ै।अभय 
भयाने समानान्‌ उपपदे तथ भयानादीन्‌ा भवन्‌ पडे भायेापर्ति भ्र 
गतश्‌ भन्‌त्‌। धये ता भायाने। समभन गणय पथु गदूष त्‌। भ्रह्म 
यूत 8 मेभ समे गनिम छीमे भाट गणप यनम मायने। सम्भर अम्‌।२्‌ 
सिक्षपमा नथी, तेन्‌ मइतागगत।३१्‌ सध्यासम भायि$ छ मम्‌ समे भानिभ 
छम $ 2४१7 भूथि$ भानत्‌। नयी; गष नयु माभि स अथभज (नतर 
री ¢ १०. (२८) तम ग २६१ 8 ते श्रन्‌ ०।४न्‌।२मे। मिय 
२६।३५ 8 गे सेषु. तेनिषे ९सेत।पिनी-इपनिष्म ०गतय शरण 
भरक्ष 2 मेभ सिद ऽसि $३५ 82~- ` | 
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सर्घं सर्थैपयं सरवे जीवाः सर्वाबस्थासु नित्यास्तथाऽप्यस्पाः। 
सूर्‌ सप सभय 8, सव वे। समैमनस्थाभां नित्य 8 १। भयु ॥ २्‌<५ 
छ, भम ४३६ ॐ; त्था ©पे। सवरेष छ तेपु १ छ भेष्वैः मदुपरथयु- 
५।५ 8. नमी मागण ३६ 9 3 :- 
सर्बभूतादीनि सरष्टा मविश्यास्ते । 
मू -स१्‌त।६७४ने २०१ तेन स६२ भवेथ रिन्‌ प्रभत्भा २३५ 8. 
भभ निदपय अरिम्‌ माग ७६५ » ४:-- 
सन्धात्रो निस्य शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्नो 
विभररहय आनन्दः परः भत्यगेकृरसः भमाणरतरबगतः ॥ 
समयै- सन्‌भान्‌, नित्य, ६१ ३।११।५ स८य्‌१ $, ३ (५२, ०५।५४, 
दरतभानस्‌(स्त, यान्‌ ६३५, १२ २/३, यन्‌ अ$२ मन परमाम्‌ भे प्रमाणो 
०८4५ 8. २ ५।ऽय्‌ ४३६ 9 तथ परभालमात्‌ शुद्पयु ५३९२. तन्‌ समनी 
५/ग णन सनिधालु सदरषषथु ५६ २११३ भ्रकषनी सये "मे व्भूने भ्रह्मा 
सूनिध्ान्‌ा ममावतु निडषयु ४२९ 8. त्मारपणा अपस करया ४३५ 8 :- 
विप्णुरीशानो बरह्मान्यदपि सर्वं स्वेग्‌ । | 
मर-सते $भभां २।मनार्‌ म*य भकष य्न ० ५्‌ सेने सवभा 
२२१२ श्र 2. अग $घुं 8 तेन्‌। २(२।५।५ १। 8.४ सभभ्‌। २३१२ ५रघु- 
मत > ५& 8 १० विण्युवगेरे ३५ भन ५९६३१ यतन्‌ ५५ मूयेतन्‌त्म्‌$ 
छः २. २५५ २१०८गतन यु स्लभापु 8 मेय्‌ नताननाभाट $३4 छ्-- 
सर्मभतएव धद्धोऽवाध्यस्वरूपो दः सुखरूप ना 3 
२4 परमातमा थय छ १ परमातमा यद ॐ) १न। _२१२१९॥ 
माध ५३ य व 8 भन्‌ २५५३५ २५५९२ 9, मेभ ऽद्य 8. मनी ध 
२११ ६ गद्वेतपुं २५० ४६९ 8, १५ ०१.९०५ १९५ त 9 मग ५ 
भ्राम 2. (२८) त शानम्‌ नैयुत्ररना धिशरिमिन्‌ नलुभश्ररन्‌ ग्ब 
द अतीति ५।य 8 त व 9. र 
मूखम्‌-तेषां भवीतिः प्रथमे खन्धे तु श्रीहुनाश्चनेः । 
दं हि विन्वमिर्यत्र सुबोधिन्यां निरूपिता ॥ २० ॥ 
४६ तेनयुभभरना २५६।रिभ५न पि भरमायमेशछ-गसमथ् 
चमे अथम्‌ २३५ इदं हि विश्वम्‌ मदे! ४७१२ शीसमे(धिना भ (नि३१य्‌ 8. 9. 
१9:-§तम्‌, मध्यम्‌ नने इनिष्ट्‌ सेत्‌। नयुभ्सना सविभस्मिन 
अत धामायायेखछमे अधमरधना भयमा मध्यायन्‌। इद्‌ हि विश्वम्‌ अ०त।४ 
दुपरनां असमाधि नयमा (नरषय्‌४२) » 8 
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इं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो नगवस्छाननिरोषसम्भवाः । 
` ` तद्धि स्वयं वेद भवान्‌ तथाऽपि बे भादेशमात्रं भवतः दशितम्‌ ॥ 

ूथ्‌-भग्तम्‌ गगन्‌ननी सिथिति छ, तेथी खा कजत निरय जगना छे 
भ्‌ §तभस्‌धि&्रिन्‌ अतीति य 8, गगन(नथी भतन इत्प्त्ति ५।य्‌ 8 
१९५ &।२३१्‌ अऽप॥ 8, ने अपे से६ 8 ग २। नगत गगनान्‌ इय्‌ 
१३ छे मेम्‌ भध्यम्‌(५५६ अतीति थाय छे, सन्‌ सान्गतने। न्च नमनानू 
$रे 9, १५ ०गत माई २, मने गगनान्‌ समे छे भटे म। देमाय छ, १ 
१२२०२. छ, भन्‌ गेगनूच्‌ ग्ब छे, गम्‌ इनिए मधमि सि भ्रतीति याये. 
मे 9ग५।नध ०२त्‌न्‌] स्थिति, €य यन्‌ इत्प्त्ति थाय छ ततमे नयु 9 मथन 
पमे गरष छ तध णय्‌। 9 ता पण्‌ ग्रस्थमान्‌ तमने भतान्युं छ; मेष्ते 
य्‌ गपु भगवान्‌ छे. “भ प गतनेः मय॑।६३रिन्‌ तेगा शगनानमष्यु च ऽरे 
8, पभ रनाय भगतन सनेदेश्रयु गगच९् याय ते ततय थय छे. 
पसा३ ५।य२५-०गतने भगनान्‌पण्‌थ निष्‌ ध्यु 8. भेम © च०६ ४, तथा 
भा इणातु सवै ५गत्‌ ग्रह 9, म "श्रथ उत्त) स्थिति मने €य्‌ छ.” 
भभ वेह ४६३4 मयैष सूजन ५ छ, भर पम्‌, मध्यम्‌ सते सधम भम्‌ 
न॑शु५र२न्‌। सधि ४२ गे६नड३े निदपणु $रवालु 9; तेगा §पभमय७।९ 
१।२५॥ २१ ०८२त्‌ भगवन्‌ 8, अवे। २४५ थय छे; मेभ नि३षण्‌ ऽद भध्यधिऽरिने 
मेप्‌। म्‌।५ याय 8 ॐ, शगनाननी पडे खा =गत्‌ छ, पयु गगनाच नथ, तथ 
९ सनत चन्मान्‌ निगदे रपु, पय्‌ मासपि रामनी नि; मने सध 
` भथ७द२ने ञत्‌। नेष यथ्‌ छे, णप कजत छे, सने सगनान्‌ सान्गतधी 
अन 8, भाट भयन्‌ ६७८०० शगनूनथी भूस उनन्‌ वीपे ४ धाय 
9. भग 0 (१३१२ ४२।न्‌। ग (न३५त्‌ धाय 9. ग्गतते नय 
३५५ भ्‌ १ अन्‌। यं थ्‌, व्य 5३ 8 ए, गधा भगतन स्थिति, वय सते 
उतपि याय छ तेभ] गगन स्थिति भगतन छ तथ भगनानम जगतां 
०४४ गगनानने। सा६।२ १।१।३१्‌ छ, शगन।नने नीनते। माध नथ, तेथी 
मन ००९ 8 मेम्‌ इत्माविध्रिने मेध्‌ २३ 8. सने १४९४ 
०१०७५ २३ 8४, ७१११ ०२५ तपतत 8 तेषा ५१४२९ त६।८१द्‌/ 
२१५.उनाध ७३१ ले६ भने (रथुरपे ममः ए; गू मेने ` २९४२२ 
सेह देप ते तरम्यसमप्‌ देना छ) भाट गत्‌ भगवनत 2, मन 
यून १८ अत्‌ मे चय्‌ छ 8, गगतते। अलय $रनर शन्‌ 9, त४ी ”ग- 
१। १२ ४४ अने शगन्‌न्‌ नित्य 8, तेथी %गतथी गूह्‌ 8, मम्‌ गमय 
गन्‌ दिनेषु ३५९ $, ९३ ए भेभ्पन्‌। शगनूानन्‌। स्पत नि३१ण्‌ ऽर 9 
© चशम्‌वय्‌, ०२३१ सिथति, €य्‌ सने उत्पतति थाम्‌ छे; अवे न्यसनं 
५७९ ६२ इद © -8, मेना] चतन ०.३४ `यम्‌ 2, १०५६७. 
9 २५७ निदेषण्‌ ॐ 8. अनी रीते' सयं मने मपि भरना लेह सक्षेपथी नि३- 
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पि 


द५॥१९९. ५ 


(पत्‌ ऽन स्‌( स्िभाय्‌ युध 9, तेने निस्तार न्‌ $रवे।नेध्मे, १९।३ 5३ 
2, त तभे पत गये छ; मेथते पभते युरुनिगेरेनी मपेक्षा नथी. सथन्‌। 
ते @गृत्‌ तमे पेते 9 थीम पमे गयु 9८. प्यदरे न्यासश्छन्‌ ञ्‌ २४ चय 
8, पेते मन्‌ स्मै गगर सगनदरूष्‌ छ त्यद्‌ नार्य्‌ 3र/ 6१६4 (नय 
9. तेस ७३ 8 ४, तपण अथेमान्‌ तमन्‌ भतान्यु छेः मेवे सनेन (क 
छ, २५२ अभायुन। मणय निश्चय $२१। युरने। पथ्य्‌ मेधे तेभा &(४४ भर- 
तरी भूतानन इ।य व्यार मेश्ये तमान भतते तथी तनाथी मभयु-इस्तनिगे- 
रेवं न्‌ य०५य्‌ तेभ भगवान्‌ ऋगतने डरनार 8, मेम्‌ शयु त्यद्‌ भगः 
०।न्‌ सवशर 2, विरे तेभन्‌। धमै गणुतामा भात्‌, थना दय्‌ अ९तै &- 
१] महथ मे्वे इष्य भतान्ये।, मेते इष्डेयमन्‌ तमने अय छ; मयात्‌ 
गूदेपणाथी यास्ञषयय निडपण्‌ तमारेभे भूतव 8. सेमे ४३०।ध] यू&० रप्‌ 
४ रीत भतानवु, मेम्‌ इपर अयो, अनी रीत श्रीयुमविनीथभाः चये मि- 
४(मेानी ५6 ०५१९ 8. (3०). 
ते नण मधिश्रिभतु निवेयन्‌ ऽर 9ः- 
सूम्‌ । सरम ब्रह्मैव तन्नातरे दितीये भगवान्‌ यथा । 

तथा विश्वमिदं सर्वं गरह्मकार्यं निजेच्छया ॥ ३१ ॥ 

कार्यरूपेण भेदो हि न भेदः कारणासना । 

मेदसच्वेऽप्यभेदोऽत्र तादात्म्यं परिकीचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तृतीये भगवान्‌ भिन्नो जगतः कचृतः स्फुटः । 

इति दतती तिरतं शरुतिवाधा शृते ॥ ३३ ॥ 

१०६५-१ > २ध५।रिमपभा ७प१(४।रभा सन्‌ ५६०८ 8 मेन भ- 
ति ५ छ, भध्यम्‌(धरिभा मेनू शनन 8 तेभ भ सतै ०२५ प।तन 
५२,७न्‌३े ५६८ ५य 2 भध 1 ४, भने ६ 1४रेगा "गतय 
$सीपिषयु भगनन> २१५ सगनान्‌ +न 9 भ ६8४ २४२ 9 अनौ अतीति 
रयु छः ते दवेतभतीति से। श्रूतिन्‌ा। ५।५ सनन अषयुध्सतीनय. 

>9-नैये मधिक्रिमषगाने ७८५५।९४।19 तन सन शरान्‌ छे भनी रीत 

स्थां स। भगनानन्‌ स्दूप.२६ 8, भध्यम्‌((७रिमेनेशगनान्‌ करु 8 
र म गत्‌ भय 2 अनी ३५१ २३ 9 अने ४नि४।४६४रने रभ्‌ ५७ने इत्पत्रं 
2 ध श्च 9 तेभ यतने ऽरनार्‌ नगनाव्‌, ०२५ श्च 9 


शति ध 8, वी रतन अतीत्िमां चतमे(नानात्‌ मव 8 ३ शरुतम 


३ 9 8:- सं 
५ सर्वं खसिविदं प्रह । पेतदात्म्यभिवं सर्वम्‌ । आतमेवेदे सरवे । 
रप एवेदं सर्व यद्रतं यच भव्यम । हिती यादवे मयं मवति ॥ 
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य एतसिन्तुदरमन्तरं ऊुरुतेऽथ तस्य भयं भवति 1 

योऽन्यां देबतामुपास्तेऽन्योऽसावऽन्योहमस्मीति न स वेद यथा पश्च; ॥ ६ 

यै-। २१ ० भ्रह््‌ छे, श्भक्षात्मऽ य। सने कगत्‌ छ "सू स्ते 
०० आत्भा छे नमा सन भगप्त्‌ > यर्हगयु ने > नानु 8 १ भर 
५ छ भागय निश्चय सम्‌ 9 7 मेग्रह्नमां मल पण्‌ सेह रे 8 पेन भय 
थय 9 इ सन्य छ मन्‌ स्‌] देवता मन्य सेन्‌ शुद्धया > सन्यदेनतनी 
उषासन्‌। ४२ 98 ते पथुनी २४ ७४ गयत नथी. धवयाधिक-श्रूतिमिने। भूप 
य 9; भ दरततरतीति अछणुऽरातीनध. (३१-३२-३३) 

मूलम्‌ 1 शुदधाद्ेतविदां या रि प्रतीतिः सोत्तमामता । 
मेदाभेदमतीतिस्तु मध्यमानां भकीत्तिता ॥ ३४ ॥ 

शण्धय-धु& दप ग्णुनरमानी > अतीति छ ते ७पम्‌ भानव 9 
अने सनेन अतीति त। भध्यमाध§परमेन्‌ ऽहइधी 8. 

भः-युदद्धेतने नणुनारा छ तेमते समस्थणमां भगनाननी स्थतं 


३] भामतिषयभां स्तसानमे। इध पय्‌ थता न तथी तमान अतीति 
इम्‌ 9; सने ५२१ लेह १९५ भरणुट्प, गमे६ नी अतीति भध्यम्‌॥(५४।६.- 


भानत २४६ भतत ५६५। 9. (3४) 
मूलम्‌ । अतो हि मध्यमः पक्षः शुद्धादवितानुरोधतः । 
बोधाय बहसंदर्थे गोस््ामिपुरुपोत्तमेः ॥ ३९ ॥ 
भीमदाचा्यचरणेयरङजरापि दरितः। 
निम्वाकंभास्कराचार्यो मेदाभेदानिरूपको ॥ ३६ ॥ 
तत्राश्यानां बास्तवः स भास्कराणामुषाधितः। 
तत्राह वास्तवो भेदो माध्वाचार्यवदेव दि ॥ ३७ ॥ 
विभिनांशाः सदा जीवा न स्वांशा इति निश्चयः। 
अभेदश्चि्वसाध्यम्योदेवं तेषां परतस्थितिः ॥ ३८ ॥ 
शण्दायः-नेधमे६न १५५ गध्यमवधिशरिमिानी 9 भष मेध्यम्‌ पक्ष 
 शुद्द्रतने अनुसर मधन भरे वणु अभा भस्तानि्रीभ्‌ ५ 
रे सने भरमायय-मङभयुश्धमे प्रथ हा स्थणभां देमाटते। 9. निभा 
ते गारडरायये नेधमेध्ठ नि३पण्‌४२्न(२। 9; तेगा न भता सतत मे६ छे 
ते भास्४२।ययनेा इप।य५्‌ से६ छ तेभ निमाक्षयायेभां भलनायायेन्‌ पम 
स्पत मे६ 9, भाध्नामायन्‌। भतन ०३ २६। विभिन्ना छ स्वाय नथी मप्‌। 


निचय २. निन्त चेतन्यन्‌ सधभ्येध ससे ॐ मेती, रीति तेना गेततनी 
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8» , 


न ज क जै 


को कक 4 == ^ = ~ 4 
॥ 


रः 
>=* 


शद्वितभा ९३. ७७ 


९।४-गेध्यम्‌ प न्‌ी रीति युद्वितने सजसार 88 २१५रश्‌प१शुथ्‌ 
ले६ 8 पापणु श्रलपयु भयमा  भरयुभा भथ्ठुं नथी ये यद्वित सर 
8 १५ तेभरभायु भाभुर्पेतत्‌मश्छमलर>े धयु अमा ३६ छ भने 
सभामूयशमे भीसुमावधिनीनिगदरेना ते १ उणाइते। 8. नि५॥$ १५ २।२६- 
रायाथने। से६मे६ १ 8 ते छतां श्द्वितने सवसरे तमे ३ ५३ 812 भनी 
य्‌। थय तेन (नद(तमट्‌ पे(तन। सिद्वतयी तेभ सेध && २ 8 ॐ 
(न मा भने भूरडर्याय्‌ लेकषलेध्य नरप स 8 तेभां नि मा नस्तन 
से€ भाने छ सने भारराय्‌य्‌ इपाधिमे 5२३। तसे६ भने छे तेभां निमाद्ना 
सेध्लेध्गां माध्नाययेनी पे नस्तन मे६ 8 स्थत २६य८यन। भूतमा पशु 
^।स्प५4 मे६ 8 मेभ भताव 8. त यती रीत > भेर्या म(9 मेभ त्‌ 
भान्‌ 9. रञ्‌ शरारना $रयरणु( मथा 9 तेन्‌ रते भ्रक्षन्‌। मत्स्य।&& म्‌न्‌- 
१८२। चर 8 त स्तर ४३१ 8 मने चरीरन्‌। मेम्‌ पन।(&& म। 8 तेभ 
५६न्‌। 2१ अय्‌! 8 त निनिन्त मय ऽहनाय छ. सग९ने। मेऽ दद म ५३०।य्‌ 
2. भ्‌।ध्नयायन्‌। सलुयायी तन।द६।२ 8 त २ तेनाथ लिन्‌ ठय सते तन्‌। 
म्त। दय्‌ ते मर्‌ ऽट्वाय्‌ मग भान्‌ छे. रम्‌ युद्गञ्णथ सा मसे युरुभर्ण 
छ १५ २१ १ भ्रसने। मय्‌ दनाय छ तेवरी व्याससूलनां ॐवन सथपषु 


ऽइव 8 भटे शनभ दध ध्सि ५९ भ्रलपद्य थतु नथ मेम्‌ भाध्नायायेना 


भतना मुय मने छ तेन पेट निणडत्ययेभतनाणा मानि छ पण्‌ 
तनाभां त।रतम्य भषवु/ठ ह निमार्थययेनान्‌। भ्रस्‌ त५। नभं यैतनयपणयाुं 
साधम्यं ३।।थ मूसे६ छे; मधवे रग यु५ २६७ मम्‌ $दुनय छे त्या यम्‌ 
५(न्‌६४२१।३१ धमे छ तय। धमे यमभ उान्‌(थी युम्‌ य $इनाय छ तेन्‌ 
रीत येतत्यपयाना साधम्येथी व्‌ परह्‌ ४८न।य्‌ छे. (३५-३६-3७-3<) 
मूलस्‌ । कनिष्ठ सा प्रतीतिस्तु नास्मन्पतमपेक्षते 1 
अभेदो बास्तवस्स्तांशा जीवा इति निजे मते ॥ ३९॥ 
मेदः; कायव्या जातः ऋीडार्थ त॒ दरीच्छया । 
पश्वाष्ठये कारणे हि स्थितिं यथा मृदि ॥ ४० ॥ 
परवावस्छा तु गृदरूपा घटावस्छा ततो वेव । 
घटोऽपि गृच्तिकरारूपो खये पशाच मृत्तिका ॥ ४१ ॥ 
शण्धथः-नि भारगतनानने मेधसे अतीति 8 त ४न"२ अतीति 8६ 
भतीति साप्य भतन सपक्षा रात नथी; हग मपल भतभां मने६ १।- 
२१ 9 भने े। १।५।न्‌। अयरष्‌ 8 न५ अयपयुषय ने ग इरन्‌ 
६२५७।न३ ले६ यमे 8, वयभां धन्‌ मेभ अत्तिक्भां स्थिति थाथ छे तेभ 


छनन रयु स्थिति नमेसवी छि षवे अथम्‌ ५५३५ सन्‌स्थ। टय ४ 


त्यार्‌ १४ धटर्प्‌ स्तस्या याय 8 त्यि भथ्पलु अत्तिशरेषपर 9 मने पथा 
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७८ २४१११९२. 


धयभां ति २३ छ तनी रते श्रहषभाथ। अय्‌ यमेत छे व्यार भयपयु भरल ३५ 
2 सन पण 6 थते व्यार श्रघ्षभ।० वथ थे, 

दाक्-निमाद्मतनान्‌ नास्तन्‌ से मत 9 ते अतीति ५ति^२।५४।९न्‌ 
नाथा ०न५५ छ 2 निनी धसे अतीति युद्द्धिततेमछसरती नय). 
भनी रीतं नि५॥रभन। मेधलेध्ठं निदृपण्‌ ऽरने १।त।न। सिद्धंतभा हमात। मेन्‌। 
> सेधमे६ त स्न॑३५ मतत छ ४ युद्ेतमिद्धातमा ममे १२५५ 3, ५ 
५८्न्‌। थर छ तथी मथ सने सदधिने। ससे १ छ. इरन ४२५१२ 
सभर अयपणाधी नेधयमेदे। छे तेमामतमृधरएयञ-उपनिषये धणे 8 8ः- 

एकाङी नरपते स द्वितीय पेच्छत्‌ । एकोऽहं बहुस्याम्‌ ॥ 

गयेः-म४९ ते रमे नह तेथी भीमनी ध४यछा ॐ, (इ अड धथ 
य धत्याद्शितिमेाभं भरद यतय ५य€ 8 गे $ 9. तम॑ श्रगागनत- 
मण्टमरन्धभ विध्यननीम स्तुतिना ४६५ 8 हः 

करीदार्थमात्मन इदमू ्रिजगत्‌ छृतं ते स्वास्य तु तज कुधियः परश्च! युः । 

अथः- पतन्‌ ४ भरे म नित 9३१ गत्‌ तय ऽ२७ छ तथी ११।२ 

४२९५ गभा ३४५३६१७ इय 8 ते पतय स्वामिपथयु ऽर 8, मे द 


४ प्य्‌ ४९ भ० गगनात्‌ समा जगत्‌ ॐरेधु उ मेम्‌ स्परे तमु 8 9 थ-. 


सुधन्‌। सातम्‌ा स्पध्थूयम्‌ पथ्‌ मागत गगननयु शरलां७छ मेभ धमे; 
तथी शभ भयेरपे से६ ५ 2 मेम्‌ सिद 2. सने =य्‌रे' "गतनेा। (तरा 
सान्‌ याभ्‌ छे व्यार शरयभां अयनी स्थिति थाम्‌ 8, तेनान्ते सटमस्छन्धमां 
५६।९०न्‌ी स्वुत्तिनि ४६4 2४: 


खग्यग्रआसीत स्वयि मध्यआसीव्‌ खय्येतभासीदिदमात्मतनत्र । . 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेव प्रः परस्मात्‌ ॥ 
स्‌ गगत्‌ साग तमाम इष, भेन्यमा तमसमा इतु मन म 

पभा स्तन मना > तमे तेनभा० एतु; भटे घटने मापि मध्य्‌ सते अतग 
मेम्‌ भ(तभ्‌ य छे तेम्‌ प्रथ पर्‌ मेना > तम त मागगतने माहि त १ 
भत्थम्‌। २६ छ. धययाद्डन(क्यथी सने भए ₹रिनी धस्णनह मे६ मेद छ 
२ सि& व १०८ ४तथी अतिपाध्न ४ 85 कम्‌ धयादिड श(्तिधन्‌ा १६८ 
यान सयत केम अते अतिभा हय्‌ 8 तेग वयभ गतन्‌.सिथति भरणर५- 
भरल २६ ४. ध९न्‌ आरणनस्था ति छ तथारप) ते आरण श्त्तशभयी 
१८३१ शथानस्थ च 8 प्रि धपु येत्तिशर१०८ 8 गने १९न्‌। तिर।१५ 
याय स्यार ५८) सत्तम २३ 9. भेली राते नये सनस्थाभां कम्‌ भत्ति 
३३ 8 तम्‌ >य्‌ मनस्थामां भ्रहषम छ तथी द्ेतन। सयादर नथा त ७दग्य- 
इपनिष्ना छ अपना अयभभस्ना ५९6 ४४ :- 


बाचारम्भणे विकारो नामध्येयं मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌ ॥ 
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~ 
क क व्क क > क = क" व ककन का कक को ~ त क य ह ची क च भ २९ | , ऋ ता त 








शु. ७४ 


ययै :-पे।डछ १९ मने सं भेष भेते। अना > तिर 9 ते न 
५ (या३प छ पथु चेतति ४३। १३! 8 मेम्‌ सि& $रनारे। नथी-केम्‌ भुरष 
सूत इय, इदन्‌ §से। थये। इय सने मेहा इय. तेना भना सनयत्‌। गह 
"६ भशर २३ छ पथु यतेवा ५३५ श्रू, सने मेडेद। तथा इसे। यमत श्वय 
भभ नथी. तेन रीति त्ति ग्व यने ५३। शूहे। मेभ नयी, ने धडा अदु 
नाभ ठ ते चत्तिभर५ -रथु*/ ०,६९।नन्‌३१-धियन्‌ स २ ५९ २५ 
न्‌(भथी न्यनहरभं मावे 8 तथी १९३१४ २(५।३५-४५२९्‌थ "६ नथी. त्‌ 
स्‌।३ श्रतभां ५३ 8 मेन्‌ रतनी (२७०८ 8 थ] १ चतय छ मयत निभ्या 
नथी. > अयते भिथ्या भानि ता अयतिनि भ्रक् एल रषु याथ? सत्‌ न्ये 
मथ रयु थाय नटि व्यद भक्ष भगततु अरथु 8 मेम्‌ अतिषाध्नडरनपर चर 
(तेम।>। 0र५५ मते. तेभ निर नालीथी भान्‌ ४३१।य्‌ 8 म गट! 9 
अवे श्रुतिमे। भनिभय इय्‌ े। वाचारंमणं विकारो उततिकेव सत्या ((४।२ ०।९- 
भनथी ऽडनाय 9 मने उत्ति9्‌ साय 8.) मेम्‌ श्चुतगा उहत; गट १९७ $- 
हनथ अर्यं भिभ्यापु सिद ५५. पलु सहि त। विधर्‌ मम नाभपेय्‌ अ भे 
५६२(३ त ४३] 8 भे तेभां तिर५३१५ सत्व ५०६ ४३५ 9 १५ | 
अयं शूरं नथ. जेते! सलित्राय्‌ 8. तेभ वाचारंमणम्‌ २५१।४यगे ५२१ ३९>ै 
मागण ४६4 ७.8: । 
कथमसतः सज्येत । सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ 

गरः (सतथ्‌ सत्य एम्‌ भय १) (द सभ्य ! मा गद्‌ स१५०/ हतु) 
भभ ३९ छ; तेथ* व्यपससनना सा नायारेशयुनी भूति (निधयमभां तनीन्‌ 
४६५ 9 ह: 

तदनन्यस्वमारम्भणशब्दादिभ्यः। ; 

ससः-नायारनणनिगरे य८३।५। अपेद अरथ्‌थ्‌। सनिन्नमषयु गयुनय 
ठ. ्पसूलभां २।६१६ ४३4 छ तेथौ २०६ अने नामधेय पह च९५० छ ध्या 
(३४५।४य्‌न्‌/ संभ ३२।५ छे. (3८-८०-४१) 

रणया अयच भनन्यषष्यु $€ ४ 

, सूलम्‌। काथकारणयोरेकयं स्वमते न पर ते ॥ 

तैवाङ नेदश्चो मागे इतिं बोद्धभ्यमञ्सा ॥ ४२॥ 

ण्धयः-भय्‌ सने भरणुनी मेऽत्‌। पातान्‌। (४६ द्वत) भतम 8 मीम्‌ ` 
नया, निमाटनाभतभा भगत्‌ यत्‌ भ्रलनी मश्तन्‌ मताननदरेा भूम्‌ नथी. तेभ 
नग्रभेडनते ०३. १ ५ 

टक्नः-पेताथी मान मतम्‌ अयश्चरयुन। अ४त। नय; सदव य $रायभ्‌न्‌। 
मत८॥ अर्व निभ्यपल्यु मानिने अभश्रणुनी मक्त ४३ ४. 

११ 
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८० युदवपप्रमाप९४. 


त ५९५ नध; गढ सत्य सते जिध्यन्‌ा मने धरे नइ तथी समना, भतम 
शयध्रणनी मॐ सि& थत्‌ नथी. सू स्मे तमागनतना अपन्यासन। म- 
रनभा विस्।२न। गय म५।२ २त॥ नथ]. नि माना गतमां कगतु सते ग्र्षनी 
२७१ भेधढरनार्‌ भागं नध. (४२) 

€ १।रऽरायाथते। भत ३३ 9ेः- 


' मूलम्‌ । सोपाधिको भास्करो हि स्वस्पाद्विननस्त॒ स्वा ॥ 
| भेदपक्ष तु जीवानां मखदुःखादिद्रानतः ॥ ४३ ॥ 
वरैपम्यनेर्ृण्यरति दूषणे द्रे पर स्थिते ॥ 
„ अनादि कमं चाभ्िय समाधाने सरनीशता ॥ ४४ ॥ 

२५६यः-भार्४२ गत 6१५।६स(ह्त्‌ सनाथ भतान. (य &(2त.) स &।- 
प सवरथा ०4 ७. सम्‌ लेपकषगां त। थने सुभटः निञेरे सापनाथी 
विषमत्‌। मने (नेध्यत्‌। मे मे दूषय सगवानमा २६ 9. तेग २१।९ ॐत वधन 
सु ५६६०५ गणे 8 सेम समधन्‌ इरामां निर २६ ५१.२. 


८19-न्था सलन्‌। तद्नन्यत्वाधिकरणमां वाचारम्भण तिथ ०।५.५।न्‌ अयु छ 
पभ शरणु०/ ऽये३१२३ ४. कम्‌ ५९ रण्‌ (१७४, १२५२९३१.५य = यु 
शणगा अश्च सन्‌ गदिन पे इथ मथना अनथ नू& देमातुं नथा, भत्तभ- 
३५ न ५९६१ रथन २०९४ ने व्यतिरि%प २५५२५।१न 8. पभा 
२०८१ ११२१ 8१५ य७्‌म्‌ २०८१ १३४ > ०५ दत्‌ अममा ५२य्‌ २- 
,६६ 9 तथी य मिथ्या सने सनित मेम्‌ ४२७१8 अनी ४न (चि 
भाट २८५०८ 8 अम्‌ श्रूतिभं ४३ ४. भ्ते। ०ते आरथुने। से£ 6५।य४ 
य२३।२,, शतिभ प्रस २५न। भायाथु। ०४ भच छे, २ अध| ५ 
वद 9; तायु] अन्वि यमेत 8 णते सचि ०८ भमत छ. ४६ भवर 
6९१ ४६९ छ त्या खनन इतत ४हव नथ > ९१ १॥ जजेो नित्यः दाश्चतोऽयं 
पराणः (९८१ अ०८म्‌।) नित्य, निरंतर ३द।२ सने (य्‌ 8.) अविनी वा 
अरेऽयमात्मा ( (न्य्‌ अ मलम्‌। निनाय 9) दत्याल्धिभ्रतिमामां निर मने 
न्ना ^ स्थग ४६६ 8 १५ शतम" सन्यय्‌। यथय नदि; ग सचिभाथ 
यिनगपीम। निषे छ ११ भसम ८१४६ 8 अ १ 9 १ §१।्मे 
६२९ २२११। शे६ 9 भना मलिभायथ तान मधन अम्‌ स्वअरीन्‌ गेन 
१ हाथ २९२६२ म्‌ सिगयरीरना मलिप्रयने वधत्‌ नते ०९४१५ 


© ८ ५१ रत्‌ १५ 2०५ ०य।५४ छम्‌ स्वी भरि छु २1११८ €५(५६५ छ 
सभ्‌ नी ५1२५ 9; भर ५ २५य१२द्त्‌ सनाथ सज्जिय यिनगारीमा निने 
9. पम्‌ ५स५/ 2 निद्रे छ ञम्‌ शतिभ द्रष्टत्‌ ३३६» तमा सनिभ्य 
१ ॐ रग स्मान्‌ अनयनरद्त्‌ 9 छता भश्वीना ५९२३ ०१६॥ ६ 
द 2 * ॥ २ ध (~ ¢ | ट भ क 
१ परा सतनभर धानसिणन्‌ पर्नम्छिन्‌ धत्य मेः ६५ छ 
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= 


क क त त 1 


२ दपम। प९३. | ८१ 


तेग ® पथु ग्रहनु लिन्‌ सने मजिन २१३१५ 8 तेगा शित३१ 6\५।७य -5स्वु 
छ मने समिन३१्‌ २५।१।य४ 9. मेन्‌ रीतं गास्धरयण्‌ अतिप।६न्‌ ॐरेवु छ; भरे 
तेन्‌। मतम 6१५।दय ॐ२६। नेधमे६ 8. प।१।न्‌। सिद्धतमा तनाथ से भते 
छ 2 यद्रि सिद्धतभां नथु सधुपयु वस्त 8 तेणामत्‌ श्रत्तिभा ३ 8 इः 
पएपोऽणुरात्मा चेस्ता वेदितव्यः । 
 ग्भधः-ञ्‌ सात्मा सघ्नु 9 ते यितपचड नयुनाये८णय छ. सिगशरीरन। म 
स५।य४५ १ २४ छे भग $३॥ 8 यग्‌ ऽस्य ते। तद्घणु। भननी मेध्‌ 
तेगा जरत्‌ भम्‌ छे तेम वक्षयु माननाम्‌ अधं अ्रणु नगरी, 
` एप महानन आत्मा (ञ्‌ २५८०। गव ात्म्‌। व्याप 8) धत्य[६४ 
्रतेमेाभा नन्‌ ०५।५४ ५३६ 9 तन्‌। निरे।५ भान. 
, इ्र्-मे शरु(च श्रना अशरथुती 2 खतना अडरणुन्‌ी नथ तेम न्या 
सेस्‌नभ। ५६५ 8 -४-- 
नाणुरतच्छतेरितिचेनेतराधिकारात ॥ 
समरथ २९ नथ -हम४ मलुपयुना सनावरप-गहुत्पयुन्‌ श्रुत्‌ छे 
भग्‌ १४। &रनी नह भ भर्त्पयानी श्रत 8 त %्रलन्‌। ४४२म। ऽ३4॥ 
ॐ >12 १ २. भि भथ मिनगारीमे। निने 8 तेम भ्रमाय न्‌ नि 
४५ छ भ्‌ श्रूदिभां ४३५ 9 १५ ९०१न। §६ग ०८ $३१।य छ 6०५ ५६५) 
थ] अपे! सि &[त 9 ग ००१] सनित्यत्‌। नथी; १५ अजोनित्यः (गरे ‰(१। 
(>२।५ 4. २५॥५।२।३४न्‌] इत्प्त्ति वेधा &मथ 9 त्याः ४मे ऽ९ने §त्पूत्ति 
५4 8 त्थ पण॒ सनशी २५ ५ 9 प ५३५ सनरसमय छ मम्‌ $६घु 
2 १५ ०नमे। १।६मी अहते ॐ सने सजिभाय विनगारीमे। नडे 
छठ तेभ श्रमम्‌ त निषे 9 अन्‌ श्रूतिभा अट छे. प्या 
४२१ २१ ७५(त। ४२4 ४. ७५४४ 2१ ५मेत ७ म्‌ $<पना &र्‌- 
भां इ अभार्‌ नथी. तेग शवलं व्यामकष्पयु भ्रलपलुधी मना छ सनुप्‌- 
९५] ।। ॐ 2 ते श्रह्षपयुधी मानता हा त्‌ यंडढरायपयना मतग तमादरे। अ 
१ थय (सर्थत्‌ शास्धाययते। भत्‌ श्व 8 तेने मवे चैऽरायप्मना भतभ्रभाले 
म।११।य्‌] तेमतभां अवे थये.) सने सनपयुथी २००३: ज्याप्पषयु ऽद्य त्‌। 
ययाम न्‌ तमां अवेद यनाथ इपाक्रिय्‌ अरा नधना नरास्‌ ५५।य्‌ पतन 
मत ५२ ५अ/ 9. तेम्‌ छत्‌ ०५१४ मनस तयद दतत्‌ मना माधा इय 
त २५। सदुगन्‌ यक्चह्पतेपणु यवे(नेधन्थु; मष रसन्‌। सदुश यत मे 
लभ्‌] मते भनना सभाज भषण 8 सने मात्मा व्यप स्वाथी दृतहतना 
भनन्‌ चय यञ्जलतना मालभाने। पयु सये भवनर्‌ मष दन्तं > प 
धथ या य तने। सनु यज्ञपते पल यवते त थता नथी भ ९५ 
व्य्‌ाप४ छ सभु इद्त नथ. तेम त सने प्रस्‌ नने व्यप धाभ चद 
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८२ दिप्‌ म १९६. 


॥ 


निभभभां राणनार्‌ ५६ 8 भम्‌ श्रुतम ७ 8 त>। 0३।५ २१४२४ 

भ भून्‌ ० अधे नियभभ रेडनार मने नियभभा 
मे६ ५९४१ १९५५. | 

व २१६ भाने! त्यारे १५२।२। €६य६य भ[ मेऽस्थणेभा ९५ 
` २३३ य स्थरे भाण शरीरम चतन उतु ०४२५ १।९ सन्‌ येतन्य्‌ ते। मा 
७५॥ श्रीरभ। दमाय छे ग।2 १ व्याप 2 येग गनद गोधमे. 1 

छतर-शीय। ५२५ अ5 गागभां ३।य 8 तेन्‌। भय सामा धर२म्‌॥ ०११।२)। 
५३ 2 १५ रीत ५ मधभागभ २३ २५५९ ते>। येतयडप्‌ युयु माणप 
शरारभां असरी य्‌ छे तथ समैमगगं येत्‌न उ 8 ४०६४ ध & 
श१। नाभ] निस्य ५त१द 8. यडदवितचिद्चतभा मयेह अन रत. 
मग सेत, से(नान्‌। ४९४, धट सन्‌ ४ <0किगदे २१ सनौ 8 तेनरीते ५ 
समने भर्गा धमे ०७ तथा खवनिगदे सन्‌ ५५० 9. मेन्‌) १२- 
िमलनडे यते६२५४ छ; भ पू्ीप्‌र्‌ मोताथी गार्डरमतभा न १६५ 
सि.&{तभ ग३८॥ न५६२५। 8. भनी २त १।६४२१५१। ३१९ पीन ५ 
त५। ५ वसव गे६9 भेभ्‌ भन 9 तेन। गता ६१२ ५६ ७ 2 म६्‌। 
पूक्भ >। नीये वमद, %तिने। निरे५५ २१ छ, 

अपि वा तमादेश्रमपरासलो येनाश्रुतं श्रुतं 
भवत्यप्रतं मतं भवत्यविङ्गाते विज्ञात भवति ॥ . 

स्येव गलीत १।त।न्‌। पितापासे २५।०य्‌। त्या त ५६ र 
थमे! 8त। तेन मधन २ $रवाभाटे तेना पिता-§६।द४ भूय 2 9 ६ ॥ 
गठाटः मनिगन रणीम २।०य्‌/ छ ५ तार्‌ गुरने, ते ४४ मन्‌ १।५ 4 ४ 
४ मे गणुतथ नर्ण्णेधु ३५ ते सगणे ५५ 2, म६।१६ इय ते 
भने थ 9 मते दिनेषु खय्‌ ते नये थाय छ? मेम्‌ भताना पिता 
पूथयु तर त मदद नी राति ५५१) पमे ४३, म्‌ रनेत९५ १७१५य 
6६4४ *द्य 8 ४: 

- यथा सोम्यैकेन मृतपिण्डेन सर्वं यृनमयं बिङ्गातं स्याव ॥ 

अय्‌ः-३स(५। मेम्‌ २ >।ाते। प श्णनाथी भत्तिभन प्थयभान्‌ 
०९५ छ तेम्‌ भ ५६ नरनाथ समै गणुय 8. ग्‌ अतिक! &री 8 १ 
तभाग भ इय्‌ व्य्र अतश्च सि& २३ 2, ५६ ०६ इय मने 6 ०२५ 
१६ दता म४ भस्‌ नयनाय सन ग्युय नद; च गेह माननाम्‌ मशचुत्‌।१। 

मि याम 8 अत्‌ ४ ०५यत।थी २१ नयुनाने, अने भत्तिभ्रन्‌ा &डन्‌ा 

दथपने। तिरे खनि 8, (४ॐ) प्‌ © सत्‌ श्रह्म ०६ छ स्यार धनन 
४ भाष्‌ © सने ने ईम्‌ मापे छे तेभ भरल निषमत। मवि 9 भते 


भु ६५ भ८।सववु भरकम साभच्य्‌ छे छता गसरत्‌। नथ) मे. भ्रक्षभं निह 
यैता ५६ @. 
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न. 


शु ई&ि११।१९९. ८3 


श-दव रवा मेणा $म शेध 9 तेषु तेषु $भन्‌ भवुस्परे समम 
५।१४ ५।य छ ते मागन ५३ 8. अथम्‌ रना ४म्‌ अया इय तेत्रम(य्‌ ३७ धारथु- 
४९ १।७ं २ ऽम्‌ 5२ 8 सने तेने मयुसारे ३५ भेव छ तेय धश्वरभा 
(त६यत। ह निषम्‌त।३१ हप नथ. 

इसस-दणमे सापनार्‌ अगन ठ अम्‌ भूननाभ (१ $धं स॥ २३९ ` 
नथ तम्‌ धश्वर भागना 55 भयेन रड्तुं नथी तेथी नरी चरन(६ २१ 8. 

२४(-$म २। ०९ छ तथी पेतानी भने १५ सपीयत नथी पल्‌ न्म 
म्‌ ०३ इय तमे ग्वुसारे ध्र १० सपे येन्‌ भानव धरन्‌ पथु जा- 
नश्‌ ४त। २३ 8 तथ (र५२०।६ २।५त। नच. 

इत्तर-शव्‌ कवा म्‌ ऽथा इष्य तेने गजुसारे धर्‌ 4०. माये, तय३ 
दशर पश्‌ ४ धीन्‌ थय्‌। पेतिं स्वत्‌ ३५ १य। नइ त्यदे ४४- 
रषु रदु द; इभ स्न॑तनसप।१७। देय त धर्‌ $३१।य. 

स ५-४रम> मतुसारे न १५ ले(गते 8 अम शरु(तस्शतितिगदेभां $ड्धु 
2 त>े। ५।४ मनर. | ष 

इत्र-न्था ऽते सयुसारे १ गेषगननानु $ड्धु 8 त्या पयु ऽग ४२।- 
ननाद ध्रम्‌ 9 भेम ४९६ छ तथ ग्थनन्‌ भु ५५ ०।५१।न. १।५न 
५५२० (य नपस तेद म धशचर ४२।१ 8, तेमाणत्‌ शतमा ४३६ छ ६ 

तमेव साधु कर्मं कारयति यमेभ्यो कोकेभ्य उन्निनीषति ॥ 
तमेबासाधु कम कारयति यमेभ्यो लोकेभ्शांऽधो निनीषति ॥ 

-भू््‌->मे २५३।४य्‌ अय्‌ गत्िमेः ६६०११ ४२७। $र 9 तेन्‌ 
भु सासं अमै रमे 9. सने मने दधौ नीये वधमान ६२७ रे छे 
तेम नभर ४म 8२३ ७. भग, दद 9 तथ मथन ५२७।१ ४भ्यूननाभ्‌ 
४रेथु३५ 9 भभ भरूविन्‌। -मरिभ्राय # तन्‌ सः ९।३४१४२न(र 
सार। थय छ मने १।५४्‌४२५।२ ५।पञ्‌/ य्‌ छ" भने श्चूतमा ४६ 8 त्या 
य जगतननी ४२०३० तेत्‌ तेना धभ ऽरन्‌१८ स०३. तथी न्याससन्रभ। 

शाखार्थवत्तात्‌ (५।अ। २य१।७१।५६/ ०१ ३।०।५ १६१७नगर१ ;३६॥ 
+> ४२५।२ १ छे) भभ निधिनिगेरे ।यने। देय तन्‌ ५४१ म ६९ थयेष। 
छ भट अभयु $पीषल्यु नन्‌ 8 मभ ४६ ते$ौभष्यु भेप्तानी मणे 8 
५००।नन्‌ ्ररणु। नडे 8? मेते! सथ भय तेन निपरतिभाट $दद 9 एः 
परात्तु तच्छतः ॥ 

मरय सूचा षर ५०य/ सथयन्‌। निन्रात्तमा? 9 मन्यय्‌ $द्ते। 8 मध्वे 
९०११ २ ४५२य्‌ ४ ४४ तनी रते श्रूतिगा ४६९ 8. १ (त 6प्र ५ 
तानी 82 मतै 6२ गतिम वधक्चनी ४२८७ इय @ तनी पच चर ऽभे 
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८४ %.&११।१९६. 


, रायि छे मते मने नीय शत्तिमे ५४०८८नी ध ५ छ तना १।स नजर 


म्‌ रपि छ; भटे ४ &रनयूपघयु अने १९ ५ २०५११ ४६२१० 8 तेभ, 
न्‌ एष त। शयने -मापनार ४ छे भेम समाधान्‌ इस्वाया धवैरलु ५१२१ 
भटम्‌ 8. (४४) = 5 
(रे सवना भतने दृष्टषष्य छना तेना नाम ४ 9 
म्लम्‌ । अन्नापि शांराः शेवा माध्वा रामानुनाद्‌यः ॥ 
निम्बा भास्करा भिधूर्येऽन्ये ते दोपसंभिताः ॥ २३ ॥ 
शन्दच-भदि पु य धरायघेन भतन मवुयायिमएचेय। ५।५य २।भाय}- 
(३४ नि०।, सार्डरायायेयतन्‌ता) निष्ट ने र ५०५५ ते सेने देपषञुत 8. 


161-४मत्‌। ख५भय्‌ ५३े भ्रसन मचत) अधी विषमता सने नि६य्‌त॥- 
त। ५२६९ शरवाभं १९ युश्ययामैन। भतनणत्मे, धुमणश्रल गां दा मा ठ 
तेन भ्रि्रभाि &्भैन्‌। साश्रमनडे सम्‌।धान्‌ ४२७ १ (1 [ >त। ४भा। 6०या- 
भगे तेना धश्नरपण्‌।भ भाप १ छेः. २१९०५ ((५५९।६११ > ‰ तेना 
भूते, ३२५२३१४ २ १य्‌ निचिष्टदवितनाद 8 तेना भतत जिन २।२५) 
हरवा 2, भ(्वभतवाा सेह भाने ४ तेनाभा ११९ स % त §५२न। ~< - 
धभ १तव4 ४, तेम निण्भतमां १८९५४ मे€ % तेय ते ६५२ १५१५२ 
१७ खत 9, शर्धरायूर्यना मतम्‌ इणु मते. त पथु §पर्ना १।४य्‌। ५- 
ततत 2, सने तिषचःने। त सग भतालनाने। 8 तनाम पथु देष २५ 8; 
धवे §ष्र्‌ १९७्य/-तभमगतम शरथरया मनी शरपयु म५।३५ ६५१ 
सात्‌ 8. (४५) 


न्ीश्ममेान्‌। भतभा ध्नर्‌ सुभ६ः५ २१ छ मेभ इद्यित्‌। ४ ४५२१ न५- 
भ्‌ पथा नियत मे इ भत्‌ छे सने सन((देडमन्‌ साधर ०६६०५ ग 
9 भ्‌ द्यि २। धशरभां अंध सम। रटत 4 तथ नि ५२१८६ त % मग 
6१२ &५य्‌। णतान्य, त्य य य ३ सपय सिद्धतना पयु भगनूननी धशः 
भगाल ०३ सम६ः५५ भगे मेम्‌ स्वी ५२4 9, व्यार मेने सुम साप- 
११ ध२७। अन अने ६७५ पनानी देखा भ तेम धरम (िषिगता त 
(नधयत।३१्‌ &६८५। १। (५ +. । 9: मेनो १४ समाधानभा ५४ १. 


मूलम्‌ । आर्मखठने वेषम्यं नेधृण्यं चापि विद्यते । 
श्रीमदाचायंचरणे्निषन्धइद मी रितम ॥ ४६.॥ 
श्रीप्पयुबरोचिद्रन्मण्डनेऽपि निरूपितम्‌ । 


रमणार्थमिदं विश्वमुचनी चादि माबतः ॥ 2७ ॥ 


$ 11 4१ 


अत्मर्पं चकारातो दरियेस्मात् दूषणम्‌ 1 


~-0. ॥॥011॥.51101 ©118\//80 \/8/8/185। 01661100. 01411260 0 6810011 








% 
! 
। 
} 
। 
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` गुद्धितभात९९. ४, । 
२०६।य-->५।८्‌।३प्‌ २८२, ३० निषभत्‌। ` नियत्‌ -पृथु नथा. अम्‌ 


.श्रीमाययथययं च जयनिभधमा मज्ञा २ 8. तेम आभेलयुनर-श्रीयुस- 


ध्यं निद्व-मैर्नभा १य्‌निदृपणु 5२ 2 ४ दियं रमयुग्‌2े (गन्‌ §य्‌- 
नीसविगरे मानी २।५।३५ ४२५ 8 ग वेध्य त। नेवृष्यनिजिरे इष्‌ नथी. 

2 -तदात्मानं स्वयमकु रत (प।५।१ २५।८२।१ १/५ ०२६५ ॐ२५ ॐ.) ` 
मेश्रूतिन३े, . प्रष०८ गतत भरे पतान] ४२७८३०८ रगयुने गट .§अ-न- 


(दशति थद 9. मेम्‌ गतत छ; तेथी भ्रद्षथी लिन्‌ यत्‌ नथी भारे वने 


इम -स५६७ मापनामां प्रभां निधगत ह नि्यताडप ३ मानता नथी. 
मम्‌ निम५न्‌। याखयु्रऽरयमां आमययेदयं निर्‌पलु ॐ२६ 8. (४६) तेमनं 
लिदमर्नमां श्रीयुसधयये (नरपु ४२५ ७ ४ ०य। ससल गः ऽइ 2 2:- 
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हयस्य बन्धविपयेयो । | 
थ्‌ -प२(गगनान्‌)ने, पेताने सने. नने .सनेस्थणे सतेभरे से।ग 
४२मे। भनी ४२७। अनाथा -ॐवमगाथा सया $ धम (त२(६१ यद 8 तथी 
वत म्‌ सने विपर्यय (बयान मटीन्‌ नगान्‌) ययव छ; सेशया धर्मा 
नभा ठय ता नियिनपष्यु (हथनाथी लेपम्‌ थय ड तेसा३ नभा भै 
य(ि४-ध्मते। (त२।१५ ०२ 9. तथी २०११ म५ २य& 9 मन्‌ ( गगवानने। 
य छता) शगनानन्‌। धमर्त निपरातधमेनाधापलु यय्‌ 9. भेश्या९३त्‌। 
(तिरे।९।५ ५५] ६११६ थयु २, नीयेन्‌। तिर९।त थनी सने ६५ सन्‌ु 
पटे 8, यर्‌।तिर।१न ५२] २१५ दीनपय यु 9, ५न्‌। (तर्‌ ५५।य्‌ ०/- 
(६ २१२१ म।१५न्‌ १६ २, इ(नन्‌। तिरे।भान्‌ यय ६&(६्४्नां २६५३ 
| २११६१।२ (।४।) २।ग५।०न्‌ च सन्‌ विपरीतद्यनथयु ४ १५। वे२।यये(त- 
२।५।५ ५५।१५ 6५२३ ५४ ७. स्ने २९ धथ त( अध्रमधी> (२६५ थय 
9 न्थ नलात्‌ ५ये। 9, मेम न्पास्तसतभां निदपण्‌ ऽय 9 १७१२५ २ ५। 
थाम्‌ > ९१ 22 ५६।३१५ ॐ २५ चयानि भरमा तेन्‌। २९०८ ‰, तन्‌ (तिरति 
&रिने निथ्थाश्चना(िञदपयुऽत्‌ तम ४२५।भ §पस्थित्‌ ( प।त।मां > धया(६७ २8७०८ 


धूम २ 9 त) नि ५१३१ मन्‌ (भिरय्‌।चना४) > ०४ (गडि $रेना) 


छ १( २।(११।३१ ष मते 98. अनी २ ६।न निव्‌त्तिम्ट ऊहे 9 ४ ननी 
तमां अ क्ष्‌ ४, शगुनाननी हिमा त्‌ द्षयु न्‌ थ; एग 85भा पयु राना 
स्त 2२ ® १ २्‌ पेाताना नजिढारभटे, अआयीनमशन्‌। तथा गद, हवा. 
वभर द्वय तत २९न्‌ त्यां भगीयेविजिरे $ 9 ने प।५१।न्‌ सनष अथम्‌ 
भटाटी सायमानिगिरे सुम्‌ सपे सय त पाष -4४व9 तेम्‌०/ भयारे४, तध 
वधु ६८ त पटु मप » तेमापयुद्धप्‌ सानत्‌। नथी व्यद्रे संत ।४े नियभभां 
२५८२ सने सनभगतनां भरना पलु अरणुदष जेना भगनानने पेतान्‌। 
धसर्प-नते स्मया धरतामां १३ उरनार्धु य ७ ६ तेभ्‌ =गतन्‌ी इत्पत्ति, 
पात्‌ मने सदार मगना ५२» तथ रता =गतने। स८।२ 5२ तभा अ. 
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८१ दनभ तं९३. 


(षन ४€५न। $२नन्‌। नभत त (यरे ४गतनी उत्पत्ति अलय यायम नहि 
त। के्‌ भगनानयीन भगतन उत्पत्ति वथाभद्य यनालु वभ्यु छे तेने माध मवे, 


यं -य, धम्‌ णयना मध्‌ मेतु ऽ ॐरे 9 तेने मनुस्‌दिने रेत धशवर 
४२१ ७. म तेम्‌ न्‌ इ।य त। ख्गकामो यजेत (२१न्‌। ५०।०।१। यश्(ह४नटे 
च०न९२ } ६९५।[६६ (>धिम।९य्‌। छे अने ब्राह्मणो न हन्तव्यः (५।६।२ भरम! नदि) 
धत्यािधनिषेध१ा$१ छ पम न्यय। न भारे नि(धनाक्यनडे $भेभा भवरततथता 
2११ धृशर्‌ भ्‌ रमे 8 अते निपेधनाञ्यनरे नितततयता नने निघ 
रे छ; तेगा दवाना वेधद्डिभा ऽना ऽ्मभां अतरत्ति थय छ सने छटनी भर 
पि यत] नथ, तेम्‌ ध निथिदऽभैथी न-प थाय छ सने ४ (न्‌चर-त थत 
गयी त्या यु पूते पूवे $ तेना ४२० रय % तेथी कन्‌ डि श्ये अ 
२५0 नय. जभ्‌ माननाभां युः सस्यण्‌ ७? 

6पर-भेने धार सुणहःमाच् २4 भगे ठ ममे हेय व्यार ४- 
शरम्‌) ४४ ५९ सप २६ न मधवे" मन.चरन।६ ते छे. 
९ त। ९ ४ तथ पेते भह पय्‌ ६६ मपी £ य तेभ 6 

९स।२ ५ सपाप धवेन 8 नटे निरीशवाह म 

तभ गयी मे §प्र मतते€ 9. = । 

§पर-४य्‌, ९ पशष नह त२।३ धरन्‌ अल्पना ॐरनी तेना अरत 
६५०५११२ पथु पेनीमतयु अमे छ यम्‌ पु अलपीय॒भय छे. 


२ ५।-०।स्‌ चतभ 5इ५ छः 
कृतरयत्नापेक्षस्तु बिहितपरतिपिद्धाबेयथ्या दिभ्यः 
गय-पध्हिभा ७३६ हत्‌ १५ नि0८५ अनीनी नर्थत। ९ थन्‌ 
वः शने ४२९ ॐभन अप६॥ धथचर २।अ 9. भम्‌ $देध 9, त्थ „१ 
च२०/ ४१२ १५ २ ॐ म सिद यय छे; भे सभे तेम ५९्ये ७. 
1 ऽपर-भेसतन। अय अनी रीति नथी. सूल त। ४३५० -8 कृतप्रयत्नपिक्षः 
(५ = -गपेहञरमन्‌र्‌ गगनान्‌ छे) मेम्‌ अद्यु 8 तेने। सजिभाय 
ड १२।२य्‌ २§” अग श्ूतिभ $द्षभम्‌।स अपय रमथु- 
१५ ( 4 ५अगाट शगनाने अयत्न ऽरे4 छे तेत्रयत्नन्‌। धस्छानाना भय 
1 रः ४७०, सुण्य्‌ ५ मीशु सम गणु छ, मर्ते भपेयनये रम्‌ 4 - 
५ त ध हनाणा गगनाने नूनिनुरेसन्‌। मयेभन्‌ ४रन(भद अवी रीत 
1 १ चन भतन] इग्‌ इर्ये तेने सानी गततं ८ सधीथ; 
५ ९५ १४, इत भने भनिरित्‌। भग्नान्‌ छ अम्‌ चतभये 
(१र१य्‌ २९५ ० पत्‌ ४२९] गयाना रत(नटि भने भगाधने १/९्‌(१॥- 
$ ७; अटते नाने इत्पन ४२९ छ तेसभयभग स्‌ शनते 
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4 
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माहयभा याज्ललमा मनी रतनी अनतत मनन्‌ नितू(त्तिवानेा ५रते मयु 
स्भूयु$ ३ मापी मेन रीत दरेऽ्ननेमारे भेद्धपयत्‌ नियार्‌ $२३। 9 
तेने मुस त 2वे तन्‌। थम 9. भवी रते अञ्न भरे 2१(६७न्‌ नयि- 
नेता रन §धभ ॐत 8 तनी २२१६।५५।०८ (पतने माधीन०) भगवान्‌ तेना 
डम धनपास्‌ ऽये छ; भ ।जअभां (६४ (इत्‌ 8 त स्नगीद४ने ९ 
$रे 8 सने भ्राक्षणु भारे! त (नमिद& 9 ते न२५(६४> स &४रे 9. न्‌ ०्यथैप। 
नट्थनाद्नी, सने तम्‌ $रे प्यारे व(द १५। निविद्धनी मन्यथत। थय, सूलभां 
आदि १६ ५५५ छ तेने मनिभाय्‌ अपे छ - $गवगर तेषु ६ य्‌ सापत्‌। 
नथी मेभ सूयन्यु 8 तेथीन "नन्‌ ये वटन्नान्‌ ४२७। $रे 9 तेन्‌ स सदर 
म्‌ ४२ छ ग्मन्‌ मेने नीचे व६४०८त्‌(नी धरा रामे छ तेना पचे नरस ऽ 
४२ये 8," मेम्‌ श्रुतम पयु ॐखवने रूद्तमपननी सगवाननी धरण सारं 
नरस अम $राननाभा जरणुर१ 3 8. शरखमायख्ये सद्ुशाष्यमां ते। मे 
सुनमे। मर्थं अनी राते ७२५ ४ ५अय्‌तनसुध नत त्य ठ मन्‌ तेप ननी 
२३ नहिहनाथी पते २।१७. रग युन मालड इय त अध अम्‌ २ ३५ 
त्थारे तते (विता तेमां युणुददष्‌ इय त भवाव ततप यनन्‌। सिनवेय 
त४।भभा तधारे दनाथी, पिताना कयन्‌ इपर व्यन्‌ मप्‌ नटि व्यद पिता 
(यय्‌।२ ऽर  तेऽसयु ५६ गथ त्थ त समन्य मेम "सुन्‌ ते अम्‌ ५२५ 
& 9. तेन रत गगवाने १२. वेधदऽमा सवऽ्म्‌ना यय्‌ भतषेत। 8 ते 
त्‌ = भरत्छभ्रमायु अग $रेष्वय ॐ स्यष्े तता समिन नेते ते 
म्‌ गगना च्‌ ४२५॥ ३ ॐ एग् ४९ १५२५१५न्‌/ पतान र्वी ४२० हाय 
2 तेभभाय श्रुतिभां तेना अम्‌ ऽराननानी धरण अरणुरष 98 छे पथ १६. 
(१५ ग्‌ „1 ्‌पेक्‌।, $भ६२ननाभां १ ४२। अयत्न सपक्षा, भय्‌- 
नम्‌ २ अभनानी मपक। सने स्नगोद््नी अमनानी स्पेक्नाभां तेना 
५न।८न्‌ सपक्षा लगनान्‌ रयम 9; तन। अरन्‌ भयाह्षनी २भ भगत्‌ 
३६ २५ 8. तेभयोधषनी रक्षानी सपिक्चनाणा भगवन्‌ छ ते तेभ्रम्‌।य्‌ ऽं 
४२।३ छ; भाट निषमत्‌। > (निद्यत्‌।रषटष्‌ शगनानमा नथी. 

२'५।-अनी रीतेः ऽभेन्‌ मयेकष। भगवान्‌ राम छ व्यार तेमां शगनाननी 
सता भध १९२९ € त्ये तमे अथय अदु 8 तेभभाले निरारनरन६ मते 9. 

इतर-भयाधमागे तेनीरीतमे गगनने अरत 8 तथी भयीभ्जभां 
धमते सतुसरि ३९६ सपे तथ ध्थरपणुमां भा मानता नथी; छम > ९५ 
नभूलुअङन्‌। १४ 8 तत ऽगनी सपेक्षा राभ्यूषनगर १६ सप्‌ 9 तेरी धर 
१ सि& २३ 8. म मसून। नभूलिप्राय 8 मेम्‌ २।३। दी छे. तेमां १९ 
म ऽर भयौ भरणु३१ 2 यग्‌ सिद धय 9. तम्‌ मरय न्‌ पट्‌ 
धान्‌! समयन > पतन धम 9 १०८ भयत्नद्ण्ध्थी समन्या १२।य्‌ छ 
भू धर्म > सधम अयत्नयण्ध्थी समन्वना नथी. ने धर्मं मते सधर्म अम्‌ 

1२ । 
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८८ शद्वि११।१९२. 


स्तय०६य्‌ तेनान। इय्‌ त। १६ धम्‌ सन्‌ धमन सप॥ २।मने मगनान्‌ १६ 


२१४ भग सूतम $द्धु मेधे ५९ (दत सते (तय मेभ $हेषु मेधे 


गह, भन्‌ विदटनमख्नभां श्रीयुसाध्यये निरपय अत छ भटे ऽतञ्मून 
७१४ "(इ ४२९ पि ४ वैषम्य 2 नैर4एयरष सत {ध (9 
यत्‌| राते भचभम्‌। भामे वे५य।९ि६६।य/ने। १९९।२ ४२ २४ स्भूने 
तकपभानने भेध्ये६ 9 अवरे देप धन्‌ पटिमा २पि त। तत। ५८९७।२ २ 9 
खलम्‌ । धाक्तिशक्तिमतोर्भदाभेदो यः स न वाधक; ॥ ४८ ॥ 

५ न चवास्त शर्तवरे्यत्निश्वयात्‌ । 
त॒ जडत्वं स्याव भेदो यो बोधनाय सः-॥ ‹ 

; सथ स्मन्‌ २(्षपभानने > सेधः द ३ न ;2 ग 
२७११ भसपथु छे अते निश नथ तेमां से ०८, > २० भ्रसथी 


शितपथ ४२ त २७१ ०९ छ अभ्‌ इतं ` त अध अप॑ 
भ $द्ु २ (1 
भूरे च शित नथ छता र शे६ ५ ५8 1 वी = शः अ 
न्भातनासा२ 8. ` ध 
९४५-यञति मने तना (गनान्‌ लेधले६ हाच स्थन॑ 
| णभ ४६६ 9 
०।१४२॥२ नयी; इग तेगा मे६ 8० नटि, सगेनाननी श्रितिं भ. 
४. ० ७ भगनानय्‌ व्यूहौ 8 अम गानि त्‌ नग्नान्‌ यैतनयधन्‌ 8 तय] 
मू २३६ यना ०८९ यध स्यार शगमने चेतन चूदतिनडे मयु अय श्यं 
वत्या नाडयपना माध सत्र भारे २८त्‌ सगनानथ्‌ ग्य नथ. छत्‌ ०५९ 
०९।५।५ ठ ड शगनान्‌नी २३द्‌ गम्‌ ददेनाय रगनान्‌ सने दयति मेम्‌ ५ 
१ू६। ३६५ 8 प २७१९ स्य६१ भताननाभटे 8, मेभ ५ ३।नधन्‌ ३।।थ 
का ५१ ५ श्यं नधा पलु क्ान३५०८ ५ह। 9, छत्‌ ` भ्रलयु ३।न भलीति 
व्यायय शय पयत्‌ नथी" यम्‌ श्रूतेगा ३६६ छे या प्रह मने ज्ञान ० 
भ अभ्‌ ण्णुथ छ ते २/९ २१२१५ ५५।११।१।2०८ श्ुतिभ्‌। ऽदेव छे तनी 
रते चु २१२१५ ०।य।य। २१ १५२०८ तेम ५३१ छे (४८-४८) 
प्या ५४ यय ह न्याससूतम्‌ा ४३५ 9 > ओ उ 
ष भकाशाश्रयवद्वातेजस्त्वाव्‌ । 
8 
अश्रम्‌ २३५. यपरे तेभ्षषठ दनय 
(मथिन्‌ 4 ५९ 9 © ९।न८५] अञयना। मात्रा 


५ ५.५ ग ऽद4 9; तेथी भभय से 
५५ भ ५१ श ५८ 8 १५ रते भह मने भ्रसन्‌। धरम्‌ नध 
दलम्‌ । घमेषामिविचारेऽपि तेयमेवं विचक्षभेः । 
रागराश्रयदृ्टन्तेऽप्यभेदो वोध्यते किङ ॥ ९० ॥ 
-सवत्यूनवाक्ये पमाणामपि व्रह्ता। ` 
निङ्पिता भथुवरेः भीदिद्रनमण्डने स्फटम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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1 ति 
रक ाकाकताक काकयष्काता कााष्कत क --द | > 


("मा स क क त चि = ष र क । 


य 2११।१९२. ८ 


२५६।य-ध्‌ सने धिना वियारभां पण क भनी २१ 
"्भणुषुं > सेट नथ. अय सने अयना साश्यरप-सूयाध््चु द्थंप्‌ सपद 
छ प्था पयु सलेध्नान मेध्‌ ऽसय छे. १५०४ अरूपवत्‌ म सनेनाथभा पथु 
भहमन्‌। धर्म प्रदरप छ मेम्‌ शरयुसंथये विद्धन्भञ्नभां ६४२ निरूपयु २९ २. 

धो-ये्मा श्रलन्‌। धमो नजयुवेद् छ ते धयो श्रद्वा लिन्‌ छे भसन 
४य३१ 8 ४ ५६२५ ॐ येवे सथय्‌ यय्‌, त्या वेाऽभा १९३पा६ड अयनान 
धभ नेनाभां सते 8 परमां ऽ, नी मने वीत्‌ निञेरे ३१ मेनाम मवे 
छ त पभा समगनायसमधथी २६६ इय छे. तनी नित्यता नेकाना सान्ती 
नथ तेथी ते ५ये३५.४ अभ मानि य्‌ 9, तेनी रते केम्‌ अथम्‌ अय छे तेभ 
धमो पथ ५३५ 9 भटे भ्रज्‌ ते। सनधर्मरस्ति 8 भ्‌ द थे, नी 
श 9 थाय तेन्‌ निनत्तिभारे व्याससूनभा ऽइ 8 -हः- 

भकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ । 

सय -सूजमा वा भन्यूय्‌ छे ते पूर्षक्षनी नितरततिभारे 9. भधयन। २ 
ध्य्रप-यूयो(६४यी पेषे भ्रसना भम श्लथ श्य्‌ नयी; ३२ १०१ 9; २९8 
सुव>।५५ यूथा शु २३ नथ भने यभन समनायच्चम धव, २३ 9 
तेभ सै २३६ ठय स्याथ मस्मदितरीते तेना २५/२३ अय २६ 9 तेथी 
सूयै+ ¶ग्वुा। १५. तेनी रते ५३ त। ५।.५ ् प्रलय ०६ _ नयी; गे त 
४ ५ ५९ १६या ५ल० $६6 9; (९ 9८ सूने सूय कम्‌ १०८० छ तेम 
धम्‌ सने भ्रद् श्रम 9; तथी शरुतम पयु ४६६ 9 ॐ 
स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरावायो रसघन एवं बाऽरेऽयमात्मा त्स्नः भञ्ञानघनन एव । 

य->म्‌ सिध ्यनेा ३ ७८४। गहर तया भीतर श्वनराः रस 
६२। 8, तेभ खरे! २५ मात्मा सगय जस्ानधन्‌ ©. (१५३ ४२५०. 
भर२य२५ नर्ुपे4 ४. तेम यल भथ २०५६ इछा ४६६ 8 तथी २१ 
भर्ग छ मेम्‌ भताविने धमं जते धमिन। भनि $३5। छ. (५०) धभने 
भ्रसप्यु 2 तेगा भश संते अयुग समप छः- 

अरूपवदेव दि चसधानलात्‌ । 

गय -२१नणाथ्‌ वितनु श्र छे एग स्वस्थे भ्रलयु० ५५।न१४्‌ 
छ; भथ (न३षणु $२य्‌ (न्यनलारभा पतर) त्‌ स्प ४३५।य 2, १५।५. इ।य पे 
रूपवत्‌ ४३५।५ ४, २५॥ ३५१५ ०८१५ ४, ५६-१।४) (२६६७४ त अरूपवत्‌ 
अग्‌ ऽद्य छ उभ अये भने भरजुता सय मन्‌ मज्चिषु (निलहयुषलु ३७० 
मेधे, २यन॥ > नथ ०५१६।२ रय ते सप ४६१, अ९त ६।५९ ५२नेगेरे 
(ये! त ३५ ५२५१४ भस्‌ नथी; एग वडभा लभ, पञनिगेरे धदरिये। 
मिन्‌ २।१ छ ते तने। मलिभान ०५ लिन्‌ दय 9. तेन रीत ५ भन्‌ 
५द्न्‌। धमो निन्त न. ५य्‌ वेमा धमत (नरइपयु ऽर छ १ भ्रवये" निड- 
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यशु 9; एग सने वेधंतमां ग्र्वे न३१य्‌० यम्य 8. भवी रीत न्याससलभा 
$ छे व्या अथम्‌ भ्रह्मा ०९, २१ भर्म छ 2 (इ तेन्‌। नियर अया छ तेन 
इष्वीमेऽ श्रूतिये। धनय निप रे 8 मने टीम श्रु(तेय्‌। धमेन्‌। (नप्‌ 
$रे 9 ११। परस्पर निर५ २५४७ तेनी न्‌ १२ $दट्न रते ऽ२१ी ? पन्‌ 
(य।२ ४२५।६।२॥ छ प्यारे भने अञरनां श्चुतनाम्या। छ १ तभाथी मेह 
भक्षरनी शरतेने। भाप धष नर्‌ भम्‌ पणु न्यास गयु छ; तेथी धमषु 
अति ५६४२२ श्रतय।, §पाधिस(हत्‌ (भायानाद ने चमत भ्रह्म (श्वर) 
म) श्रसलै अततपाध्न $रे 8 सने भरभने। निपेध४२न।री श्रता) 
निथृणुश्रते अतिषाध्न &रे 8 यग्‌ द्र भते त। तेना नरासभा ऽद्य छ -हः- 
„ न स्वानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवेत दि । 

सथ्-स्थानथ्‌ प्र-भगनानत मेय्‌ सिज नथी; रण्वः धमे अतिप्न- 
४२१२ तथा धमेन्‌। निषेध ४२।२-शरुतियाने। ७२५२४ वी रीत समनिरेाध्‌ 
४२ छ 8 सवेषु भरणुपयुथी, गगनान, छ तथी सस्थूत्मा गष्थूह, मन- 
घुग सनु, इस्यानयञ्पोभ। इस्यानयडत, उस्यानयश्ममां इय्यानयेश्चम्‌, 
पथिनीग सनेगध सने ०त।द्डभ समध गगनान्‌, 8. मनी रीते २य।द७ग्‌ 
पयु समभण्त. मम्‌ स्थानथी प्रनां भन्ने (लग 8. सथा अर्‌ भ[० ३१५ मने 
३१ मन्ते सनरन सध्या ह शगनाननां समित्य-साभथ्यथी २३५ 8 मे 
त नदय त ससत्‌थ सप्‌ इत्यन भनान्‌। असग मावे मम्‌ सूलभां मपि 
अन्थय्‌ 8 तथी मतत 8. मेम्‌ एद्वाम४ ३६ 8. त मन्ते मश्‌ नथी; ग 
सवत्र हि रवे स१३५य्‌, १ २५ भगनानलं 8. मेम्‌ इट ५२ 9. मे 
यु थ छ मेय्‌ मतननामरे भेद्वभां हि सन्धय तमे छे भष्ते तरेम 
४६५ 9 ४:- 

सवं वेदा यत्पदमामनन्ति । 

य-स वेह। मेता पन्‌ येातरष्था गम 9. हये सम्षवातु म छ 
१ ५६३१ नद ते धभेद भ्रतिपरध्न$रनरी >24ी श्रूतिये। 8 १ सथ श्रहमतुं 
भतिपाह्न$रनारी ऽर नइ; इग शीमद्यगनदषनीताभां पथु १४६५ ® ~ 

ह बेदेश्च सर्वैरहमेव वेचः। 

भव-धनम६।न३ ०८ ०/8 ८. भन्‌ % व ग्भ £ 
६३ 9. प्य निशत ६५२ एव मय्य्‌ तम्‌ 8 ते १) स 
0 च ग्‌ १६ भगनानयु 

ौ ६ ४२ उ अभ्‌-सि& थाय छ. मे 2८४ पण्‌ रत ३।९्‌१ श्‌ भगत्‌ 

नशु ति१।६न ४ २।१५ ३ ५0 सन ८, ०१. ॥९५५) ९ 
~ ५ । १५1 स५१६।५२ ड१४ ०९8 & मेम्‌ २९१ 


ॐ गेम मे पु२५ अभत भु ५, [गम (प न ०-ॐ 
भत नेथा अ । १ भन्‌ नीम्नने। मध दये, जभ 


4 सृर्न वय ण्या धमा रहे ४, तेता रति भगवन ३५ भ्‌ 
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२६९ १।१९२. ९१ 


रीवे ४५ ४ तेने भा मवे; तथ स) भतिपाध्नऽरनारी-श्चकिमि। भथ भन्‌ 
स अ(तप्‌।६न्‌ $रे 9 हग भ्रह्षन्‌। धमे, ५सथी नित्‌ नय ५९ु 1 9. 
श-ध्र्मयु अतिपाहनडरनारी-शर(तेय(न्‌। सन्‌ धमना निषेधसनारा- 
१(तय(ने। परस्पर निरा५ यति छ ते>्‌। ५२७५२ तभे अया तेम्‌ नथा पथु शरु 
यने ऽया स्स्थवे सेः मेनामां सति 8 तेय अपथा नितक्षयु प्रह निन 
छ सते भ१२न। धमथ भ्रह मिन्‌ छे, येम मने श्रुतिये। भ्रह्षवु ० भूतिपा्न 
१२ ©, भटे स्वै वेर! भक्षय भतिषाध्न $रे छ मेम्‌ सिद यनथा धमेदुं भ 
(ति१।६१ ४२।२-शर(तय।न व्यथेत थती नथी स्मे भ्रल्ञना स्नरपगां नेह इनाय 
भ्रुतियेने। परस्पर निरे।५ पथु मानत। नथ. 
` इतर-मनी चथ छ ऽर ते। तेन निजत्तिमाटे०ण सागणना सूलस 
४६५ 9 ढ- 
. न भेदादितिचेन्न पत्येकमतद्रचनाव्‌ । - - 
गूर मते अरथुभा मे छ ते प्रसर %(तय(न (१२।५ नथु. 
अग ४३६१। | २। तेम नथा; इभ धरेऽशरतियेभा भु सन्‌ यभा भे 
नाल ४इ्दु नथी; मयैष ६२४ शरु न्‌ धभ गले६ इनदग 
१२५ 9. तेम भरण सते अगमं लेह स्वीशरनामां भाध$ ऽइ 8 ६ः-- 
अपिचेवमेके । ॑ 8 
स्‌ 8२९४ वेन २।५।१५। ५२यु समै यभा सेध्न्‌ा (नषेध रने 
मे २५ ४।२१॥च ५ $& 9. ०४ युर४प१(नष६्भा ४९५ ४. 8-~- 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चन । 
मृत्योः स तो य इह त पश्यति ॥ 
सर्य -भननडे०/ सा ३४ थनाये।गय्‌ छ. मइ अ भण्‌ नानातररयै 
(०) नथी. > भढ (५५४२१ > ( ) देणे छे त शवयुधा प्य 
भप्युम भूमे 9, मेम ४३६ छ त्या मे६ गेननी नध ॐ भू १५ _भरथ्‌ 
यभते अयना मेधे सगीर यथया नयी. भेअभाणे सेमा निदृष्यु 
४२१ ५५ ऽइ4 8 .४- 
अरूपवदेव हि तस्रधानत्वात्‌ । 8 
गय-उपनाना (गग) ति6कषयु श्रत्‌ छषटम वेरधतम्‌। भर्तु ११५८ 
8रन्‌निम यभ्यपलु छ; मेथ्वे सनेन्यनारा भते त ३५ १३४५ तेन ३५- 
(८ ०२4 छ भन्‌ शरस्‌ ते! तन्‌" ७4६ ४. १५ २३५०५ ४९६५ ४. २५५ 
ऋ्‌।थ न्यनहार ४२।य त ३५ ४६० स ३५१। ४६५।१। ६।५, {२9 व (नगेरे 
थ| सभन; मर्वे ३४१ ५५५, 6: ६६य्‌।थ लिन्‌ तेन्‌ मजिभानी 
(४१) 9 २५ दते ५६५] ९५, ५ (नभर ६य।५ ५ भ नथा. सने 
प्रन दाथ, प विगेरे ध्रिये श्रय निनं नथ ममे श्रतेना निरेष्य 9; 
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रथ इषु य्‌ २५ ५६ छ, उपनय नथ मेम शरूतिभा ४६६ छे} अधे, 
हौ 9 | अ ५४ १। ३५ ५ सते भ्रह््‌ १६ सये सेमे वाधते श भाय 
त९।२ अरूपवत्‌ ( ३५५ १५, ५५१ २५०५।०१।१५ (९२ 8.) भभ ४६4५ छ. 
शध त५। ५।४८४े पय भ्रलपदयु 9, श्क्षा सितेषु नथा सेमे 
२6१२५ ०९६ १ 
इपर-स॑भ। अरूपवत्‌ भग्‌ ५(६ २ मग 5६ १७ सून 
१६ धद 9 अश्वे सेधत येपभ्यपणे अतिपाध्न र्न भरह्मण छे £ १० 
&२१।६३४न्‌ भ्रहपषयु नथ मग, ऽय ते। भ्रह्मा इस्तपाधदिथ्यु (तेपा्न 
४२५२ -श्रतिये। ५्रब्यु अति ५६न र्ती नथी भम्‌ भानत पे प्यारे सनेव श्रहय- 
यग अतिपात $रे 8 येम इपर भतान्यजरनाये वेह तथा शआरीमहूसगवह्मीताखभा 
४३५ 9 तने भाष सावि; तेथीम व्याससल भाग ४९५ 8 ए- 
आह च तन्माम्‌ । (स 
सथ -इस्तपाध(९ि४ ददरिया पयु मनध्धन्‌ सने येतुन्यधन्‌ इानाथी भ्र 
३५० छ. भञ्‌ श्रुति ३ छ; मग, न्याससुलभ। ऽद 8. तेग नार्प यराननां 
४६ 9 :- लोदरादि 
आनन्दमात्रकरपादगुखादरादिः 1 
सर्थू-भगनानन्‌। सस्त, १1६, य मत §६२ निगेरे २१ न्‌ हनन्‌ छे. 
तेभ भभियक्न४्ये पय्‌ इ 8 ४- 
अथवा परमास्मानं परमानन्द विग्रहम्‌ ॥ 
स्परे २६३१० रभु २०२५ 8 ये १२म्‌।८१। 9. भभू ४३६ 
9.९५] पश्‌ प्रभा।<भायु २१३५ ५५ ६।८१ ९०४ 6५९६ 8. तेने। पये सनिभ्य 
ॐवे।/ 9 गगनानना ऽस्यरणुदटि$-सेने सनयते। सानशल्म-येतेन्यधन्‌ 
9; २५०८ चि ननिगरे+ ऽषासष्ट। पय प।तपताना दथटेवनां विभविगेरै 
नयनाना सानद्लम्‌$ तथा चतन्यधनपयुयी% §ष।सना इरे 9 मेष्ते सप 
हप पेतपतन्‌ा धष्टनने भ्रह्षर१्‌ स५९म्‌० तेन्‌] §पासना ४8. मने 
कष ५५ तेन्‌। सनयये। तमाम्‌ सानलमड-येतन्य धन्‌ 9. तेथी मे$ सनयनन्‌ 
इपासनाम्‌ पसु तमाग्‌ सनयनेषन्‌। इषया $राय 8. तेग न इय ३। विग- 
(गरेण इपसनाभा, पुप्‌, दप तथ। नेवेचाहि४-§१य(र। धराय छ तेन्‌ व्यर्थता 
याथः भार ष्ठ समते ज्ञानपूतेड सने ध नगरसभर ( १२१२५ मेथेथ 
रते) १य्‌ सतै इपस। १५१८ धरयन्‌ प्रथ भान, तेना मनयते(नी 
१९्‌ ५लर्पवान इषासन। धरे छे ग श्रत मन्‌ ( यनवे। निरे) ५६५५ 
धम॥ 6 नथ; भि अस्पवत्‌ असन्‌ यु भगे>। (िपे५ ३९ ५ ५९ 
५०। ५म। ५९ ५४३५५ 8 अग स६ शयु 8, >. धमेन। निष५ ३२०२ 
न्वप्सद्ने। अनिभ कषत त। स्मम्‌ ( ३१नगरतु ५६ 8.) समग सुनमां 
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व 4 


शद्विम प९९. 2 
देप, मध्वे स्प धमना निषेध समत. पण २ ता अरूपवत्‌ ( २५५।५य्‌ 


विलसण्‌, मथन्‌। सवन्यनहरमा माननारथ विलक्षय्‌ श्रह्न 8.) मेम्‌ ४६६ 9 
तेथी इपर ममे (सिद २५ 9 तेभरमाय्‌ ग्यासथछते स्रित्राय ग्युय छ. 
(१०-५१.) | 
९प श्रीराभावुन्नयार्यतु भत 8 त अटि छ मेम्‌ यूयवनाभार, १।- 
तान्‌। भतभां पथु ०३, १ सते मत्याम्‌ मेम्‌ नलु (नइपय्‌ ऽपर ५२५ 8 
तेभरभाय्‌ पतला भतने। पथु तेभना भतम मवे च्‌ छ सेना साद ४४९२ 
ते प८तान। भतम तेभन। भतथी ग्व सिद्ध४रना अथम्‌ तनना भतम्रभाय 
पूतैपक्च ऽर 8. 
मूलम्‌ । अथ श्रीमन्निजाचार्येनिवन्धइद मी रितम्‌ । 
५५ सर्वत्रैव सन्तिएटत्रनरः संस्पृशेन्न तत्‌ ॥ 
दरीरं तं न वेदेत्थं योऽन॒विदय भरकादाते 1" 
इति तेन शरीरं तु हरस्तु चिद चित्‌ स्मृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` जडजीवान्तःस्थितानां भेदेन सुनिरूपणेः । 
तत्त्वत्रयं समायाति बिशविष्टदवितवादिनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रामानुनानामिति चेन्न दोपोऽस्मन्मते मृण । 
य०६।५-९ये श्रागद्धनदनाययदधये निम (शासय अऽ्रणोभा मेना रत 
२।(३॥ 9२५ 8 - “> सनम] भीतर २६९ छ ते १न। स्पृशं ४२५ गधी, 
दे ९त२अप्‌ ४ येन रीते ५५५२ ६ @ तेन २२ ०१९५ नथी. मेम्‌ 
म्‌] ऽर 8 तथ यप्र भन्‌ मयित ६९ धरर सामने ॐ; ए ०/९) 
०० यते मपय अम्‌ जयुु मेध्य निरेपणु 9, भाट विरिधूतनस्मि 
ठ २।।मे छ तेना नये पेषं निर्य पथा तम पथु त्‌ @ सभे 
9 मनत हय त। तेम नथा. सपु यतम इर न्धी, सशव. 
9-भरनित्नयय-श्रनह््मायायसछय (नणधना चजायतरर्रयुभ 
न्‌] रीत २५।१॥ -र 8 2, “> भनमिगरे-सनेभ भीतर २६५ 8 यन 
(२निगरेने स्प ४२१॥ नथ; यथते वान १९ तेग २६६-पुण ६०५५३४१ 
म।न्‌(२ ५१। नथ. भिननिगदेभा अवे ने > ३४ 8 ११ ४२५यगदे 
०ुत्‌। नथी. तेति श्रुतगा ४६५ 8 ४ 
यः पृथिव्यां तिष्ठन. पृथ्यीमन्तरो यं शृथ्वी न बेद्‌ 
यस्य पृथिवी अरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति । 
` सूर्थ-> भूविवीभ्‌। २६५ छ, > पृथिनीनी गतर २, > -५यव गयुती 
५४, अथानी गयु चीर छ सत्‌ र १त२ र्ति भथिनीते निथगभां रभ्‌ 9. 
भेभ्‌ मतयानिभ्राह्वसुभा सवनी ६१४ वणीने ९९ ध्यु 8 - ` ` 
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य आसनि विष्त्नासमानमन्तरो यमात्मा न वेद 
यस्यासा अरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति । (बहदारण्य) 
य > २।८म्‌।म्‌] २३९ 8, > खा<भान्‌, नतर छे, रेने मातम ०५ 
नथ, <म्‌ मवु चरी२ 8 यन्‌ > मतर २(ग गाने (नियभभ रणे 9 
भभ ऽदय 8. भम्‌ रीत ५९ ५ न स्तयाभिलु निनपथाथी (नइपयु $ 
9; थ चित्‌ (५५९२ ) २१ अचित्‌ ( थिनी विजेरे ) स्ख शरीर 9 भ 
सई याय छे भरे निरिणाति मेन। > समात०मतन्‌0 तेम तप्ननय 
२।।१ ९ भूतभ २५३; भवे २।१।य०गप0। अनिरिषटदरेत स्नी भरत पैस्नै- 
नय स्वीधरे 8 तेमां तम मागणे ह५य्‌ माप 8 त ६।५ आयु स्वात्मा 
१९ भते 9. अञ 4६ २४। रे १। ११ ४8 छ मनी श9 $रनी (€; 
एम मापण भतम दप नथी. सामण, = (र-५अ ) 
मूलम्‌ ! नडजीवान्वरास्मान इति कायभिदा नि + ५४ ॥ 
बहु स्यां तु भरजायेयेदयादिश्रुतिषु बणनात्‌ 
1 हेया ततैकोऽहं निरूपणाव ॥ ५५ ॥ 


आरैेदमग्रभसीदिस्यादिण च दशनात्‌ ॥ 
तकाव न रमते दिीयेच्छा निरूपिता ॥ ९६ ॥ 


श्रुतििद्धिरो यं ब्रह्मैकं नान्यदेव हि ॥ ^~ ॥ 
अन्यस्य च स्थितौ तत्र दितीयस्य च सम्भवात्‌ । 
रमणार्थं दितीयेच्छा श्ु्युक्ता भग्रतामियाव्‌ ॥ ५८ ॥ 


एकोऽपियपि युधा तस्माच्छतिविरोधतः । 3 


तव्यं कारणे हि स्याञ्यमेव विचक्षणे; ॥ ९९ ॥ 
यन्न येनेतिप्ये तु निबन्धे सुनिरूपितम्‌ । 
कृतिः पुरुषश्चैव काठश्च हरिरेव हि ॥ ३० ॥ 
एकमेबादितीयं तु व्रह्म सर्थू् रूप्यते । 
य; सरवे्ैेतिपये 0 ॥ ६१ ॥ 
खषा भगवतः शरीरं चिदचिव स्तम्‌ । 
अन्तयोमिण एतेन विशिष्टदैतमेव यत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तदेकदेचचि मिद्ेयमितय्तं तेविचक्षणेः । 

ति कब त सम अष्‌ रते रे छे 3 विचिष्टंचविचिष्टच 


अदिते १४ २४८९५६६ भ विधि धि (0 
४ छ तेनेदं ६५ नि ^ पह शरु छे सन्‌ स्थूयिरधयि$ 


१ छ; अथात्‌ अरयुमा सये ५५ भने यत्‌ २९९ 
तेभाय चैतन्यमयी = भने अवेतन्पमोया, ०८९ इत्पन्‌ यण्‌ ©, ५।७॥ लम्‌ पयु _ तेम्‌[०८ 


याद 9. मेभ त भान छ तेथी ०८५ ५ ग्र तेयु, शकष सध २३७. भ १५ 


भूतमा §, 
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यण्धाये-०/३, न गणने सतम्‌ मेम्‌ अयना सेध्ते। समाश्रय ०३ 9, 
भ ८ ध्‌ इप्‌ ५७" भम्‌ श्रूतियेामां वयुन देतु 2. आरणुभां मे६ 8 
भेभ्‌ न "ययु; एम “इ अऽ छ त धणुरपे ५७” सभ्‌ मने «मा सवै 
भथम्‌ माल्मान इव" मेम्‌ श्रुतिम्‌ ऽइ 9; भारे अरणुभा मे£ नथी. त्या 
त! मेम €मेद 8 ४ ५अ६६। २भे इ तेथी नीत्त] ४२७। ऽर." सेमे श्रुतां 
४३4 छ ते श्रूतियेने गणुनाराम्पमे भक्ष मऽ छ भीण्वु अंध नयी सेमे 
ण्णुचु, मे अरथयुभां नेणु तस्व भनिये ते। भ्रक्षभचिताय्‌ नीग्यु पथु &तु मेभ 
यु. त्यारे “त € रगत = ९०५. त२।३, भानत ४२० ४२ मेम 
श्रतिभा रभणभारे नीना ४२७ अयाय तधम्यु 9 तेने माध मत्‌. तेग सिना 
पूदशलभा “हु मदे। छु" मेम्‌ सात्मने नियार्‌ मान्याु श्रुतिभां वमल छे 
तेन। विराध मनि; भरे द्या भायसेपे अरयुभां तप्नेनेयन्‌। त्याग॒म रन्‌ 
मेधे. तेम श्रमागनत-ध्यमर्$धन्‌। उतसरध्थभां श्रीनसदनन्‌ स्थतिभा 
यत्र येन यतो यस्य अरे।४भ। सेनेभ्िमे।न। भये३५-भगन( 2 भभ (िध्५ 
शयु 9. त २वे।8 निभा याजायैत्रशरयुना 8 त्या भमययद्छ-गञपचदछमे 
तेद व्या्यान्‌ अयुं 8 तेना अत, १ 94 ७९० 8. भग्‌ स।२ रत 
नि३१य्‌ यु 8. तम्‌ श्रतिभा सतीम्‌, निनसीम्‌ सून्‌ स्नगत-निध्वगरशथ्‌ ० 
प्रस 9 मेम्‌ समेस्थवे (न३१य्‌४२य्‌ 8. सने यवतरैव सन्तिष्ठन्‌ भ (५ धन्‌ 
४९४ ॐ तेना न्याभ्यानभां = सानरयुनगसे स 
(न३१ ष ४ 9 सत्भलभा भतय(निगगनानद यित्‌ रने सन्त्‌, य॒रर 
2; भश्ते §५२ > शते धरथनी(नगरे भ २७ तेने 1 (नयभभ। राभनानी ७ त 
१९६२९५५ ४-§१(न५६न्‌। भतय।निश्रालणुनी ३।अथा च१९४तद्‌ त निरेपणु $ 
छ अध २३६। २ रते २३ 8 अम्‌ तेन्‌। सिमर न्थ एग अतय भया 
१ 7 मे$ १६० २दे गभ्‌ भने ४१(तय। (नू३पण्‌ 9. मन्‌ श्र 
२८७९ ५।य छ त्थारे तनी स६२ मुतयानिषयाय्‌ा गगनाय २६ 8 त ७४।४त्‌ 
गतम सयभां मतान्‌ छ तने अय्‌ ति(यप्टद्वेतनेया। तसवनय्‌ 
म।> 8 १ ३ मे$ 8 भ्‌ गुव. मे| रीतेः स्तुशरुद्धमाय्‌ मेना 
ते भषुरपे।पम्‌९०९।२।> ऽद ४. १४-११-१६-१५-१८-१८-६ ०-६१-६२) 

अन रते भ्री२।५।यनन्‌ा भतम षणु मते 9 त भतानिन्‌ तना भते 
य(२५।२ > 4 9 तेन्‌" गत ५९न्‌ $ 9. 

मूलम्‌ । बबोऽप्येतेन विध्वस्तो यतस्तचोर एव टि ॥ ६३ ॥ 

य०६।य-२ाभाय्‌०८न। भतत मइ्न्‌ ऽरवाथी ५ मत्‌ पयु भटिति थय; 
दभ त २।५।५०८न्‌/ मतन येप्रन।र ४. 


# 


शी -येनमतनणा निचिष्यद्वैतने सीरिन्‌ समेत धतर-8पने५६्‌ भति 
भभभा मप्‌ 8 -£-- 
३ 
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मायां तु भृति विचयान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
श: व्याप्ते सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
सव -भभाने त। अते गयु मने भडशवर (यिनोने ११०४ नरे ३ 
ग्नयन्‌गतने सव य। गत्‌ न्याह 8. मेम्‌ पगा ४३५ 8 ते ५ 
तस्याष्टमी मूतः ०१।९१। सिन्‌] २५६] (६४. भग स्श(तेभां ४३९५४. १ २।।५।२ 
५४ ५७१। नयन ५य्‌य नचिष्टे भेते। छनने्‌। तथा अञ्तने। सर भे यै ३३ 
४, भने सेनशचये। पय। २अतय्‌ नयु अति१।६न्‌ ०२७ मेभ ४३४. तेयु भून्‌ 
१। §५२ निधिष्टद्वेतव ९५२५।१५ ययु 2. भने 8१२ मायां तु परकृतिं विद्यात्‌ 
५ "भन आत्मा तस्माष्टमी मूतः अ २४२१ ५५१५ 9 त ९४४ [तन्‌] सभयदु 
५ ४ ४२ छ} भा२.६।५ थ्‌]. भने सथ श्रत्‌ तथा सते यनद अतिप।६न्‌ 
$ ् भ्‌ १६३ छ ते भञ्न्‌ ते। श्रीपुरपे।तमथये ९।प्यभ्‌७।२ भा, अडह्स्त- 
४ । सन्‌ भ सतकरणि (पला सारी, रते ऽ. छ तथा (इ दु नय; 
ध स धय तेयु तेभयेभां गदु, मा चैत्‌ २।ग।व्‌* भतन । 
4 भतन पलु यछ त गम्यभक्यभां भीधुरषे।तम- 
रामानुनमतस्येव चोरो माध्वमतस्य च । 
कचित्कचिततद्विरदधां शेवः श्रतिपदाहरन्‌ ॥ 
भयाय तेनाथ निरुद्--श्रतितुः व्याप्य ४२।२-३ 
यतन्‌] सते गध्तभतन्‌। चरन्‌ 9. ते ०६। अस्थन्‌ भन्‌. ह १ 
भन्‌ रीत चेनभवभा षण्‌ सिने (१९ £रिश्चुन। मपु ५९ 5२४ 
सूलम्‌ । मायोपाधिककततवं भक्षे इश्यते तु यत्‌ ! 
। 1 ध्वस्तभायं विशेषतः ॥ ६४ ॥ 
च०८६।२५--।ग्ठन्‌ा भतभा। भयान्‌] इपूधियुश्व-प्रसने ०१।१७/ छ 
हणाय ४ १ भयनाहिन। ११ ७न्‌्‌ड (३५५ ५७ रने ९4 ध 
(6 ८।७-निश्चुन्‌। भतम त भ्रक्ष स।य३।२९्‌, समन ।२ ५ ४: 
२ १९ नय पयु २धि९४२९ 9. तेयु 8णु अधुः रे ४ ड 
९ , २*४।१३।२८्‌ ३६४ 8. ६ 
० 0 9 ०१६२्‌। (१९१२८ भने रेभ्र्तथी 1) 
० २२५१५ 
2; द, ९ १५।३५-5५।य> ५४ ५६ ०अतनु ऽस न 
५ ग्‌! भपमा 8 ते भूसुभत्‌ 9; भ गातवदप्रणौ ( ५ स (५५ 
त ते 1.1 9 9 
"९११०, 80) ४९५६४ श्रुतेये।भा, म। भय दभु ञुः 1 


| ((-0. /11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


 “ ` `" " "= "क 


मक की 





र 1 


२६।६१२।स९२. ९७ 


९फं मेम्‌ ऽट्नाथी चनी प्ते ` मात्मासिनाय मीशु छथ नह ३१४ म- 
(१० नामने स्वरूपसमध्‌ तेवमत्‌ अश ञय्‌ तेम नथा तेथी मिनन्‌ 
धक्षयुमा। ५५ २१9. तेम ५इ मेऽ छ ते धयु रूप्‌ ५6 मेम्‌ श्रुतभां 
तभ्य 2 तना भयु विदध मवे 8 तेभ नायनी श्रूतिमाभां ऽह 2 ड: 
ब्रह्म ह वाइदमप्रसीव । आत्मैवेदं सर्वम्‌ । 
तदास्मानं स्वयमकुरुत । वहू स्यां प्रजायेय ॥ 
सथ-५म्‌। अत्यस्‌ दमात्‌ गगत्‌ मागन निश्चय भ्र इत" मा स्म 
गत्‌ मात्मा 8 ते भ्रहे पतन्‌ साल्माने पेषते गगद्ूष उ२॥ 9 ह धथु। 
रूपे ५४२ ५6 ४८६४ श्रुतसेनं गततं इपानभरण प्रह 8 मेम्‌ सि 
$ 9; तेथी अतन्‌ प्न रणुपणु (सद ५४२४० नथी. तेम भयान 


-इपा(धियुश्यदु तोप सन्‌ अति तथ तेनां अयन, इपधियुष्तने प्रियुनि§- 


प।६।नपयु पथु मस्त छे; भरणु इ:- 

आनन्द रूपमृतं विभाति । सचिदानन्दखूपाय ङृष्णाय 

परमात्मने । आनन्दमात्रकरपादमखोदरादिः ॥ 
सथ-ध्मान्‌ रूप्‌ यप ५७।य ठ" ^सियधन्‌ धरूप-१४०्य्‌ ५२१ 

त्भा नमन्‌ ३२ &." ५७२, ५।६, सुण मन्‌ §६२।९७ सम सानध्मान्‌ 8." ध- 
त्या शति तथा स्थ्(तनिगरेभा भक्षं सान धश्रपयु (६१ छ. आरे 
५३१ 6१५।य्‌ ४<५५। ग] $ अभयु नथी. "गतु इपधन रयु भक्ष छे 
म्‌ (५४ भ्र्षने नऽदरिषद्यु ५य्‌ भनी च न्‌ १९७२ त्‌। तरम श्वे।ऽभा 
४२५४. तेम §प५परत्‌। पक्ष भ।य।न(६ने त भयानाम्‌ म९नन्‌े 
तेवं १५ धु$रिम्‌ भञ्न यधगयु 2. ध्यु (रेने मरन्‌ यधययातुं उट्नाथी 
स्रम्‌ चथी ५७न्‌ यु नथ तथ तेना भतने। सलु १(६ अरिन्‌ मस्न्‌ ऽर 8 
९०बे।, (८५, गिन मने ०्य्‌ाप 8 भग्‌ स्व्‌] $(रन्‌ अनिन्‌।ग गु शक्षयु 8 भत्‌ 
लेने २ ४।२ने सशतियपष ६।५ ७ मनश अतिषे(गिपष्ु त मयप्यु 
समने ०तयेगिपथ् त मथ्य सभन, सने सवनाग्‌ वीयि दभ्या अभायुष्मे 
भयु © 2:- . . 

सति सम्पद्य न्‌ विदुः सति सम्पद्यामह । 

कृतिः पुरुपश्चोभौ छीयते परमास्नि ॥ 

अथे-“थक्षभां भरणीने १ नयुता नथ 5 समे श्रक्षभा मतया णीम्‌." 

धभ्ति सने परप भन्ने प्रगात्माभा जान अरम छ. धत्या्किश्चतिम्‌। तया स्थति 
गणुन्या्रमायु सवभा २द छ चथ रभ शरीरने। -उय(्कस्‌य, समूदते। 
२४ ०२ २३ २ पिताने भुन अय पम्‌ नशु दशत्‌ सवने पितपननी 
माद नित्य, सनोचमास$ यम मेतनयभान्‌ श्रम्‌, सव ९। शू ०८९५ 
३ ते णया मदिने श्रक्षी सये मेश्वने आप यय छ ण्त्‌ १७ चद 
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भू| (तय्‌ ५ थ्‌ 8 तेम ्रलमोथ =मे। पतान येतन्थने वधन ५2 
४९ न ९०य। ५६।न्‌। ५ शरूप ४३न्‌।य 9. "मतमान चन 4य्‌ ॐ. मेभ 
रतिम्‌ ४३६ 8 तेथी भूतमा पिताने। केम सविगागदक्षयुनाव्‌ "भले छ तेभ 
१ ५९ भ्रदन। सये मतिभागधक्षणु ले६ छे. अअन रीत ५ भकष 
५५३१५ 8 भग्‌ @^। मतम्‌] छे. १ ५९्‌ ये।२५ १५]; एम ^ तथा वने 
निल ले£ २।य त छदेग्यम। मेऽ न्वयुनायथी १ ग्मसुनानी > तचा ४२ 8 त। 
ग्ग थाम्‌ छ, सते समेधते सुप, &५ यना भ्रह्मा नपभ्या(दि& सपे। सत्‌ 9 
९५५२ ०५।५४ ।५।म्‌; एवोऽणुरात्मा चेतसा । वेदितव्यः (२। ९४ ५।९५। य- 
त्व्‌ ०।९प।.) ४०य।९७ श्ूतिने। निरेध्‌ २१ 8. तेभ. १स्‌ ०५।५४ 8 म 
९ १९्‌ ण्य्‌ ५७ छ अग्‌ ५८६ त्यर्‌ "नच च२६ग। म 9 १ ९५ भरसभ 
सत छ (यारे मम्‌ तथ्‌। रूपने तरते श्रक्षन्‌ सथ्य मडतान्‌ अप यन्य छे. 
मभू श्रतेभ। ४३६ छ, ने ^तस्वथ। भने ०(युने ५४] भवेद $रे 2. म्भेभ 
> त20म्‌। ५२६५ 9 तेने माध २५ 9. | 

२५-५& स(मानगतम्‌ व्याप 8 सने त प१।त।न्‌ा देडभाम न्याप 
छे (2 ६९०५५।म्‌ न्यात्‌ ठेय्‌ ते सेन्‌ न्याप मेना ग्रलमां अवे रे तभा 
भाध्‌ मावे तम नथी. 

इपर-स्डम्‌।न व्याप४ २०१ 9 मेभ मानय त। एस्पिन्‌। शरीरमा सल 
य्‌ तन म भन्ममा ©१&५ (44) ५२२ १ त्यारे तमा ©सस्पन्‌। 
शरीरम्‌ २२३५१५७ >2।21०८न>। भथ थधय [8 २१२०९।१०१३ सयति 
(ध्पणय २३।य) ५९्‌ समय तेम्‌ नध तग व्यव सन्‌ त्रह्माप्येति (७१२५ 9 
छता ५धमां वन ५य्‌ छ) २५ने ब्रहम वेद्‌ ब्रह्मेव मवति (ह ० छ त ५६५० 
थाय छे.) ६४ श्रुतिमेने। तर५५ २।१ छ; हभ तभा एव शरथी भ्रल(रनाय 
भामनी स्थितिने। निषे५ 8. तेम म थप पय्‌ पेताना गेतन्‌ मबुई€ नथी; 
भ्‌ ४२६५ २२।२१। व५।२ ४ १०५ रते ५८म। १७२ १ छ भग्‌ ऽइन।भा 
भर्ने श 9. 
ठ शभतल प्रियाम्‌ यथने न्‌ धेत छ गम्‌ मानद मेते भ्रहषन्‌ 
वधरिपिषे माये नह. 

, 6पर-५४तते रीरने स्थान तमे मानी मने 2८वने दने स्थान मान्ये 
प्थार्‌ 2 अपिते, सय थये भ्रह्मने। मथ ५य। नइ, १४५ पे।ताना भतत्‌ 
भध भामे छ. तना > ५/ भ्‌ ४४तभा ५९ २०६. त "$ & ध्‌। 
भप च।8. व शतिभ ६९ 2 तेय ५६० समरप भमे५ 8 मम्‌ सि & 
यय 8५५१ इ&पन्‌। ऽरन्‌ ते ससगत्‌ 8. (६४) 

५ ॑ च+ गतु ५ १९ श्षपभतते। §प्यास ४२ ४. 

मूलम्‌ । शाक्तानां तु मते रह्म धिश्वोपादानमेव हि । 

| निभिचकारणं श्िपिकारिस्वभयादत्‌ः ॥ ६९ ॥ 
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९२०६।४६।५1 भतम २ गतत §५।६।न४२७्‌ भरन 9 मने नि- 
[भतप५।२९्‌ ५९५१ 8. श्वन्‌ §पान्‌ञरणु मननागा निडदिषिद्ु य्‌ छ तेना 
भयथी ते निमिततडरथु छ मेभ भान्‌ छ. 

91-शद्ििति भाननार। ठय ते २।७त्‌ ऽनाम 8 तेन्‌। भूतमा "गतत 
९१।६।नशरणु ह 8 सने निनि.प५।२श्‌ (३ छ. ५७११ पन शरणुभ- 
(नेथ त। ५७।द पान ॐर्‌ (तॐ ४ त। (१४।२ धन्‌ ५३। थय्‌। तेभ 
यपम। विर ५४ गत्‌ शयु मम्‌ भनघुं पडे तेगा (ने नरिप भवे 
मेमयथ्‌ श्नि (निभितपशरयुपषयु 9 मेभ भाने 9. (६१) 

६१ तेभ षणु साप्‌ 8. 

शूलम्‌ । तव्रास्मनो विकारित्वं श्रुतिशाखविरोधि दि। 
+्रकृतिदैस्योपादानमाधारः पुरुपः परः ॥ ६६ ॥ 
सतोऽभिव्यञ्जकः कारो ब्रह्म तच्तितयं त्वहम्‌ । 
इति भागवते पये उपादानरवमीरितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तद्िरुद्धयेत मप तु ब्रह्मतो न पृथक्‌ च सा। 
मनस्त्वमिति प्रये त॒ शाङ्कराणां च शाम्भवी ॥ 
परिणामं तु सम्परापेत्युक्तेवीधः भसज्यते ॥ ६८ ॥ 

२४६।य्‌-अन्‌ रीत (०गतथं §५।६।६।२्‌ ५४ छ तेन्‌। ४२ यन्‌ गा 
०ग्‌प्‌ २।य छ येग) ४३१ ग] अतभने (नऽरिषयु भाम 9 पे श्रुति मने य(- 
थ य२& 9; भे सनैस्थणे २।८। नविकर 8 मेभ ५५ 8 त तमान्‌ 
(७२ भ।निमे ते। ५५ सन्‌. वमान्गत्लु इपाननरय्‌ भति 8, म।५।२ 
१२-पु२५ 9, सत्‌ भेव *गतने ५४९६२ ६४९१२ ५ 8 १५६४ सन ते नशे 
इ र" मे श्रगागनवन। २९।४>॥ ५४ स) ४ अभ ४३ ७ तन्‌। 
मिर।५ ३४, त गजा२। गतमा त। ३6 भक्षय 4 नयी. तेम य $रत्ययुना 
मत०।८।॥ १। २४२।य।९५ ०२५-सु ६२९५९! मनसत्वम्‌ भरते!४भ। ५५ 
्रिणभने ५४ थयद4 8 मे शयु 2 तेन्‌। भाष मपे. 


टा अ-शक्तमत्‌अम्‌य्‌, गतत §प६नडरणु दय ते ४९ इय ते- 
२।२ ५ §१ा६नभरणु 8 न्‌ २३ ("मि प।२८्‌ 8 ६ भग्‌ भननाभां मा 
मने निभरपथु मानं ५३४१ शरत्‌ सन्‌ याजेधी 2 & 9; ४४ २५- 
रथे २>। (६५५२ 8 मभ ५५५ ४. म मात्मा, निडर 8 मेन्‌ भन्‌ य- 
धय न्‌(र, वेम आसागनतमशध्यरछ धमं सम्थिभतयु नरेषु ३५ या 
आ्न्शु-भगनात, 6६१९५ ४६4 8४ ^मगततु इपाषनशरयु भति 
छ, २।९५।२ भर-धुर५ 9, सत, अना (गते >४९३यद४/इनर द छ ते 


` भक्ष्‌ 8 त१य्‌ इ ४ मेभ हु 9 स १ (१५ 6१।६।४।२्‌- 
२ 


मथु 4३ 9 थ्व मे भलाभतन्‌। 
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१ 8 भग्‌ ऽ६4 9. "भने २४५ निनिप्‌५।२९्‌ ५३ सरे आनागनतन्‌। २३।५ने। 
भ२।५ अयने भगार गतम त भति श्रय ग नथ. ते २.४२य्‌र्यन्‌। 
गपनवामन्‌ पलु सुहर्वइरीभां श ञरपयारयथय ०३६ 8 छः 
मनस्त्वे व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि 
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम्‌ । 
त्वमब स्वात्मान परिणमयितुं बिन्ववपुपा 
. चिदानन्दाकारं शिवियुवतिभावेन विश्पे ॥ 
स्थतम्‌ भन्‌ छ तमे. भार्‌ 9 तमे मि छ, तञ ०६, तभे 
भूम छम पतान ।९अने ०गदूपनडे परय्‌ाभने, १य६नाभाे त १९ 
भन्‌ ५।ग। 9 त्यरे भीश्यु जघ (तम्‌।र। नजर) नथी. त तञे विवशछना 
९८५५३ विध ६।४५२न्‌ धारण ४२। छा, सथन तमे पतान] मात्मुति ग १५. 
१३ भष्‌ पमाऽवा भए यिधनदशरने सिना ओन्‌ सान्‌नडे ५।२९४२(- 
9।. भम्‌ ऽद्य 8 क भरिथुभन्‌ अ।१५ यये€ छ मेभ ऽइ३५ छ तेते ० 
स्मान्‌; भार स्तने निमितशरणुषषयु 4. (६६-६७-६८) 
तेग नासाभ तधितास्तचरत्म गा ४३५ 9 -हः- 
सखम्‌ । पवनमये ! पाक्वमयि ! क्षोणीमापि ! कृपीरमयि! रविमयि। | 
शरिमयि! दिये! समयमयि! प्राणमापि! श्िवे। पादि ॥ ६९॥ 
इति दुबाससा भक्तं सारसं विरुद्ध्यते । 
सर्दोपनिपदो या हि अ्रह्मतत्वनिरूपिकाः ॥ ७० ॥ 
नास्ति शक्तेवेणनं हि कारणत्वं ठ दूरतः । 
व्यासेस्तु भतः सर्वकारणत्वं तिरस्छृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
© ( 

९, २०६ [थ-उ पननम! ३ मभ्चिमयि| ३ भ्नीगयि। ३०५मय्‌] ३ य. 
१७५१ ३ अभय | ठ (६९५।ग७ । २ मयि! ३ ।थुभ्‌य। ३ धिवे। २६॥ ३ 
११ चते इवो ४३ सनातम (७५।६१९।२य्‌ (अ नथ अम्‌ ४३१।१।) 
न ४. न नरपु र २१७५निषद 8 त५। २३९) पु मग 

९१, ४२९१ १। १२० २६. न्यासम्‌ त्‌ अतिन २९ (ठ 
ध प ध २ ६२० रध न्तमा सनञ्रयुषयाते। तिर 
८५ -इतीसमि धवतास्तन्रतन मां शप्तं सरना -मपलं 
(0 ‹ ॐ २।१(८गषदयु ०६५ 8 त २७ 
० ९। १. तय भ्रहमत्‌प्नते 0 । ।२। स१ $ 
~ चन १२। ९य्‌। ॐ रणुपल त्‌। & : भृथ 
९य। शरयुपयुानी सभानना पथु न्‌]. 1 
२४।-४।४ २।४१।१ गतम २०८ भह छे मन ० ये 

व| ५।४९१॥ > ष स५।४।२य्‌ छ 

प ५ भतम पयतेन भरणुषु शु 8 सने तमे म्‌ ना ऽह छा 
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२,६।६११।२१९९. १०१ 


§पर-न्य।सथछमे १ सभ्थगतयु -मञ्न्‌ धयु 8 त्या समनायिञरणुप- 
युम मन्‌ (न्नितप॑ञरणुप्याने। भन्नेने। निप५० 9२५ 8. (६८-७०-७१) 

र +-त्यारे "गतये समभव्‌यि रयु सने (नमितं आरथ्‌ शु 

6पर-शरहष०८ ०८१ समनयिडरथु तथा निभित्तरष्‌ छे. 

२ ४-त।रुभां त। सभन्‌।(म्रणु तश्रा निनितपञ।रथने! जमे£ इय्‌ छ. 
प्ये भन्‌ ये भ्रमण म्‌ समप मेम्‌ धूखनु सभनामि२य्‌ ५त४।8 मते 
(न्‌मप४।२्‌ ४०९।२, २।५३॥ ६७ न्‌ यीनर्‌ (धगडनेा वमि। ऽरष् > याञ९(- 
6२ ५९ <6|२। +रे ३३।५ श्व ५३ 8 त्‌) निगेरे ग्य ठय 8 तेग > 
गतु पथु सभवानथिश्चरणु तथा नमित्तञरयु गू& ०६ इचु नेमे भनी श~ 
ग्‌ी नि(त् भा2 ऽइ ७ 8: 

सूम्‌ 1 बरह्मणः समवायित्वनिमित्तसे निरूपिते । 
्रषबेदे तु यतो देषीमरक्तमस्ति तु तत्र हि ॥ ७२॥ 
“अहमेव स्त्रयं वदामि जुष्टदिवेमिरुत मानुपेभिः। 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि ते ब्रह्माणं तपि तं समेषां 
अहं सुबे पितरमरय मृद्धं मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे" ॥ ७३ ॥ 
२४.३।य्‌-ज्यासथये, गतय समभनायिशरणु तथा निभित्तरणु भ्रह्न छे, 
मेभ निषु अद 8. मने ऋग्वेहया दव 8 तेम।त। देवीये ऽ३५ 8४ ५६० 
प।ते 3८ च. ३११।२। तथा युस सेम ४२१ ड ६२, प१- 
त §भ (>) ३ ४, ११ षः ४३ , तने मि ५३ ध भन्‌ तेने सरस्थती 
४३ छ, सवना भस्तकपर्‌ । यनन चिता (५५९ 8) न इ १६४ ३ ४ 
न्मन ९२ २।नि (§त्प(सस्थान) गधन भीतर सथद्रभा 9. 
, ८५।-प्रसस्‌तन। अथमध्यायना यतुचषाध्मां नपस ४३५ 8 ह: 
प्रकृतिश्च पतिङ्गादृएान्तानुपरोधाव्‌ ॥ २३ ॥ 
गथ-समनयिश्षरयु पथा (ननितपञरणुं भस छ. मेम्‌ म्‌ इवाथ? 
मव्‌] ५४। यय्‌ त्या ०३88 अ(तङ्‌। मन्‌ द४तन्‌। ५।५ मते डि; मध्वे" इदा 


, अतये अ$ शयु सच्‌ _ऋयुधन्धयः भनी भतिश्च। ॐ 8 मने तेमां 


२(त।४।, ३।६५(४्‌, (५९ (गर -धरतर्‌() भने ४।५य्‌।स (६।६) ६४१ 
१५ 8 तन! माध न्‌ भ्य; सयात्‌ छटिण्य-§१निष६न्‌ा। ५६।५१।३३ब्‌/ + 
= यमा 6६4 पेत्‌(न। भुन- धेतन ३५ 9 ह: 
यनु सोस्य ! महामना अनूचानमानी स्तच्थोऽस्युत तपादेश्न- 
मप्राक्षो यनाश्रुतं श्रुतं भवलयमतं मते भवत्यविज्ञातं पिज्गात भर्वति ॥ 
अथं-३ स।र्य | ग८।२। >१। नीने य शयु नयी, भम्‌ भड९। म. 
लिभानवावे। = ठं नत्र थय 8 त १२ यरम्‌ भुं अथ त १७ 82४ म्ना 
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न्‌ि सगणे साभणे थाय 8, नट भाने न थाय छ मने नार नर्‌ध नरो 
थाय छे. मेम्‌ मेड ग्वणुनाथा सम ०य्‌।६०५य्‌ मेन्‌ अतिज्ञा ४री छे भन्‌ तेन्‌। 
्४।१भ ६ 8 -ए- 
यथा सोम्येकेन रृत्पिण्डेन स॒र्व भृन्मयं वि्गातं स्यात्‌ 1 
स्थ-र से५भ्य] रभ्‌ मेऽ-गाटीना पिव सन-गतिमय ग्य 
थ।५ छे. तेभ ४ न्वथुनायी सने गणु ५।य्‌. मेम्‌ इनि गी2 १२ १४ 
१५ 9 ह~ 
. यथा सोम्यकेन रोहमणिना सर्वै लोहमयं विज्ञातं स्याच्‌ 1 
स्थे से८भ्य] भऽ-सुनणने। ह य दनिगदेन्‌। ६९ ० ९ (तमथ 
यमेक तभानविषहगय- पद्य गेम गणुन्नय 8. मेभ अह्ने नीडन्‌र 
६४१ मापि 8४: ॑ 
यथा सोम्येकेन नखनिडृन्तनेन सर्वं काष्णां यसं विज्ञातं स्यात्‌ । 
सथ-३ सेप्य्‌। भ$-न५ नार (नेल) गणुनायी सनं ष्यीयसे 
(8!) रम्‌ शभणुधु थाय 8. सभ्‌ नये ए४। मापिने अनचि रीते मेड (भ्रक्ष) 
०१९९।य] सवं (*गत्) गये ५य ४. मेम्‌ भ& गयुनाथी सवं नसत यनन 
भत मने §१२ ४३५ नयु-४१।न। १२।५ (सभाधन ) याय; भारे सम्‌ 
१यिशरण्‌ ०१२१५] भये चान्‌ थाय 8. (४९६४, युन्िभां रगतन्‌ी श्राति 
याय छे तेम भ्रां गगत्तनी ज्राति थम्‌ 8 सन्‌ म्‌(नन्‌ भ्रज्ञन्‌ +गततुं समवय. 
धर्‌ भानत नथी तेन्‌। भतम भयु प्रन (अऽ युत सन ०२४ ०न।न) 
भतान सने प्रन नणे-दथतान। ५५ मूते 8.) ६ अतिश्‌। मते ‰२।- 
५१ भने इय्‌ ४२५ 8 त ( याडरे ०२ धय २८५ रेष ५३१ 9 तनी 
रते) §षयारषदयु मधस्त।भार छ अवे अः ०५य्‌म। सते ०९।४०१न्‌ 
१९५०। ७१ त। (ये।गादड) २६,२६।२। भयु तेग्‌ ५य्‌ मन्‌ ४न्‌0 ‰५०।१०८ 
०५५१ १।(२स।२।ग] धूमे पथा २५ सात्र नेय! 8 ते पनतं ६२५। ध 
इभ ते। स्या सन्नि छे मेम्‌ सनुभनथी न्यु तेवरी रते) नथ ०५य१।नी 
षणु ४६५न॥ २५ त२।२ भति। मने १४१ मन्‌ श्रूतम्‌ सेः ५६9 7५ 
< सयतगा भण्‌ ऽइ 9 ५ ती (१८ & ) तिथी म& ०२५१ स 
१०८०६ बन्‌] भति§। ५रने सभभ७।रयुपघयु स& ०२५9. ५4 सते 
५२य्‌न। मेधमे६ छ ेन्‌। भतन (िरा४रणुभाटे त ९, ३।९(ध्‌ 
सथन न पनषतन भ्‌ न {०५.१५.१५२ १२६ १५ ममे स ९२५३ 
५५।५।य्‌ "एणा मर्ते सनस्यते ०युद। ५ 9. मते स "सुदु ५१ 
9, ५९९१ ( ५४पघु) ०ए१।यी सन ५2 =यू(य्‌ तती राते अ ०।९५।१॥ 
१०९५००१ न। सन्िभाय्‌ दरे मेन्‌ ३।४ २५।यय्‌ तेना न०6ि - 
हप.भां वाचारंमणं विकारो नामे (२ व 
मषयम्‌ (५ ‰(प४न्‌। मि२9 भने भल नम्‌ धट 
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9, मेभ १४१ १ णीध ५९।५४ ५ ते भ(त्त४।४ अध गिन नथी.) मेम्‌ ४३६ 
छ ९य।र न७॥२ १५। न।म्‌ २५त्‌ वालाथी० ३३१।य४. । ५३ मवु नाम्‌ मन्‌ साड 
ग॥८ ५३ ५५। १९ १६९ मवे। म७२२ तेन्‌ भिय्यापलयु इये मेव २४। २।य्‌ 
तेनी निभ(त्तभारे त०५श्र(तमे।भां सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ (२४।२न॥ (२४५० 8 तथ 
मिध पथा "म्‌ सत्‌ सत्य छ) खोहमित्येवसत्यम्‌ (२५४२० २१४१६४०८ छ न्‌ ते 
सत्थ 9) ५१५ काप्णायप्तमित्येव सत्यम्‌ (१ ५५।२९ १० 9 न्‌ प सेत्य्‌ छ.) 
मेभ्‌ नचो ष्ष्मताभां ॐइ4 9; तेथ भ्रज्नपयुधी ऋगतनी सत्यता 8.  (*भप्‌ 
प्रह श्च 8 मेम्‌) ५६ व्यूपयुथी गतनी सत्यता मरित नथी. धतम्‌ 
णश्‌ सथ ध गणाधय्‌ तेव रीत मे$ न्नयुवाथी सवे गणु जवी संथनी 
नेतत्िभ त्था मगाह ऽट्ल 8 ढः 

यदश्ेरोहितं रूपं तेजपस्तदूपं यच्छं तदपा यक्छृष्णं तदन्न- ` 

स्यापागादभेरभरिलं बाचारम्मणं विकारो नामधेयं त्रीणि सू- 

पाणीत्येव सयम्‌ । 

सभूर्थ्‌-मभ्चिलु > २।तु ३१५४ ११५५ ३१ ४, > प 9 १ ०६ 
३१ छ सने > ५8 तत ३५४. >, भिदं समनपय ०9 रद्यु# भ९- 
तै व9॥२ ते नम्‌ शी भान्‌ ऽरन(य्‌ छ णखा नशु २१ 8 ० सय 
छ; त ० सने मन्‌ ॐ न्यु ३१ 9 तेन. अनचि वु 4१ ५५। इ५१। 
३५।८५४-(४।२ ऽइ 9 १ ५४१ ५ सीगानथी ३६५१४. ५।9->श्‌ ३१० 9 
अवी रते यमा १५ वितनीते भाट पथु ४३4 छ. प्या मज्ज (अभ्जिपयु) 
४४ छे (३ मम्‌ सिद ॐ२५ 8. > ्रल३१न३ सय सना "गतु 
भस स१।य४।२्‌ छे. देहमा स्‌।(गशद्धे याय छ प १८ । (५४।२ छ भनी 
५४ याय त्रे द्चपरप छे भण्‌ सते भ्रलडेप गणम तेन सये 6 १९ भर्‌- 
३५ य्‌ त ६१३१ नथी; _ 2 ५२० सेम्‌।य५।२्‌ 9; सूत्‌, कम्‌ ९- 
न ५४ त (४ > ५९० त १७ ल छ त्था अतच ५५।- 
यएरणुन्‌ $डहनरे। 8 तम [७ १८१०६ सभन्‌यि.रथु ०८ ५३न२। 
2. तम्‌ सूतम च भन्यय छ त निमितपभरथु ५९ ५कष 8 ओम्‌ सूयन्‌ 8. प्या 
श याय ह भस्त समनयिशरणु शवे भ्रक्ष दा पयु येतनाभा त। यान्‌ 
तथ्‌ मीमते समनानिपथु देण 8 तथ सगनानन्‌ अस्पपषच २५४ भेगना- 
नन येनि३प-भ४ति समन।यिभरथु ६ १ 45 इग १८५ स्मन रधिरथी 
सभवे २२ ३ 8 गत्‌ मायै ऽरीन्‌ तेन्‌। रि6षर ाग५ &र५ 8 
योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 


= = 1-11-01 - 
+ ११७४ ३५ ५२३१५ न्थन्िम। ५२८३५०दति २३ @ त १५१ ५९] मू४० रदे 9 
त 6 छे अग्‌ >>. ४. १५ ५२५ यव्य तमाम, धमा रद्वापयुनि। भाष _ थाम्‌ 
अश्वः तमाम्‌ ५२। भध यूम छ १९ रते ५ला६य्‌। ०१३ ०१्‌५म्‌। १ (२५२ 
१९पद। छ भम्‌ पणरधभ। सिद उरे 9. गय सङ्जिपलु र भयं तथ मेत, मलिन छ, 
॥\1 
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, मथ-पे।(नि पथु भ्र 2 ते समन जनाय छे. तेभ शमतिवाध्त निर$रण्‌ 
४२१। भ च मन्य छे, युष्पत्‌ अभाणुर्‌१ भतावन्‌ार हि सन्थय (तिथय बाय 
४६५ ४ > ‰(त ध २४८ ५२।९३५ ५५५ टे गीयते (ग५।४य्‌ 8) 
भग $€ 9 तम युप अ 8 2 सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ८ ठ स्य (० 
सभा ० स६५०/ ७. ) एकमेवादितीयं ब्रह्म भ गत श्रल्‌ 8. भवी रीत 
>५०८ (पस्‌ ४२९५ 8 पेम आकाशोदेव खख्विमानि मृतानि जान्ते (२५९!) ०५ 
(नेर्‌ मा भते। (अयमान इप्पन्‌ ५।य 8) भने आनन्दाल््येव खस्विमानि भूतानि 
जायन्ते ९ (गय ५ भूत्‌। (५ गान) इप्‌ थय 2. धव्या 
 धथश्ुतिताम्‌ निश्रयते ४दन्‌(रएव मर्य ३स्नाथ श्रद्‌ चिच्‌ णश ॐ४ गत 

रष्यु नथ मेम्‌ सिद ५ ॐ, म अथग ४० तु मन्‌ उहिनथा मीश 
शध आरणुर५ एतु मेम्‌ भ्ये ते। द्ेतपद्यु मवि, तेन्‌ श्रुतम ७३६ 8 ४ 
` कृत्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनि यद्भूतयोनिं परिपरयन्ति धीराः । 
सथ-गत्‌ने ४२१।२) &&भग। २।५न्‌।२ पुरुप छ १ भ्रक्ञ भते भे((न्‌३१ 
9. >> भूत (५।युभ(नन) येन्‌ 8 मेम्‌ धीर्‌ भरपे। देम्‌ 9. तम्‌ 3 १९भ- 
ग६गी तभ ऽइ€ 9 ४ 
मम योनिमदद्र्म तस्मिन्‌ ग्भ दधाम्यहम्‌ । 
सथ->। अथ शरस > यानि 8 तेनामां इ गते धरण ४६. तेम 
१५ $९॥ 8 ४: व 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज॒मद्‌ः पिता । 

६ नभय-(्‌ाग५ दल्‌ छ ड सनभूते।भा > मूरचिमे। 9.) तेभ ५६ ५।2 
यनि 8 मत्‌ इ ०० मापनद ॥ मम्‌ $ 8 तने २२ पर! छ 
2 ६०८ २१२५) =६।२ ५८३५५ य।नि३१ मने ५२१८म३१य्‌ ५२५३५ ४९- 
१५9; भटे येन्‌ पथु शगनान्‌, परप पथु भगवान्‌, स-व मन्‌ म्‌ 
५ £ इदं श सा (भा सन > भात्मा छेते) ४०य।(६अॐ- 
भूपि।३ सिद थमेत छ; २५०८ आ्रयागदतभयमस्दधन। ५२; न्‌ ।- 
भ ; ५न्‌। (रसना २त।ञमां 

स यतोऽन्वयादितरतश्च । 
4-सेभनयपणुथ सने निनितप्पाथी मनथा । 
अ ९।५ >१।य्‌ मा ®गतनां गभ्‌ 
। कारयिता हरिः ७२१।२ भने ऽरानन्‌।२ ६९२ 8. अल 
9 व नस य स (२ ६९ 9. मेतं १।अय्‌ 
5, तत्तु समन्वयात्‌ । 
य-स २१५१।५३।२२ नथ गत 


- 9 १५३ (००५६) सगनधिकषरयु छे; १. नत क इ अनय 


भह (१५ ध९्मा मेभ २/२] ३ 
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न्तय्‌ छे तेम्‌ भरलत्‌। गतभां सरीरीते सन्ने 8, भभ ७६३4 8 १५ ग. 
तथै सम।य३।२य्‌ त५। नमितञ।रणु ५६०८ 8. स्य च 5। याय - चजेध्या ` 
न सृऽ्पभ ५ह। १५ २४६७न्‌ त्यन्‌ अरनार देन 8 मेभ ४३६ छ त्रे 
तमे शगनुनने स्वना ॐ।२य्‌३१ ठभ भन्‌( 912 भनी ५५न्‌] निर्व भार दनी 
सतते८ भन्‌ धण्ये। 9 तेने। गयं भनी रते 88 देनी पते ५३ 88, “इ प(- 
त 3&' धं ॐ 2१०८२ तथा गशुसा सेये मेम्‌ रने ४२५।न॥ ड ४२४ ध 
तेन्‌ ७अ (यव) ७२ शु, तने ५६५। ५२ ४, तेन्‌ >८५.४३ धु, भने पन्‌ सरस्न्‌ त 
४२ 9. २१। य५५ (भस्त ७१२) २ (३५९न्‌। ९प। (५६) ड प६। $३ 
ॐ सन्‌ मरी ये((नि (इत्पत्तिस्थान) गधन १ ४. अभ्‌ देवीम 
पेते ४३५ छ तेगा ५य्‌ पेषतानी इत्पत्तिख २५।न्‌ निष्छ 8 सेम ५६५ 8. (७३) 
देनीन §८९५त्ि निण्य 2 १ & रे 8. 
मूलम्‌ । एवं श्रुतो तु देव्या हि स्वकारण॒तयोदितः । 
पयोधिश्ायी यो विष्णुः स उक्तोऽतो नसा परा ॥ ७४॥ 
उग्रः कपदीं श्रीकण्ड इति कोशाच्छिवः स्मृतः । 
अस्येति रुद्रो निदिटोऽहं रुद्रायेति वाक्यतः ॥ ७९ ॥ 
भरक्रान्तत्वात्पिता बरह्मा तद्योनिः शक्तिरत्र दि । 
तस्यास्तु जनको विष्णुः सिन्धुश्ायी निरूपितः ॥ ७६ ॥ 
२।०-६्थ-अनी रीते श्च(तभां ते। सथेद्रगां ययन $रनार > निष 8 ते धनी 
पतान भरणुपणुथी ४९६६ 9; २ समथ पर मय 8 दव थ. §अ, ऽप्य 
मत्‌ अ म सनं दिन्ना नाम्‌ 8 मेम्‌ समभरेषापभा ३३६ छ ते >वे६न्‌। 
भनम्‌ टरवीमे' ७ ४३' छः भेम ४३६ 8 ते ५९ स१०५॥ , भन्‌ त्याग शर 
(तम्‌ २६ ५१५ २५५५ ४६९ ४. १५ (^न्‌। पितान्‌ इई १६५ ऽ३' . 
२२ ४३६ छ ९य। २६्‌। (१५ ४९६ थ त्यां २२ अपि इनी पिता ५्- 
122 २।०/५॥, पेषं §6१त९५।५ [७ २७१ (६१) 9 स्मन्‌ तेने इत्पन 
४२१।२ त। सयु १६।६न।२-५ (३ 9. 
५।७।-मन्‌। रते श्रतिगा ते। देवीम पतान भरणुभयुधी ४६६॥ सय 
म्‌ शयन्‌ २न२ न+ 2 १०८ २१५ १२ ४३५ 9 भा सेनेन्गतथु रुष्य 
विष्ु>े० छे देवन्‌ नथा. समरेषषमा 89, ॐ न्‌ ४९२ सन (य१९८न्‌। 
म्‌ ३५ 8 ५ ६न्‌। यंक्वभा देवीम शध 2 ॐ १ द भलु- 
३।२ २(यत $२१७न ४२छ ` तेन §अ ॐ @.` त्था ७१ २४६ (२१९१ इ~ ` 
२४२ 8 > अहं सरमे पितरमस्य ^५।न। 0०१ & १५६ ४. मग $ 9, घ्या 
२८। त २१०८५; गए त्था ०५ अहं श्टराय धनुरातनोमि द २६ भाट 
धल. वि २३ ४» सने रतभ ६५ 9 १५। २६। असग छे; भार (६ 
>| (३१ ५३९) २० §त्पत्ि स्थान ४७ मते शपति §५५८. ४२२ सेयु- 
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१०६ शु द्वत१।प९९. 
९ निष्ड (>३१५ 9; भते देनीसषवन। भनभा सुहूते ५५५. 9 ११ 


युभय भते। मय्‌ 9. त्या व्याड्रथुन नियम भगाय स४ १२ 6।५ ५य। 
9. सभन एनी प।ते मम योनिप्तन्तः समूद्रे ( +र - 8पप(पस्थान्‌ कवा 
सीत सथुद्रभां 9.) मेम्‌ $द्नाथी दमा धयन्‌ रनार्‌ (वन्यु०" दनी आरथु 


9 भेम (२६ ५ ४. (७४ ७१ ७६) 


मूलम्‌ । अस्माकं व्यासचरणंयंदुक्तं न ततोऽन्यथा । 
अथातो ब्रह्मजिङ्ञासेत्युछा तछक्षणेन दि ॥ ७७ ॥ 
जन्पराययस्येत्यादि सूरः, कारणं व्रह्म को्ितम्‌ । 
तत्रशाञ्चेण चेधरपे तद्बेदिकसंमतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
२७६५ मभार भतमति। वेध्न्यासछमे > ४९५ 8 त०/ अहयु &रनादु 
४ ११।५] वि३& अकश ४२ नथ. ग्यासखमे इषे भरणुष्यु ४३६ छ! मभ 
०१य्‌१(न धस याय ते। ४३ ॐ ॐ अधातोत्रनिज्ञाप्ता ( ५स स ५५ (नय।२न। 
०।२०्‌ ॐ२।५ छ) अम्‌ ढिन तेन €क्चणुरे जम्मायस्ययतः शाखयोनित्त्वात्‌ 
(>न्‌।थी मा*गतल गन्भादि धाय छ; एए यजमा अरणुपलु उइदं 8) 
४८य(४-सञे३ गततं रण्‌ प्रह ॐ ७; तभा तनयाज्ञन३ धयित 
छाध १५य्‌ साप त त याञ वेधः भाने चथ स्तेषु गनत 8. 
टी 9(-सभार। भतभां व्यासशछमे > ४३६ 8 १०४ अय्‌ ॐ२।य छ तेनाथ 
३६ ९९ भरातुं नध. व्यस्मे छद भरलुषटु ४३५ ४? मेय शलुनान्‌ 
४२७। ५।य १। ऽ& ७ ०५।ससत। आरभभा० ऽ इध 9 3:- 
अथातो ब्रह्मजिश्नासा । 


सथे-भ्रलसमध वियारते। मारम्‌ ३२ छे. मेम्‌ प्रहस मध निय(रनी 
५६३। ४२ 9 तेन्‌। सनिभ्राभ अपे। 8 ४ ॐमा(६४न्‌। शरतां प्रह ₹।न्‌ ४२१।- 
५१.९& २५।३ 8 १५ पे जानन्‌ म नय।२म। २.९ थाय छ भम्‌ ति&€॥ 
हरते रसतु धस्य च भम्‌ ६५ ५७ ते २३ प्रयु ५६९ $३५ 8 8: 
„ ` जन्माद्यस्य यतः श्राख्रयोनि्ात्‌ । 
मथा ०,तन्‌। ०१३४ २ नथ] २।य्‌ 8 ते भह 9; एग १६३४ 
सेवेधसपभ, जगतत भरणु शरस्‌ 8 म्‌ ४३९ 8. मे] रीतिः ३९ छ. तम्‌ 
गद्सगनदभीताभा ५९६4 8 ४: 
 अधशयं समग्रं मां यथा्गास्यसि तच्छृणु | 
मध  , यज्हात्वा नेह भूयोऽन्यज्ङ्ञातव्यमवशिप्यते ॥ 
५५ तग्र भने समम मष्‌ रीत मणीश (त §१य तते मत) 
त साम. > गयि ५१ [ग "दान + / ,) 0 
| (लून ६ 9 म १७५ च्यु $ \। 
४८ भाष्य -नगकने गद्‌ ९ 9 । ९५ षः 
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अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः परखयस्तथा । 
मत्तः परतरं नान्यव्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय ॥ 
वीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ ॥ 
अथ सगतम, उत्पत्ति स्थान्‌ छ" तेग्‌ सनेन अथय पयु भराभा- 
० यूथ छे ३ धनम मराथी ग्रह नीग्यु अ नथी सत भ्ठ सनातन्‌ भीम 
पायै भते गयु. मेम्‌ उदु छ व्यारपछी गण पयु त्याग $हद 9 हः- 
- परं जह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरूपं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुं ॥ 
आहृस्त्वाणपयस्स्वे देवपिनारद स्तया 1 _ 
` असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीपिमे॥ 
समर्थ्‌ -मसयैन्‌ भगवान्‌ ४३ 2 2 परश्रस्‌ ने प्रमपतिन्‌ परधम साप 
2। २५ स्वै %पिमे।, नपि (२६, मित्‌, दवत्‌) सने नयास, २११ २(- 
शत्‌ पुरुष, दिग्‌ २८६ ६५, नम्‌, स्न्‌ (नथु, ॐ 9 तेभ मप्‌ पण्‌ तेवीम 
रीति > ४३ 9 भेम मर्यैने ५३५ 9. पेम सगनाने पयु ऽ३4 8 ४- 
अहं सर्व॑स्य मभवो मत्तः स्व भवततेते ।, 
य -& सथ इत्पत्तथ स्थात्‌ छ भराथ सने भवतत छ. अन्‌ २ 
०७स्थ०।ग्‌ा धमव ३।न५य गतद इरयुपषयु स 8 न> "थ. 
य्‌; यंश थाय इ मनेऽतनेभा देवी आरणुपष्ु ४३९ ७ १०१ ९ २१. ४्ब्‌ १ 
न 98 9 2 त१२।अ१३ ४६०५६ प ' रणुपष्ु ४३५ ३! १। तनयान 
(२५१ स गत 9 (६७ संप नथ, ते (नप ४३९ ७ .४-- 
श्रोतार्चनं तु विप्राणां विशेषेण मबेतसद्‌ा । 
श्रौतागमा्चैनं क्षत्रे वेध्ये केवलमागमम्‌ ॥ 6 ; 
४-५।&य्‌ त। (२१ २) ५ ६ भून्‌ छे, &नेये।ग्‌। च 
तथ तनि सर्यूने छ ने वेभम इनत तान $य॑न्‌ छे; तेभ न्चिएस्थतिभां 
ग्‌ भुराय्‌ढ $ © ४. 
५ तत्रे दीक्षितो मर्त्या वेदिकं न स्पृशेतसदा । 
वैदिकश्चापि तंत्रेपु दीक्षिते न सृशरषदा ८ र 
अर्थ्‌-तति४मने। भ ५ १९२ स६। चे(४ने। स्प 4.४२ तेग 
(३४ ३।य त १य्‌ वनमेनोभा क्षित भायुचन्‌ स्प सथ न्‌ $रे तेभ भ्र।रीय 
भ्‌[ 5३6 8 ४. 
४ कचित्तत्रानुरोधेन धमं पौराणिका अपि । 
वदंति तादृशाश्च स्त॒ ्रदस्तंतराव्रङविना ॥ 
मतयक्षबेदधिद्धाथः स ग्राह्म सर्वचेतनेः । 
अप्रत्यक्षं श्रुतेरथ स्मरंति मुनिसत्तमाः ॥ 
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स्एूतयश्च पुराणानि भारतमगुखान्यपि । 
कचित्कदाचित्तत्ा्थकटाक्षेण मनीश्वराः ॥ 
अधिकारविेपाणां भ्रबदं त्यथमास्तिका। ` 
ब्राह्मणः 'षत्नियो बाऽन्यो निःशङ्कं तत्परित्यजेत्‌ ॥ 
णाश्रपपरिजष्टः भायश्चितेष्वनुनमुखः । 
 बेदेतरागमं गत््रा पापी तडमंमाचरेत्‌ । | 
+  बेदबाह्मरताः शाक्ता बहवो नरकं गताः ॥ | 
भय-मत्यक्षय १६६५ सय > ३।य ते सवथा अयु २१ भे८७य्‌ 
9 १० असय (६ शाप अन्‌। श्रुूतिना यैन सुनिमे। स्मरथ ऽर 8 तवे 
रते स्थर ४२ब्‌ ४२९ सशतिञ। ४२, मन्‌ गरत्‌ निगेरे 9. ध सभयभां 
५१४ प१>े।न सथ १२ ध्न यनभरे। रेञे। भास्ति४ 8 तेये। गय ८ 
२०(५४२ग। ग्यन्‌ $ 9 म्‌२.भरक्षणु, निय थन्‌। भम्‌ इध तेये २४ ४८६ 
६६१ पे(नेरीतन्‌। पनन। सथ 9९व्‌/ सने चय १५ साभ्रमयी ९ थयेत। इम्‌ 
१५०८ तनी (नत. भटे आयन्रित्‌ रनामा तरप्‌ न डय ते वेध म्‌ रीतन्‌। 
पनैभत्य्‌ धने ५।प अत। तनना धमे स(यरणु रे २६५।६ मन्‌। १>।्‌] 
५।५। धयु २।७ते४। ` न२४अ्य्‌ गये4। 8. तेम्‌ इमभरायगां पयु ५।६।- 
ग गातमनमिमे २१ भाप्ये आरे भक्षयति वेह श्राक्षषयु भता तेभ 
सि पथा शगनाननी सतति २ 9, व्यथ भरम्‌ अरीन ४३५ 9 ह:- 
चकार मोदशाञ्ञाणि केशवः सशिवस्तथा । 
कापाठं लाङुङं वापं भैरवं पूरवपश्चिमम्‌ ॥ 
पंचरात्रं पाशुपतं तथान्यानि सहस्रशः । 
कचित्‌ कचित्पुराणादौ बेदगरूरेपि सर्वथा ॥ . 
 „ सन्ति निमृखतत्रांशास्ते त्‌ ग्र्या न वेदिकैः ॥ 
सय, तय्‌। यिन, भे(इथासे ७य्‌। ५।१५), त।४९, चभ, १ १ 
पथिभिर, पायरान्‌, पाशुपत, मने तना मीन इन्र या ३य्‌। छ प६य्‌ध 
वरायुद्छिभ पथु अ अथ निमूथ तनना सश। 8 त चेरिम २8९ ॐ२१ 
येय नथ, ४०५६४ १य्‌/ सप्तान्‌ ० शभा नण श्ट सन्‌ न ‰1- 
6५ निगेरेभे पय्‌ ५५५ 9; तथी २।(१६।यन्‌न्‌। २६४५८२२४ २.६५ 
नडदथुभा गाभनीना ऋपि, देवता, मने ध्वं स्भ२९ 5२ सने १४ ॐ५ 
&नपद भण्‌ स्मरण धीन्‌ ४३५४ 8 य।२ मरे ऽरीन्‌ ०२ ४२५ गगन न। 
७ भने वेध्नानडे अते भनतन्‌नान३ तिमाग्‌ अम्‌ म(तभाम (३-।२. ऽरीते 
०११ ३२ म्‌ इने ६य(द४ पदगन्पास ३ने २ निमि स्निदधि छ तथा 
र ११५९ ५२६ 9 ११्‌ ५२७२४६४ 
ठ १६५१. स गत छ; अत्‌ १६ (३३६ > 8 तेने( तन्‌पए।थ = 
५२७, १ निषे श्रीमप्यवेनहभचुथमे सनेनिथय्‌नि१-५१[ ०२1 ४४:- 
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शु &प्र११।९२. „१०९ 


छल्योगस्तथा सां रूपं शाक्तोमागांऽभिधीयते। ` ` । 
सथ -७तये।ग तेम०/ साम्य शक्वभामं ऽद्वप छ भेष्वे सथ्य तथा 
येग भते भेदा भमैमागेना विरेधनडे समेध्य्‌ सक्षु मने स 
पपत थये शाष्तमाग दहनाय छ तेमां वे६४, वेन्युव्‌, र, ४५५ १। भ, (सत्वा 
प मने 34 येभ्‌ २।त से६ ४९ ऽद्य 2४: रः 
छोके व्यामोहकं शासं सप्तानां बोधकः शिवः। ` -; 
कलो जनिष्यमाणानापसुराणां क्षयायहि॥ 

२ -३।ऽभ्‌। (६४२नार चज 8 त। §५२ ४३९ २। मे। 8 १ (६ 
युगम इत्मनथनार। सुरेान। क्थन्‌ भार पन्‌। म्‌।५ ७२२ ५९ छे. भम्‌ ४(इने 
सर्वे। नरका १।य 8 मञ्‌ 5३6 9. शालभा ठे गहापात्‌$ वमेव 9 तेना 
५।१४्‌ &२(२ इय तते। संसग २ ५१य्‌ तेन्‌ १७।५५४ १८ य मेम्‌ य(जम्‌। 
४३५“ 8 तथ] १ स।तेने। व्याग ॐ मेन तेन्‌ भगा ४4 8; पभा नत 
&र्मभ[ > सायक इय्‌ 8 त ब(६४ ६३।य्‌ 2० व४भा प।त।५ सभा 
थ।य्‌ स॑ने पत २३ २।२। ४३ त २।३ पतग ४२१॥ द्‌ त १(६६ $६।य.४ 
ग्ासुरसिद्धातनाला सिद्चनति ४३१॥५ 8 ते सम निस्य छ, ऽमे सथा माध 
2 म2 9ज्वु मधये २ रीते गक्ष ५९्‌ 2१ मेध्‌ अम। १।५. अर्नार। 
खाय छ सनि ४१० नयन मध२त८ > >।७ $ 8 १ ६।-५ ४३१५ 8 
२१ ३।४यअ७ निय।म्‌४ 9 अशते षने णत्‌।नन्‌। भ्‌! ७म।६४ ४२५ भम 
तेमे( त 2, ३।4न त। वषम पण यक्ष! नथ मस्ते दभा > सिद्धल्तमा 
म्‌ 9 ३।५ ४७ 8ः- ~ 

पत्नीं दीक्षया रंडा चंडा अपि भजंति दि। 
दिगंवरा श्वर्मचिदह्या सुरामांसपरायणाः ॥ 
पापरूपा दृराचारास्ते कोखाः परि कीतिताः ॥ 


-य-५९निधन्‌(म। १९्‌ अलमनेन ६६३ भीगमेन्‌ जी यध 
शह 8 त म0॥ व्गिभर, यमन नड्‌, मदरगासमा पराय भूष्‌ 
३१ भ॑ने ६२।य॥२] ६८ 8 त ३५ ४३०१५ तेभे। सनन ३५०।गा_ २/१ तनी 
रते २५७ न्‌ ७ ४२ २४ 9 तेषु तेमनाभा सगेथ्च त गनेग सेन 


नी दएताभस५पिनड ५।५ 9; (७&५ भू(गेनाद(ने वाडभ सन्भान्‌ सार 


छ २५ ३।४ > थाय्‌ छे जषालयुध्री भने ०७९य६२॥ ३६५५ ४ 
५५ ञ।५वे यु > २७१ ३।५ त ३॥५।दसु ६२ ४३१ 9 भमै यसि युप 
> २९१ २।५्‌ १ १७४२] ३३०५५ छ तेन §५।२न। ऽना केषखुन्‌ ,अदेनय्‌ 
2. न> राते चिनयुश्वयमतिनी पसन ४२१।२। यैत ४३।य्‌, 9;" 84 


(३१५ 6१।२॥ ४२१।२। २७१ ऽहेनाय छ भने नागत्यदनड भद्रान्‌ स भूत 
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तशर] २८८ इभासन्‌ा &रनप्रा नम॑ इटेवाय्‌ छ त भाभत्‌ तनया 
४६६५ 9 £: = 
पञ्च प्रेतासनारुढां परव्रह्मस्वरापणा । 
ग्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इ स ! 
एते पञ महामताः पाद्मे व्यवस्थिताः ॥ . ॥ 
-भये-पय्‌ भतन न इपर भे&4 मने परभकष > २३१ सेना 
२१ छ तम इ नयु & भ्‌ स ५५ ४. ५९ निण्य, ३४ 
थर्‌ सते २६९५ २ ५२ गष्ाते। २४तन्‌। ६१७१ २६९ ४ भग तभूना 
तनभ धमथ 8 तेना निधय श्रखयायश्छमछन्रचुशछम्‌ सननिणुथ- 
(>मधम ४रद/ 8 निपरस ४२ निगेरे जी सेन २।०५ 8 > येग साधना 
ञ(५५ छ मेभ तेभ। ५ड धाय 8 प्य पय्‌ अता भव्यम २(ध्वन्‌ पमतभ 


(२५ गने निष्घ्यु २३६॥ 8 भग, ४३९ 8 ती तमन! 0५१ मधर ६ इ।- ` 


भं २३६ छ मेम्‌ समज्छवायु नथा अघ नपम्‌ मानय षणु सा 

ह, 8 नौ (निष्यु, २४ भगे २६२५ मेवा नाम्‌ धरय $रीग भर 
(२४ तन ७५२ $ 9 तथी० भयम पायुरतयु सासन ४६९. 8 ५७॥ 
[२ ९१५ 1 २९४ ४ मवु ०३५ छ ९। अत्‌ मने गात्र नाम्‌- 
+ ०५ 9े. र 
1 ५२५ मेदिन्‌ §पेकष। ॥ ४२५ ध 8 तथ चसे तन। 
५।०।न 9 त सस्ति तेन नभा इ मिमे (थय + भजय ५२ 
5५४ त्‌ ४ १६ भाम मये भताना दनाय भेे। भपय स्यनान्‌। 
७१५ सि& ४२५२ &‰०१९०६॥ छ. २ ये(भीनिनी. ०१६ (त५।६५ ४२१२ 
भ(म्‌ १२१ छ उ ध लने रभा ले ॐ थु ५९१९ ५२१ नै 
४ तेभ पथ्वीत ४४२ ०८५ > ०५ ३४।य ४ २ रते भये स 
३५, >$ ५८१ पिना §१य/ 9 ४ सिमर ५ 16 8 नु 

६ ` {४७नै२१ ७ ४५(३नमैरव्‌त५॥ ८ २(तमैरनत € नमेरन 

५५१० भकमेरनतन्‌ ११ सेरननायतन म स२५।४४ ३५५ छ ते| =3(- 


पादि४ १६ भतिप६न &रे छ १२ श्रलात्‌ १३ भे।डनरतन ९४ अगरी . 


प १५ वेष्े१त>.१६ वरादात्‌> १७ धद्रायीत्‌ १८ यय जतन ९८ 
ि१४तत> मे श्राक्यषट्तेन्‌ 8 तेग श्री विगेरे तत वतय अतिपाध्न 
४. २० ३तयाभद २१ भेरनयाभ २२ चिनथाम्‌त २२ विष्युयाम& २३. २४६य/- 
भद २४ भर्ीयामद २१ देवीयाग्‌द २६ यनद २७ ञे य्‌भलाएड उद्नाय्‌ ® 
ते गूर € भत्व ५१५६१ छ २८ यद्रतेन्‌ तेमां शषभन्‌। मेश 
$थ (पष।६न 9 २८ भादिनीतन्‌ तेग सथुद्रमा उनान्‌। नन्‌ विगेरेना 8 
पायय अतिपाध्न्‌ 8 3० भडासभे(5न्‌त> तेभ। नगत भालस ५यु नि 
चये तेना §पथये अतिपालन छ 34 वभसिद्धन्तनादामिप्मे सेवे नामेषशर 
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तन 8 तेवं यकुःशत्‌ भेजु ५य्‌ नग 9. उ२ मद४-सिददुधना माय्‌।रवः 
भति१।६न्‌ऽ२।२ भ७।६4 १ 9. 33 १५, उ४ ११।प२, उप्‌ ५४, मे 
नेणुतन्‌भां मेतवरमेस्नाविगेरेन। थ 2, 3६ 5१/३७ मय्‌(रने मत।- 
न्‌॥२ &€६मे६ तन्‌ 9, उ७ तनमे, ३८ युध तन्‌, ममेभा सवे गयु तेव ते 
२५०१। ७।न री1 मागम $२६। मनत्‌नना अयेणान्‌ १८५। देरननाना इषया 
छे, 3 ॐ6।५।६ तेमां वाल्स्यायन्‌(६इन्‌। भतप्रयाल्‌ असदन अयण छे, 
४० ३6।स।२ तेभां २५८६५न १६ §पयले अतप्त 8, ४१ ४९४ 
तेभां यु०ऽनी सिध मते€ 8, ४२ मत।प२१> तेगा रसन सध ५५/१६ 9, 
४८३ वीणु(तन्‌ तेगा वायुनाभनी ये।गिनीनी साय अ ४२५।न। इय्‌ 8, ४ 
नोवदतन्‌ तमां यदजय मणन्‌ सने १६ (सेद्ध मतव 8, दप नतद. 
तनोत्तर तन्‌ तेभ २।२६६६०५२ ये(भगिनीमेनां ध्येनने्‌। इषाय छे, ४६ पयात्‌ 
तन्‌ तेगा धथ्वीनिगरे १य१७अ्‌त/द साधन $रन्‌ाथ भर ६ न्‌( मभान्‌ थ्‌ छे 
त> १४ तन्‌ पथु ७३ छे; ४७-४८-४<-प०-प१ इपमे(कना पाय तनो 
2 तभ्‌ §२य।९मनगरेदु भति५५६ 9, १२-१५३-१४-५५-५६ स१ननिभेरे 
पय्‌ तन्‌ छ तेना अपाद्िरसिङ्चंतना यजद्ी जेना (देगमरना मतने। सया 
५११३ 2, १७-१८-१<-६ ०-६१-९ २-६3-६४ ५०५ नय (रमान्‌ धवी 
मूतपर्व॑त्‌ ३ तन्‌ छे तेभ ध्िगिमरना येद ञ५। &५यु (०ती) ना गतन्‌॥ 
(२२ मत३५ 8. व्‌ रते बे(स§ तन तैाघ्मने म।७७२न्‌(२ 8 त१न। वेहभा- 
नन(सममि साग ४रये। सगन्वणुनभट तेने नाम्‌ तया २१३१ नता. (७८) 
तनयाजे। अग।य्‌ नथी सम्‌ अतिपात ऽरिने यर अगल! स्वर ।रेना 
ते भवान्‌ 9. 
सूलम्‌ । वेदाः ीृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि । 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एतद्विशदधं यत्सर्थं न तन्मानं कथञखन । 
इति श्रीमत्निजाचायेूकतं तन्धाणि न भमा ॥ ८० ॥ 
२०६।५-५३४७ ५५ §पर ७२८१ १६ श्रीमगवद्रीता, न्यास ०४न्‌ ०२ 
९८०1 २५।०।५। (श्रीभागवत) अ २ ५/९ ४. तनथ। १३६ > ते. 
सथ धरी ५२ ५म।य्‌ नथ. अय्‌ श्रस्प्यायश्-गहमदशमे यज्वन्‌ 
धभ साङ्चा ऽदेव] 9 गे तन भालु नदा. 
द9-पषअर भने इतरथा २६५ २१६ भाय ठ तेगा येन्‌ 
६(दरूप१ 8 त ५९ भभ(यु 8 म ४:- 
बृहस्पतिः स्त्रां वपां उदसिदत्‌ । 
यध -'भ6रपतिम पतन्‌ १५ ५९." भञ्‌ उट्द छ स्या ४९६४ 
ञपे। मय्‌ ४२ ४8 कपा धरीरन्‌ा स्रवा सयम २३६ 8 तथी तेन इमेड ता 


८५ 
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भूदुस्पतिथ ९३१०८ २३ "छि भाट २। ३६]४य य्न] अय्‌ साने (२९६२३ 
४. तव” रीत मावाणः छवन्ते (५५२ चरे 8) भग ५५५७ 9 सां ५य्‌ भे। 
नमू ॐ 8-8 प्रते तर्नम्‌ तात्प नथी पयु स्यां पथ्थर्‌ तरे 8 त्या 
णीन रनामा सड २।१ भेन रीते २६$ ग्य ऽर छ त येण्य नधः 
छम्‌ "दस्पतिते देवप ५ ५१५न §मेड ते। पथु तेना शवरीतनी छनि 
याय नड भे मरेणरी वपाने इमेड& 8 भवा सथ ३२य्‌/ मेधे. ते०८ १ 
२८ त्रे 9 म्‌ तभ्य 8 त पण्‌ श्रराभत्यद्धछमे सेफुभधन ॐ 8 त्‌ 
सभयन्‌) ्यनस्था ऋयाम ऊडइ& छ भारे गटेणर्‌ पिभ्रा तरे 8 भ्‌ २१ 
धरमे। मेधे. अन्‌ रीते सनाप चेध्ते पण्‌ु णन दे तेमां ऽ३6। मयैते 
५५३२। न भान ० रीतन्‌। सय समत्णनना भां ताल्पय्‌ भान्‌ 8 तेभ इ $- 
र्त रेशदन्‌। र्ता थ याम्‌ तेव य्‌ भभायुभत्‌ छ मम्‌ भानरु मेध्ये, 
(0२५ (४४१ 14 अय "युती. गात म्‌। श्रद्न्णनां ५।४य्‌ 8 १ सने अ- 
गरुग 8, भमा य४२ 8 तथा न्याससननी सये 6३७५ न सावे तेनी रीत 
गेमिनिना सलः पय्‌ भरभाणुभत्‌ 8. २अन्‌॥० राते भनत(दडस्थ(तमे। ५९ ०य।- 
स९०४ (३६१२५ अ२।९ 8 सने समाधिगुपपा (श्रीगागनत) भरभाणु 9) 
२९ श्रीभागनतमभा चैक्क४र, परमत सने समपक्रि मेभ नएुभ५२नी म।५। 8 
तेगा समा(्िनाषाने पेषषयुद्रनपरी 2 मे सधा 8 तेयु निशेष निनेयन्‌ नि- 
म-५।(द७४ना 8. ७८-<. 
मूलम्‌ । श्रीमदाचायेचरणेरत एव निरपि१म्‌ । 
वाक्तास्तांथेत्ततो अरयुस्ते सन्परागाद्रदिष्छताः ॥ ८९ ॥ 
इति सेषु मार्गेण दोषाः सन्ति ततो हरिम्‌ । 
शुद्धाहेतावखम्बेन भजेत सुविनिश्चितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
शण्धाथ-तेथा सायू-मटाग्रयुश्छेमे नि३१्‌ ३३५ 8 > '१।४ते् 
पनेअभे > भमाणु३१५ ५३ त। ते सन्मागथी ४१ 8. तवी रते २१- 
भगेभा चप्‌। 9 तेय समस्याम २८९ रातेः नि च५४२।३८५। ६९मे शुद्धद्वेत 
ग्भूनस्चभन्‌नडे भक. 


भ्रमाय म 


समथुशमे म्ुभाष्यना महवा $री 8 ह सपर्‌ 
मम्‌ तनन्‌ समम्‌।शु भानिमे छीमे सने वेधद४ने भभालु भानि श्रीम तम॑ 
२।५१३५ वे(५ते 


२५ ने सभमालु ५२ मने तनोने अभाण्‌ भाने त। 7७१२ ३८६ 
षम ध्यान 5य न; शातवाघ्रते 11 ५६२ २३५ छ मनी 
2 २२१५।०॥ धश दाप! छ तथ्‌ युद्ाद्रतु सनथमन ४२ श्रतिस्थ(ति- 
नेर २।२ रीति निशया श्रीदिने गरे अवेः भम पद्र10' ०५ 
याम व्यार सनेश्रहष ४; ५2 राते नय जन्‌ तम्‌ गणुनाभां मति तेथी स42- 
51५ भगनानन्‌ा भनभा २न्‌। मत्‌; $रणुगा मीने (निधय मते (ह म ॐ 
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यूय; स्थात्‌ म्‌ गत्‌ 2 मम्‌ म्ले तेभ प्रजषपलु सिई ऽरवुं अ. उदेश्य- 
विेयमाव ४३५।य्‌ तेगा भ्रह्नन्‌। गानम्‌] समये गतु पयु सन्‌ रइ तथी त समर 
द्रेत ९। ५३१ सन्‌ समे ५८०८ छ म रीत नथा मेम्‌ > भान्‌ भयते 
मभ द्वेतमान्‌ उस्चाय तनी दीतलु भान धमय व्यार मतःडरयुभां म रो- 
तत्‌। निधय सवम न(इ. <१-८२. 
स्रूलम्‌ । चेतस्तसवणं सेवा फटरूपा तु मानसीं । 
तरिषद्धचर्थं देदवित्तजनिः कार्या ततो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
संसारदुःखनाशों हि व्रह्मा्मल्वाचवोधनम्‌ । 
ब्रहमज्गस्य परपराध्चिरानन्दहततां स्फुटा ॥ ८४ ॥ 
शण्डाथे-भित गना(नभा अव्‌ थय ते सेना उड्नाय तेमां भानस १६- 
३५ 8 ने भानयीनी सधन ग १०4 तश्रा विप सेन अरन्‌ तेनाय। स 
सरना &ःमत। नच सने श्रहात्गपणुलु स्ननधन्‌ चाय्‌, भ्रहने ग्युनारन्‌ 
१२५] (सि थाय मेम्‌ मानुध्नल्वोग्‌। स्यु 9. 


द] 9-स०ने ०इन।२ १०८५१ ३।न।थी रिव शत८न = ऽरनादु ऽपर अदु 
त>। (स॥५।य्‌ से।४२१>। छ २५ ५२।२।य०४-गत।अयुरम' सतय ४१ 
नथीमां सेनालं ५२ ४ 8 ते तय्‌ म(७ ३ 2४ आङ"युभा = प्‌ प्रेषन 
घुं तेव ११२५ 9 त। २५५ स। ५३५ १ ८१ ५नने स& &५॥ 
तथ शर्टन्य मऽध्यस्धगा 64९४१ ५६९ 8 ४:- 

ता नाबिदन्भय्यनुपङ्गबद्धधियः स्वमात्मानमदस्तयेदम्‌ । 

भरमार निप २७१३ गणे ५ भाव 9 मनां त जप्पीष्नन्‌। पप्तन 
२१, प२दे।$ने अत्‌ "यतने न्यत्‌ न(& दता. सा सनीरभुशान्‌न्‌ ६९। 9 
१ ०य।ससतन॥ पतीयाध्यायन। वतीयप।६मां २।१य्‌। २४९ 8. तेन तु सनीतम्‌- 
९।५२१५-१२ ५/५ २३ ।2 28 मन्‌ नित्य ५०२ २५ $थ. (इ 
भूमा ३८ मने वित्‌ भते भे$षम्‌ वमद 9 तम सद्षतयुश्पानवीभा पयु ततु 
भते वित्‌ मऽप६म्‌। ५५ छ तेन्‌। ्मजिप्राय्‌ सवे 2 १९०५ भन्‌ (१२०५ 
( शररथ धत] मन्‌ ५१५ ५त ) भून्‌ २।य ॐरे त्यपरे भवसोन्‌ स & ४२. 
५२ अऽ १५०५ ४ निप दे त। तेनाथ मानसी सिद थतय नह अते। म 
(त५।य्‌ भतत 2. तव २१ ३६५ र्नाथ सनान्तर१६ सतागमतारषु 
सं २५२ &णने। ना, यने श्रकषात्मपयुषतुं सननभल ञम्‌ १६ धाम्‌ छ; म 
ते" म प्रहतम्‌ मासै २. “५५ ६५५ स५ ०/गत्‌ (नभ्‌ भ्रह्छे." धत्थ 
श्रतिम्‌,थ (सिद ने “म्‌ सम वासुदेन्‌ ३५४ मेम श्वणुनार्‌ गङ्ात्मा स्यत 
<4म छ." अम्‌ गीताथगा ३३६ ७ तेथ्‌। सिद्व -श्रलात्म्हयन्‌ यम छ) सब्र 
२१ ०/२त्‌ रप ४ भध युधायै ज्ञान धम्‌ 8, व्यार श्रक्षहनयं ५५ १ 
अभ्‌ ण्णनान्‌। धा ५१ स्थां ऽद 8 ड श्रलने सलुनारन्‌ प्रन भ्रधि याय 
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छ तेनिषे शआमायायेशछ-मेाम्रयखमे स्युगाव्यन्‌ा अथाभुध्याना अयम 
प।६ना सनद्भयात्रिञरणुभा नदपयु 5२6 8  श्रक्षक्चानन्‌३ मनिधानी (ननर्त 
नाथ भष्रूतनमयी रदति थने रुश्पयु स पटन्‌ यय त्रे श्रीपुरषेपतमनी 
भाफिभां स्वपन्‌ येग्यत्‌ा थाय त येण्यत्‌। श्रसन्ञान्‌ सप्‌ा६न्‌$रे 9 तये। प्रस्‌ 
३4101 १ यय्‌/ स्थरे श्रीपरपे।(तमनी अाप्भिन ये७यत्‌। त। थध पथ्‌ त 
९०१।म्‌। थ यमेवैष वृणुते तेन छम्यः (२2९०१ २। अथु तरे छ ९०३०८ भथ भेणनी- 
श्य्‌ 8) धया(्दशरूतगा ऽद््रमाल्‌ >९८तन्‌ पातान्‌ पयाथी अथु स्वीऽरे 9 
१९४ ९५१ य।थ५ सलयता$रनारनी से(्यतान्‌ सपत्तनिड ‰भु३पे। तमन 
भनि ५५ 9. भभ भभाणु १ मेम्‌ श्वणुवानी ४२ थम्‌ त्यां उदे ® हतै 
राञपनिप६्मी मनध्नत्ीभा ३६५ 9 - 
बरह्मविदामोतिं प्रम्‌ ।तदे पाऽभ्ुक्ता। सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो बेद निहितं 
गुह्याया परमे व्योमन्‌ सोऽश्रुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता । 
न्म्य भ्रमन्‌ ग्नणुनार्‌ (भाणुस) ५्रमय पर-ध्रीपुरुषेत्तमते ५।त ५७ छेः 
य ।-७ ५२१५५६५ ५स वु; थ्व परन्‌ भाप थाम्‌ छ मेभ इद्ध 
४ ११। (सिय 4 ८१ 9े:- 
6पर-्रमन्‌ ५।ने शान(तगडपथयु सवाथ तमारा भानवाअभसे स्थ 
रिय त्‌। भ्रमन्‌ अप थयेते। भ्रहने भप धरय 8 मवे। मये शयते 9 ४ 
एग. ५६३।न ०८ भ्रलन्‌ आक्रि छ श्रलन्ननथी भरलनो आधि श्वूही नथी २ 
स श्रह्ये सान्‌ साधन्‌ छ सने तेनाथ परनी आदि भनाजु तभ्य 8 ते २।६य 
9 भारे सत्यसाधनभावतेा। व्यध भय छि सधातु साधन्‌ तथा स।ध्य्‌ लिन 
सिने हना मेध्ये तेने ग्वे भने मऽ भाय छे; > श्रघने "यन्‌।र२ १२ 
(श्रीधरप(तम्‌)न अआ ५।य 9. २०८ येश्रुतन्‌। स्थं 8. प्रण 8९४४१ 
ॐनार ३।५।४ भ्रनना १२ अआभुरप्‌।प्‌०८ 8 तेने १।६ ५।य 9 मम्‌ ४३० 
(*८ शुतेने। सिभाय 8. निशे ते निभा 5३नने। ‰तते। २नि१।्‌ 
१ अआधुरुषातभने। पून भन्‌ ४ नलु अप थय तेग नथ] १्‌ नध 
००८ ३३ धम्‌ तेग छ मेने ०/युननम्‌(२ पति (श्रुति) पर्वं अति- 
६१४२२ 8 त। १९ "न सक्षी मापनानी रते" द 9 > तदेषाऽम्यक्ता 
(१ अभिभा ४३त।म्‌( २। ऋय्‌। ०३ 8) रि. तत्‌ न्य्‌ 9 >। मथ्‌ 
१९ 2 2 श्रसन्यनरने परनी ञि ययने। समिभ मने अमि व्यय्‌ 
प११॥ भय ञने। 8 २१०९२।त्‌' ५(२५।६१३२१।५य्‌। थ] सनयु५ &२व' म मत 
ञ्य भतत अते सये चाय्‌ छे %र६०।९्‌१।२न १२न्‌ अप्निथ।३१ मर्यं 
२५४२त भतषावहरनापलुयी सयु रीन ५ (गीय न 
प्सते मणुनगअ १।य्‌ ३२२ त) >य्‌। 
+न लुनरामत्मि $ट्‌ 2 भम्‌ $दीने ५४ सत्य ज्ञानमनंतं बह्म भ 
५६९ 9 २५। ५५२ त्रहविदापोतति परम्‌ २ %(ति ४७७ १ मे 9 १9 वसथ सतय वन ५ 
म अक क *9 = 
भारमल ५२ अरषुश््तम्‌ छ म दपन्नः ध्र ८७-८८ मा एशे 
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मनंतम्‌ भेश्ूतिवडे $२्‌ 9. अेश्(तेन। मथ्‌ अवी (तेः ५।५ 8 ड गुहा (६६य- 
४ )भ। पसेत्योमन्‌ (२५।०१४-(५१५५) ५ निदितम्‌ ( धः ) 
मत > सय ज्ञ मन्‌ मनत गेषु भरह् तन > यु 8 त गत्‌ निम्र 
((्‌५३।२न। ले(गभां यतर) मेवा भ्रलनी साये अनेन्‌ म।१ छ. इ 
५रक्न्‌ सये ॐभलेागवनाम्‌ं वनी सभ्यता वमेद्‌ 8 उभ (यभ्यनी सय यु 
(ते 9 भग्‌ ७६।य 9 त्यां युद्नी यण्यत। 8 सने साये साननार-यिभ्यनी 
ओ श 2 १५ राते (द ग्रषनी साये ॐ म से।गत्‌ 8 मउ तथ्य 8 त्या 
४।ञ।गनन भा भ्त युम्यता 9 मने. साये रडनार्‌-श्र्ना २।७५॥ 9. (र्‌ 
प्रलपदथीयरषेातमने ०३८२७ एग अग्रभना श्रुतय ग्पाश्ु(तभां विनरथु छ 
५ षर (सेध 9 मने अथमनी श्रुतिम्‌ ‰५०५य्‌न॥२ै अ३पेएसभन] 
भतत थनालु धमेधुं नथ सि १शु १०८ २५५ ७२५१५ 9 १ ५९०४६ 
आरधुडषेपतभने अउन दाय यद्रे थध पम्‌ 8. स्मह अभलेागनन्‌।भां 
म्न] युण्यत्‌। तमेवी 8 सते अपुरषे(पमन। २९५ ९६ छ तेन्‌( (ग~ 
५।य्‌ मेमे। 8 > सम्रीपरग्ननी इपर इनोसामे हत्या ८४] ७१ (यरे 
तन २९।भ भगवान्‌ संध्यन्‌-य१ तनी ५ २५ €त त त्यान्‌ भान 
इनसान १५५ दशय त्यारे इनीस। शयमम गाथाः. सैस्थवे ५५६।९ 
स॑ने यिनपय॑त्‌ गया पण व भ्र (ह्‌ ०य।रे वेधभां सगननपप्स्‌ 
` भगवाने तेभन ५३५ 9 ४- 

५ रा द्स्वतन्त्र इव द्विज। साधुभिग्स्तददयो भक्तेरभक्तजनमियः ॥ 


भ 


नाहमासानमाशाते मदवक्तेः साधुभििना । भयं, पा 
येषां गतिरहं परा॥ साधवो ह्यं मद्यं साधूनां हृदय त्वहम्‌ मदन्यत्ते ५ 
जानन्ति नाहतेभ्यो मनागपि ॥ मत्सेवया भतीतं वसा 1 
नेच्छन्ति सेबया पूर्णाः कृतोऽन्यत्काखविष्लुतम्‌॥ पय्‌ निर्बद्धहृदयाः साधवः 
सुमद शिनः। बरे कुन्ति मां भक्तया सल्जियः सत्पाति यथा ॥ ये दारागार- 
ुत्राप्ानर माणान्‌ बित्तमिम परम्‌ । हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्य- 


ग ¡ रेभे परतन दय तेम द मन्तन पर स।४अ5्‌।ये. 
>3' ६६ गभीवीपे€ ४ तेधी १५१०/>।०/ गन्‌ >९।61 8. (श्रगीताशभ। २५(नन्‌ 
लमत प।त।५॥ २।९१।३१ भेह 7 तथी ६नसना भनभा सन्तना ॐरता 
३।नि] §९४५१॥ २ तेन (न्तर ५८ 2 8) २८५२५ । भन 1\/0 

ते(१न्‌ा & ५।ल्भानी मयु सया २।५५त। थ सन ९५६८ ! भल्यतन 
५९०2-0 यु श २।५५१। ५ -४ ४ %१३॥ न २८५॥ ५२ § पभ 
मति § छ. भूद भ समथडष। &६५ ०८ ४. (५ ५९३१।१/ १३ €९५ 8 
तथ £ ५) २१ २९१३१।५ €६५ ॐ भारा] णर त "युता १ 
न तमना नाशु ऽध पय शयत नध्री, भारी सनन २६त१य्‌त 
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११६ य,६।१।प१९९. 


सातव्याद्ि-मारभभरन युष्षिन्‌ १य्‌ सेन३ भूय२३&। भरते! ४२७त्‌। नथी 
त। ७ ३१५। मा (रन्न धर्ता जयाथ ऽर, भरे निषे इमां 
केम १४ €ध्य्‌ मधिद् 8 सने सनेहु स्वेन समान्‌ ९ छे मेना 
भारा सत्पु२५-भ5त। ९७१५३ भन्‌ प।ताना नयमा 5२ 8. रम्‌ २/२ भतिनता 
सीम्‌! ३५५ त ग्‌ पतान सारा १(तिने ११ $ 8 तन रीते तेमे। भने नमश 
द 9. (इ ९२ खाम। मन्‌ स।र८ ष मम्‌ दष्टयातगां ४३4 9 २७५२५ 
णगनान्‌ नासन्‌ मेम्‌ समर्गन्यु 88 तनी रोतन्‌। २२ यक्त ३।य तेन्‌। नशम्‌ 
ड + २६ ?। भर सर५य ४६५५ (६ ५य्‌ ॐग्‌ पतिना ॐ हय्‌ मने तेने। (त 
न्भसत) ६ष्८ इय ता १ सखीन्‌ भनेन्‌(त१ १६ थ्य नहि तनी रीते ख, ध२, 
भन, (हत, आयु धन्‌, २/४ मन्‌ १२३।४न भमभत्‌। छेदीष्छते कमे! भारी 
रथे २५५६। 9 तमने 9ञ्नान, इ ४ त्।§ ३३१ ६त्य(द४-१(३य्‌/ वहे भग- 
तन्‌ शकने माधीन हनवो अनलागवनाभं स्तन्‌ सुभ्यत्‌। २।अ 8 त यय्‌ 
2. सानिषे निरोध निस्तार गेने। इय्‌ ते। मद्युखप्यष्डिभ नेधवेवे।, (८४) 
९ --भ(त५५४२(२] २६ टाना १२ ति म्‌ यय? 
§प२-9&"य्‌सगनान्‌ २४६२२६५ इद्धवछभतये ४३५ 9 :- 
विद्याविदे मपर तच विध्युद्धब ! शरीरिणाम्‌ मोक्षवेधकरी आये मायया बे विनिरिते। 
२५-३ §&नन। भने २५६। २२ १य(ध२२)३१्‌ 8, भम्‌ ०१९य्‌। भने 
प यरीर१६। मान मे।६ यन्‌. ५५७२२ 8 गरी मायाय निम।यु४२4 ४. मभे- 
१६५१३ गगनानन्‌ भायाम्‌ मनतिध। 5३६ इन्‌ भानौ निन्त शे त्यारे 
मासविदानेा पलु नद्य यद्धे मेना मलित्रायथी न्रीगीताथत न 3३9. 
मूलम्‌ । मामेव ये भपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 
इति बाक्यात्तु भक्तानामवि्याविनिद्रत्ततः ॥ ८९ ॥ 
.  अलोश्िकाकारसित््यं म्रवेशो हरिणोदितः। 
२५६।य्‌-“कञे। २।२०/ २२७ २५३ 8 तेग(मम्‌।याते तरे 9 अ~ 
५४५ सभ्तोन्‌] =नि६।न्‌ जेषे ४९ (न१(स।५०।५ ते।(३५ ०।६।२न (डमे 
अर $ १५।प्‌ १२नन्‌ ४६३६ 9. 
८।श-- बूत निश्चथन्‌ःय्‌$ एवऽ।२ ४६५५ म ९।२(तन्‌] भ 
२.५ नथ मेभ ०युत 9. श्ागीता थमा ५३६ ५ १५ 
अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः भरख्यस्तथा । 
ध १ ; प्रत्र ध चिन्नान्यदस्ति धनञ्जय ॥ 
२५०८ §त्५(्िस्थान्‌ तथा अ ग 8 
षणु ६ धन्‌! भीन भ नथ). शत्या प १५ क न 
थ ९ ५।५ पयर ररेणागति २।५ 8 मते त धर्षत सम५। 8.४४ छ 
४३ 9 ४:-- । ^ ०५ कण १६ दए पनिषे 
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असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु । 
यजञज्ञाखा नेह भूयोऽन्यत्‌ ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ 

समथ सशयनगर्‌ >ग रीति तु भने समय श्ण त 0 > ०९- 
नथी (ट्‌ यमे भीश्युं न्नलुगादे ५४ २९ तेम नथ, ध्या + ^^ 
२६२३।।३४ २६९६० 9 एग शगनानय चत्‌ थय्‌। ५४। शीयं अ हन 
५।ड] रस्तं नथ तथ २६२३।न त. सद०५म्‌। ५।१ 8 गय श्‌ऽत्‌ान्‌ १। 9- 
श्यन्‌ धरथु।गतिवडे० सनिधानी (मति ५/५ 2. (८१) तेनाश य यय? 
मेभ ०५ स ५२७ थग्‌ त्था ३३ 8 > सदी$-साभरनी सि(द्धभार मकर 
श्रहषम्‌[ भवेथ्‌ भय छ तेविपे ७६८२९य्‌ §पनिधध्ना ७६६ 9७ ~ 

यथा ैथबखिटय उदके भास्त उद्कमेायुविरीयते । 

भू रम्‌ सधवते। ५४३] भमा न०य। दय्‌ ते तेनी म ६२०८ वीन्‌ य६्‌- 
०५य्‌ छ, (तेन रीते ॐव श्र्यभां आन्‌ श्रम्‌ 8) ५०८ नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे 
(सयुमां पेटवी नवम। रम्‌ न्‌(भर्१ने 21७६४ २२६२ 1 तभ्‌ 
९५ प।तन( ८१३१ याने रहन) स।य्‌ १८॥०५य 8. ) धता -्रु(त्पभा 
ये। ५ म्‌[ अते ५।१ छ अम्‌ धद 9 वेवी राते गोतमा पण्‌ भगनने 
भ्रह्मा भवेशथनान्‌ ७४5त ४९३९ 8. 

रंा-20नते। तय्‌ सद्षरश्रलमा। थाय त्म श्रीभपात्तमन ॥त सेने 

(| १ 

(1 श्री३१्‌। चमन्‌ ५४२५ 8 गर करशरलभा भषेश ध 
श्रीपुरष।तभन्‌ अपि ५।य 8. २६।२५० ्रीभुरषासभसु २७ (५२) 8 त९ 
श्रजाताज्भा ५२६ 9 त अभयु बूम २८ 9. 

मलम्‌-“अग्यन्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः प्रमां गतिम ॥ ८६ ॥ 

^ यं पराप्य न निवतन्ते तद्धाम परमे मम" 

इति वक्येन भगवं व्रह्म भकीतितम्‌ ॥ ८७ ॥ £ ४ 

२०६-णज्यकत्‌ ०२ भष्‌ रत ६३६ 8 तेन प्रभति ४३ 9 णे 
५।२१ धते निप थती ५ १ -६।२५न ।३ ७ पञ ५।म्‌ (५२) 8" म१।३य्‌न्‌< 
भक्चै२५ गगनानय्‌ ध२ 9 ेभ ४६५ 8. 

दाभ-मक्षरषलयु सन्यत मयुं ^ © मेते २०१४५२०६ अक्षर 
षते ५३५२४ ते समन्यन्तथा सन ०्ति। (५कष।त्‌। ६१ भात 8 ५ 
तप्याय छे” यम्‌ श्रागतादम। ४३ २।।५ तन्‌ मयिप > ६ 
२/१ छ तत निरास थम। छे; ४४ १०५५1५६ २०६।२५६।न्‌ ऽ न(२ 9 भन 
सन्धय ज्यूितम्‌। इत्पनथाय्‌ 2 मम्‌ ३६ 8 त भामाय §तनूधना १६ 
>अतते नथ. क्षानिमेने। तेभ मे।& ५।१ 8 त] तने ६4५ इत्भगति ५९ 8 
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“त भापधते पछ द्रत नथी? येम श्रुतेभा ऽ६& 2 १ ६२९ स च 
धाम्‌ छे, मेना्यनड सक्षत शगचनय १ भै ४३ 9. ०५१५ १। ५२१ 
तमन्‌ २६३५ स्मकषररष्‌ छ भेम ज्ञान थाय छ मनै =।(निम्‌(न मे, स्थन 
२१ १२५६ (श्रीधुदषे(ततम) ३१५ 8 थ सन य।य्‌ .9. ग्भेग १ 
परततु ०8 ०4६ रोते च(त४ग्‌ याच म्‌ णणुनान्‌ ४२७ य. १२५२ 
६२म्‌२६५त्‌। पृनोद्धमः शर्ण्युमगन्‌न्‌, न्रीगयुरारछगा रे गम ऽपय वचाय 8 त- 
समयम्‌; ५४ नथुन्‌ ४२५ 8 १ ४६३ 8.४: 
मह्लानामरनिनणां नरबरः सीणां स्मरो मतिमान्‌ गोपानां 
स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता खपित्रोः शिशुः 
मृत्युर्मोजपतमिराडबिदुषां तच्वं परं योगिनां 
दप्णिनां परदेवतेति विदितो रगं गतः साग्रजः ॥ 
-श्रीमलदन९छसद्त्‌ गनान्‌ च्य र्गम्‌ ऽपां पधाया सदे भल्वेषन्‌ 


५०५२१ यय, भरपेने धुर्न मधये ५४ ०य्‌या, चीयते भू(िभान्‌ गहन 
३५ ०।य्‌य्‌], २।१।(३ग५/ने १११११ ०८९५य्‌), इ्टरन्मभन पातन 
कषुर गयुय॥ चेतना मतापितन्‌ मलना ०८य्‌य्‌ा सरणे अ6- 
स्वरेप्‌ ०८२१, ५ तगदुध्याने साधरण भ।य२०५। ०२१४ य।गिम्भाने भर्‌- 
५६३५ ०्‌।य। भने य्‌(६१न इतम्‌ इन्‌त।र५ गलभा. सग 6५५ 9 त्यात 
पाता भाले मवुसारे ध्येन माप 8 मेम्‌ स्१८८ समित्य छ तेभम पपीय- 
२६५ ८ ग] मध्याय भ्र 2न्‌ स्तना ७इ& 8 &:- 

यद्यद्धिया तडरूगाय विभावयन्ति तत्तद्टपुः भणयते सदनुग्रहाय । 

मय्‌ मापन भाननाद्रननाना ५दनड रव रवी रीते भानना ॐरे 9 
तेन ३५ २५ २५३५ १॥५११।४२१।२-सत९५२५्‌। २म९७न्‌ गर प ५।र्‌ 
रे 9 एभ्‌४ २।१ उरगाय (ध्म २५५५ धुरे य५।) 9. स 
इर्य ओतु सगनन्‌त समेन साप्युं छ तेन्‌। मरिभराय्‌ मन्‌ 8 इ धयु 
पूर्पेप्मेः १६ ०६ रत सपने गायेच्च 8 तथ कन्‌ रत्‌ गान्‌ ॐरे५ छ तेच 
रीते १५।४२म्‌८> १५५ २५३१ ५यम २५१। 81. (८७) 


२९ धन मन २४ ५य४ सकषरथरल प्रमभराप्यस्यान्‌ ६ त। तनी 
निव(सभाट ५३ 9. 
मूलम्‌ 1 पुरुपः स परः पार्थ! भक्तया भ्यस्त्वनन्यया ॥ 
; „ इस्यप्निमेण वक्येन गेहाधीशो निरूपितः ॥ ८८ ॥ 

२५६१-३ भय! त प्रपुरम्‌ सनन्यलन्तिथीम भेणनीथुभय २, मे माग 
णन्‌] १३३ (आगतम) २७ (धर) ना मधिपतितं नि३१य्‌ ०३९ 9 ~ 
= शभनत्रीयर्पप्तम्‌ सनेथी १२४ अधे सैथ इष्ट 2 भ श्रीग६ 
म>५६०) १ १५ > मध्यायमा ऽइ५ ४ -४- | 
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यस्व क्षरपतीतोऽहपक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि छो वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥ 
यथं -रेभरणुभा2े ५-भभरयु न्‌] §\५।विनणे। क्र ००१४ तेन्‌ (ते४म्‌६९ने 
रो छ मने सक्षरथी पयु इतम्‌ धु तथी दे(ऽगां सनते वधमा ५३षे(सम सेवी 
रते इ ५४ छ. भम्‌ स््यैन्‌भत्य्‌ शरीङ्कन्यु-भयनान्‌ ५३६ 2 तयी पुरुपोतग 
ण्ट्था मयन्‌। परपुरुष भयमथ च १०य्‌०८/ सम०८्‌।, स[इ' ३।४ य $| यय 
2 &।२१४-६ म(५।८१.४१ ४३८२ 98 र ्षरथणनडे ०८७।(६५१५६५ मन अक्तैर- 
२०६५२ >त। ।१५ नथ मेवेा ३ समतया सने तेनाथ इत्तम्‌ मतथायी 9 
तेयु अतिषा६न्‌४रनार §१रन्‌। ०8८8 छ त तेन २५। गइ भनभा त्या 
भयम ४६५ 3 ४:- | । 
दानिम पुरुषो रोके क्षरश्चाक्षर एव च  . 
स्‌ वामां २ ममे सक्ष ममे ५२५४ अभ्‌ मनेन ५२५ ४३ 
(थ्‌ क्षरथण््या ०९ सभम्यय म्‌(ड म६ तन पडधपथु ग भर करय ०११० 
४२१।२ 8. म॑ने सेते। श्य करिये व्यद 1 शू(तेगां ५म१्िये। २९।भां (१४ 
थया छे" अम्‌ ऽद्य 8 तेमां निरे मते इ सन्‌ २० लिञ।भने $टनार स। 
५ 4त्‌। २।५ 9; तेयी क्षरय०६य्‌/ ९८७५ ने -्षर्य०धथ स तमोनी सम 
०,५।न्‌। छे भने ` तेनाथी इतम्‌ १५२१/ पग ( १$१्य्‌) 9. (८८) 
इपर रश्रायुदभे(तमत्‌ ने३१्य्‌ यु तेमन्‌। धन्‌ इम्‌ येप्य मेम्‌ श 


` णुनानी, ४ धयात्या ऽइ 9; 


मूलम्‌ । भक्त्या छाभो हि निर्दि भक्तिशवाचायसश्रयाव्‌ । 
श्रीपदाचायचरण मजनादेव नान्यथा ॥ ८९ ॥ 
` शजधय-श्रभुरये(चमन्‌। वस गक्नित३ १ अग ४३6 छ मने १७य्‌ यनी 
ते श्रामायमेन्‌। सार रते स्धाश्रय्‌ रनाच यूथे | भेश्ते' श्रीमाययेम्‌- 
रथुन्‌। श०्(नधात ९३५१ पथय 8 २५ ५९ नध. 

‰9(--सदि अत्‌ रतना. ४१ सम ४ कनाम भगनाननी उपने 
०५२ डाय 2 तेत! सर्७२५३ मथन गगनद्गश्चन। स ०५३ 6६०५ ५।य्‌ त्यारे 
म(न अति भूष्‌ 2, स्वदि मगा भवय्‌ इरया ५२७, याम्‌ 9, 
तेभ] १ु सगवानन्‌ी हना = ५२] ६६त॥ थय त्यद्र । भागे सवेधी त्तम 
ठ अव्‌ सचना थय भगम भवेच यनात श्रीमाययेशछमहमभयुद्छन्‌ 
९२अ्‌त-भी ४९६ (२ यरणुत्‌ दे प्यारे ५०५ 8. सर ५५ ६ २।य 
थारे अध्यन ३६५॥ ४२ वे! (२१४. ।त।न परियन्‌ भने भतानी 
५।६१०॥ ०८३२ छ ते वे्ठागा य्य अदु नथ] तथा सशध्यर्छ धया २९४६ 
ये।जश्नरे $३4 9 ४-- 

` दारान तान गृहान्‌ माणान्‌ यत्परस्मै निबेदनम्‌ । 
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१२० ६११९९. 


सभय, धुन, ९ णते आण्‌ >े क्थ 8 ते णु भुरुषे।तम्‌ सेन्‌ 9२. 
यानम सपेय उरु मम्‌ णमनह्मष्तन्‌ ध्ममा अथुदयेगेभरे ४३6 ७ तेन- 
४ य] निमि & समपृणु सिद थाय छे; तेथीम श्रीमाययशन (२,६।-१२९ 
रथमा माह २६५ 2.४ 


ब्रह्मसम्बन्धकरणात्‌ सर्वेषां देहजीवयोः 1 स्ैदो पनिद 


म्‌ -भ्रससम्‌धदरनाथ च११। २९ सने %नसणध।- सेने 8 
२२य्‌ (य्‌ 9. धत्यादि५-१4यन्‌रे प्रलस मधकरनाथी सवेदपषन्‌ (नच्‌(सथनाय 
धमे 8 तेथ। समप यय।पछ] सेत्दन्‌ निदत्त छ भते >े दष हेय ® 
, त देणलाभान्‌ स्नायी गज्नकरनामा पथु माध४ यत्‌। नथी तेक्ता३े सि &ात- 

रस्स्यभां गगागधन्‌ा दधती साङ्‌। $र 9 एः 


गङ्गां सर्वदोषाणां गुणदोपादिब्णेना 1 
गङ्गात्वेन निरूप्या स्याततद्रदज्ापि चेव हि ॥ 


भय-्‌गा20न। १९ §पर आशीभुरीनिगेरे शेरे, 8 तन्‌। २१५ 
निञरेन। गाने! ५५७ ग गारभां गते छ त्यदरे तेर्णन्‌ पशु व याय 
9 ५७] गगाद्छना णभ भध इस्पर ४ >५।३४ देणाते। इय ता ११ (१३१य्‌ 
्‌ग।१२यी० थाय छे; मेरवे गगर ०५ ३ 8. येग गणनिजेरे इय 
ते पर्‌ ग्‌ग९य्‌ ०८} 8 सेम $ष्नय 8 यु प्रनाणजिगिरेष ०४५ ३९ 
न तेम्‌ तेन्‌ दाव तद थतः नथी. से रीति भ्रहमसमध ऽयोपथी -दे७, 
भण्‌, धैद्वियेा, सतः$रणु सने तन्‌ धम न पेपताना मात्मास(ह्त सयनानने 
समपय क्षय, त्यरे ५६। सगवानन्‌। थया तथी दषनी मरुता यष्ठगघ्च छ गट 
येन।भा २७४२ थाय 8 त्यारपठी ससरपेाना स्यन्‌] करभूत-युस्न। - स गनरे 
8 तेभन धिक्षानर शचमायाययरलुभ भगवानथ सेन ५ चय छे, त्यादे 
सर्नपमभनिगरे-२१।>(६४य तेगथु म०८न्‌ यय्‌ छे, सारप्टी सेतनमर्गभि-सग- 
नरीन्‌। सगन्‌डे भगनानद १०८ सन्‌ सतनगागीमि-अयतु सनता&न्‌ तथा श्रवु 
४२५ उत५य्‌न्‌ (नत(ति थाय त्यारे ठ दमाता दष तपण नत्र ५ 8, 
भने सेचग इषया मन्‌ युयन्‌ा ३ वपय, व्यारषी निरत सन ४२न।यी 
समते गगन५।९। थय 9. भेते। २] सगनूनभामे 2 ते शआ्रमाययेयरयुन। 
२२९२५०८ भाप यथ्‌ 8. २१८ थ५त। नय ; तथा० आहरिययशधेमे ०/नभ्‌त१९य्‌- 
` नरूपणुष्ना मइ 8 - 


नाभितो वछ्ठभाधीशो न च दष्टा सुषोधिनी । 
नारा राधिक्रानाथो इथा तल्न्म भूतङे ॥ | 
5 ` भय-रुगणु शनद््भाधायतेा। आश्रय ३रेे। नथा, भ्रसभेधिनी 
धय ( सदुभन) ॐर२९ नथ भन्‌ श्रीरातरिधनाय-श्रष्टष्शुवं ५१ $२ हा 


((-0. /८1111/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





"कु 


६१११९. १२१ 


तेच म्‌ भृतथहपर ११ 9. मेम्‌ ॐ३६ 8 त्यां वृथा $ट्नप्यी निष्दरल छ मेभ 
सभक; भटे भ्रसायययरणुना रणया ऋनम्‌ सेदरु थम्‌ 9. (८८) 
 आर।यय६।२। रने गभर थये। छे सने दीवान्‌। यरी > १ 
४ तेने भगवान्‌ > $रे 8 त (नरूपयु ऽर 9 
मूलम्‌ । ब्रह्मभावं तु सम्पाद्य परमानु्रदादिभुः । 
गृहस्थितं स्वी यजीवं समरति यत्नतः ॥ ९० ॥ 
 २४६।य-श्रलम्‌।(नल सपान ऽरिने केभन्‌। §प२ प्रम्‌ मनु 8 तन 
वमे मनुय, समयं मेन्‌ गगनन्‌ पतान रष्इप-मक्षरथक्षभा २३६ पतान 
०वमे। य्‌<व्‌थी §&।२ $रे ॐ. व 

(1 9-श्रतभानसप।६न्‌ऽ२नात वभेद 8 त ५७ध२९य५४-§प(नप६्मां 
तमद 9 ः- | 
यथा सैन्धषखिर्य उदके परास्त उदकमेवाचुरीयते । 

गय -रेम्‌ पशाम्‌ सिध्युने। उषा नभ। इय ते पवना धान 
४०१५४ तेवीरीते १ ५्म्‌। तन ४,५५.8. तेभ ० श्रुतभ्‌ ४६॥ 9ः- 

नयः विष्ट इव नामरूपे । ी 

-मय-समुद्रभा ५ति*८अये्/ दये नाग३ेपन्‌े दन्‌ रेभ सयु६म। 
णीम्‌ 8 तेम्‌ ५ भरकम धीन्‌ यथन्नय्‌ 8. अन्‌ गताम ४इद 8 ४: 

ततो भां तक्तो क्नात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । 

य -२।२१४) तरव भने %यिु>.४१ भारभ ३न९९यय्‌ 8. धतया 
(2४-र्५तेभां ऽद्य ४. २१५५ (सुभ्रक्षभ्‌ सन्‌ पतभ दययनानु ५५५४ ५६५२ 
२०े।. २५ §१्र ०।॥ २५९५५ ५९७ डय्‌ छ तन तय्‌! भ्रह्भान्‌ भथ 
५१ स५।६५४२१े तय्‌ १्‌। 8२ $र 9; मतै ५&य।न्‌न भ।४यय्‌- 
०५य्‌।म्‌] > 6१२ ५८५५२००६ ३ 2 ११ गयत पताने। भन 9 तथी 
५६२ ब्‌भाग] त> ५७। ५९।२ ४७।३ 9; ४१४ ४टपनपहम्‌। ४६4 8 ४ 

नायनासमा भव चनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 

यमेतैप दृणुते तेन लभ्यः ॥ ` 
भयम्‌ २५।८म्‌। न्याण्थानन्‌डे मेवनीशचहय तेभ नयी तम्‌ ५।२९्‌ 
(22 > धुन चे(न। २९५।२१२५८१॥ भेणवीथय्‌ १२ नथ पयु > त्‌ 
5 >= 2 अथे" मा व पन्‌ 2 सभ्‌ स्तीर ४ तथे मेणन्‌ यय्‌ छे. 
उभ्‌ ७६५ 9 तथ्‌] १4. मलुज& $रीन्‌ पेतपलुधी २ ।२ ४२9 ३। 
। वथ §&।२ ४२ ७. मेम 4५६. तेव २७६ त। सनत यप छ यु 
९24 त। >| §५२ ५२१५ २५७ राय तन २।१ ॐ; १५० भीभागचतपयमभ- 


9 ॥ ६ (ग छ: न 
२४४ 8 भजतां ङन्दो मुक्ति ददाति कर्िचिवः स्म न भक्तियोगम्‌ । . 


०९१। ५२ 
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१२२ २,६।६११५९९२९. 


ययै -युद६-सञ। न पतात गन्न्रनारमे २७१ २५. 9. पयु 
ॐपदेय गित्‌ स्मापता नथी. मेनो रोत्‌ सनेशस्थलमा तभ्य 8 8 रना 6१२ 
स्भूत्पत्‌ सयअ इप्‌ तनम भत्चपि ख्पप 9. मकष२५६ १ ५३१।प१भ९ ५२ छे 
तेभूः भक्षा सये मकतावडे २३६५-० न। प।त §&र ४२ 9; सेर्ते तने भरल 
भथ शदे, ४२ 9. (ड्‌ यतनथा §&।२४२१ &५५ 8 तेन। मरिभराभ मवे। 
8 ४ २२९०१७२ २८५५१ ४१। यनाय तेना नियेगने भथ सन्‌ ३५६ 
नथी ते तन्‌। 6&1२५४२८म्‌] भथ ४्छा ४8. तेचिष्‌ न्याससूलेना ४५ 
्भध्यायन्‌। ८ १।६न्‌। १।२भभा उ 9 -४.- 
सम्प्ाविभायः स्वेन शब्दात्‌ । व) 
गये -श्रक्षभानन्‌ स१।६न४दिने तेभाथ सगनाननड १९८०१। २९।नि- 
णीन धुय छे; भ सैतरीय-इषनिषधमां ४३५ 8 ४:- ४ 
ब्रह्मविदाभ्नाोति परम्‌ । तदे षाऽभ्युक्ता । 
सल ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद्‌ निदितं 
गुष्टाणां परमे व्योमन्‌ सोऽश्रुते 
स्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता । ` 
सरथ -श्रसन्‌ गयुनार तेथी प्रने आप भपय 2, साश्रूतेभा गन 
१९ ५५५ 8 तेयु स्न३५ ४०८ सचगनय्‌ ० युय्‌ छ भीम अमु न्युतु 
नथी, म्‌ ०९।१५।ध२ (तपत सनेभ्पयना तलने ॥ भ(तिप६न्‌$रन्‌ार 9४ 
७त्‌। भागन्‌। यभन्‌३े इ 9 ४ भसषण्युन्‌रने प्रभाकियन्‌ा३१ य स१४- 
रीत अतिपाध्न$रनाभार वीयेनी भत्‌ प्रश्रक्षना र३१न्‌ मयुनाराभेये" ऽ६त 
9. अम्‌ ४६६ सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ > (५५५ 8. भयम्‌ ५७नेन्णुन।२ १२ 
भयाय 8 मेभ 5३६ 8 तनी २५१,त्‌। मश्रुतिभा ॐइदी 8 ` सेत्य्‌, 
शान्‌ भन भनतअतु भ्रह 8 ते €ध्याभशरप-युषगा स्थापन रु > "श्‌ 
७ १ १५५अ५२ग्‌/ सेागरनाभा यतर भेन्‌। प्रह ( शरीपुरूषापभ)नी साये स्व 
न से।गते छ; भेदत णश्तन्‌। इध्यभां मवीिञ-सक्षरश्रनां २१३२१॥ २।त- 
नोन भय छ मेभ ५५१।११।६।३ ६६य। यन्‌ युहान्‌ परम्‌ सन्‌ व्युभन्‌ मेषे 
निशेषण्‌ स्पे 8 तेनेमे ग्वा 8 ४ प्र मेना श्रीपुर्पात्तम्‌. नाथा ०८यय्‌ 
१ परम्‌ ॐनम छ > भ्योमन्‌ ५४६ २५।४।२ $देनार। ३।१।५] २५२५ पलु 
२५ भदन म सन्‌ व्धुप 8 शत्‌ श्रीधुरुषेामनां २१३११ स(निमाननां 
२ ५५२।.५।५.०. ५6५ ९5य्‌ सत्‌ चित्‌ ५ आनन्द्५ 8 तेभ २५ भ्रति 
सत्य जान न अनन्त भतं ५९६ ५३९ छे तेभ[ सेत्यशण्ट्थ सदय, §।१२- 
५६५ व्‌ =: १२५६५ सान्‌ सम्‌०त्‌॥. सततरप्रसभां मन६४.तनी 
$ भा 
अ पतयन्त इहेव] 8-२५॥ भृथ्न) वयथ पूं चाय ते भलुष्यते। 
¢ भान्‌ ६ ४६१।५ 9 तेन से! मान्‌ गेदन्यन्‌। थाम्‌ यारे मलुष्पगभने। २४ 
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1 त}, 


१,९2११५१९९. १२३ 
-म्‌।६ थ५।य्‌ 8, तेम्‌.सेपसेागणु। सान ६ गणुता 8१९. गयुन्‌। ५ 8 ४ ५।९०न्‌] 


, ३। म्‌ूनः६थाय्‌ चारे सक्षरथ्रक्षनेा सेड मान्याय मेम्‌ ५६२५७२४५] २।न्‌ ध्न] 


गुना छे तेथू तेना सानध्ठु. परिय ग्नम्‌ 9 ग्मन्‌ म[इ १५२८ 
हा नी यन्‌(थ मानधन गयुन्‌ा.रडती नथी मेन्‌ भतानन1च।द २५६ 
मान्‌धते। ५य्‌४ मनत श०६ भूये। 8, >े.8 ले(गन। २५५२ अर्‌. ५।९. 8 १९ 
अश्नाति अतु २१ २ छ भने ०१।तना भयमा अशुड्‌ 419 8 तष} अश्रुते > 
३५ थाय छ त।५९्‌ (७ मे(*न्‌न्‌। सयग्‌%/ २२५।१९ अदनुते ५५ ४ § 
६।य्‌ भम्‌ मथु।य्‌ छ; ४६ २(३ भूतभ्‌ ९०१ णन &र 2 १५६ $रे 
छ अम ५६ 8 तथ ग्थाधिन्‌। शयं $ त। प्रन. सये ध [त्‌ ५ 
०य थाय 8 उत सथ यय्‌ णयना भ्रक्षनी २।य २३! ०१ 5। ४ र 
थ।य्‌ छ अने। सथ थय, ते भन्‌ मथ ५९५ नथ -हम४ ।१५० थ भकष 
४।्‌ न्याप डरे मम्‌ ४इबु १२८५५ मेध ५शन। स्वरपग। कः । 
४।मते ०य।त ॐ २ सम ६ ४ लेलन "यभ अच ५।५ ५५ अशु 
म्‌ अये।ग धम्‌4 9 त मामन सद्चीडधि$्पषयु 8 मेम्‌ 'युननास्‌र क 
५१ ४३३। ४. भेषी% रीत नतद भोति कञ्चन न तदश्नोति क्न ( १६४. १६ 
+] ३ तते आध मते। १५.) मभ 6 9 त्था ५यु ननतन। २१२॥० भध 
५।०२। ५ये।ग्‌ २१०११ 0 न गये ५ ; १.4 
¶ (२ |, * # ४ २ षि छ २! $ | 2 र 
५४ २4 ४ ५ ५० ऽपसे।ग देन १९१ रन्‌ सै 
५५ ५ ४२8 १५य्‌ सयुण्‌ प्रह छ मग ४६३ मेधे ४ ग ७६।२९५४ 
(त ४६५.» ४:-- | 
ध यत्र हि द्वैतमिव भषति तदितर इतरं पषयति । ५.0 
यथा द्रत ५ त्था भीमे ५०ने इम 8. ४९६४ $ 
4 यत्र सवस्य सर्वमातमैवामूचसकेन कं पश्येव्‌ । 
->य्‌[ स २।८।० 2 मधु ३ शयुं 8 ९य। (> 1, 
ग न > २।५१ (८२२५ ३ 4.य) ॐ1ु २२५२) ६ २५१ ६९५।(६४ 
९ त गणुनार २८य तेने मने ५६५ ५४ ३५५०८ नथ तथी आमन्‌ 
त (2 भनी ५३। थ।य्‌ तेन (नदर(तभार भूतभ ४६६ .8 ४ ५६१ 
9 जभ म दे ४२५ 9. तथा ५४५१ ०।यु(२ ९१ १ > ५२२ १। 
०५९६ ।। थी. १२ §पर्ना श(त्‌भा भ्रक्षन ०।२१।२१ २०१०५६९ २६५ 
क तौ अप्यसी म६३५।त। नध] मेम ५६५५। १५] समशिभाय्‌ 
१4 ।त-५६१न॥ ६ये>। ०।५ ३ निचे५ तेश्रूतम। 44. २१ ५५. 
१ १। सभ भताना ५१२३१ भभ याती. 9. तथी तन 
ष्ट रे 
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१२४ ,६४११।२१९९, 
ध्यनेगेरेम स्‌श्र(तन्‌। ०५ सनता नथी. य मनी ६§। २५४ न स पुन- 


रावत्तते (५७९।५१ ५।४६यद/ ५8। १२१५ ५.) भम, ऽ३ 8 तन्‌! विदध , 


२१. तथी भ्रक्षगान्‌ भयपणा नन्‌ भलर ७३ ४ मेम्‌ ऽदं सगनतु नथी, 
रमत श ४ ४२ब्‌ (६ एग ८१ १५ मानते। नथी मेम्‌ श्रूतिभां ३६९ 8 ते 
भपय ५४, सनते नथी सेना सिभायथी ४३५ 8, मने सगनानन्‌ सये 
धभस्‌।ग९ श्चतगा ५५५ 8 तेन भप यातीतपष्यु 8 तेथी न स्त पुनरावसैते 
मश्रूतिन्‌। नर५ २नत। नथ; एम श्ुतिभ। प्रर१२ निर।५ म्‌प० (६ भारे 
6५२१ भतम ४सगी चाये धमगले(गवनानु तभ्य छ ते श्रम्‌ भ>े4 ००१। 
तेभी, इद्वार्या(जिना संभवे ड भारे भ्रमय §६।२ ४२ 8 मय।५ त)। 
निभा छ मेम्‌ भतानवम२०८ न्याससूनभां सगनाननडे तत। मनिमाव थ।य्‌ 


ॐ अग ४६६ 8. ५* भरीभगनतध्यमरश्धभ। ५३६ छे = 
ते तु बह नीता मश्नाः कृष्णेन चोदताः । ददशु्रह्मणो रोकम्‌ 

।  य-सेनग्‌ चात, शगनान्‌ भरलसह्धम्‌ा वगय त्यु तेने भजजक्य मते 

तभा तन §&८२ अयो त्ये तमने ग्याकितिपष्ना ध्यैन थया, मम्‌ २६ छे 


तेभ श्रीमायायेय्रण शतभ्रशरयुन्‌ा आरभन्‌ आरिधमां मा 5३९ 8 >:-- 


बरह्मानन्दाव्‌ समद्र भजनानन्दयोजने । 
छा या युज्यते सम्यङ्‌ सा तुयं बिनिरूप्यते ॥ 


सय-शरलानद्माथी 8६।२४९ने भगननधमा मे९न।भा > व| २।२ रत 
५ ५।५ छ. त ये(थाभऽरणभां निदपथुऽराय 8, म§प्रथी मम्‌ सभन्वाु 
2४ §५२ ६५७] शरतां रेने सवै २८म्‌३१ छ अधु १।११।य्‌ ४ १ (२८१ 
२३५ ० श भध ६ इना) ५य्‌। २।५न नते ९११ मेम्‌ ५६ 9. १ भ्रमे 
०श्‌न।२ ५२ ३/४ थये। नथी तेन्‌ पूतन धयन्‌ ९5 9. मने भीभुरप्‌। तने 


अपीव ९४४ तेतरीभश्रतमां मेागसेागननतु तभ्य 8 त्या ११ 


9१५ अव रीते चम०द 9 8 गयाध्न। संयनावाने ्रह्मणान्‌ यम्‌ १४ 


५ ३१२ शगननन्‌। मुअ धथ ते। तम्‌ तन्‌ §&।२ ५२ 9 गन्‌ ५ 
1 छ तेम्‌। ५सम। ६ पयु (इ मने तभा 6६८२ ५९ नहि 
० च ङभावीन्‌ ५।७। अधन प९य्‌/ मन्‌ १०/९५ ५ 
१०२ ध शनन ६न्‌। सयुगन्‌ ४२।०य/; तेथीम श्रीधमिाधरधस- 
4९ (3) 1 ५५।९ ५५५३ 2 त धटे 2. (र ध। २१ ए भतम 
ध (म ९१९ शु ९र १ १५न। ३९ भनित्यषु 
२१.०५ ९ ७१ ९३४३६ ५२१।५९/ भने २४१० 
1 भ ५० प्यारे तमन सये > 4 शध तत ५ ५ - 
श भ ¢ २१ = > ५५ ५२५ "इ भए धीपरभातभन्‌ धते नूत्य- 

 <=त, २ न्‌ व्पदिक्ी तिद 8 २५ भयस्य निदन्भऽन्‌ग्‌। 
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न ^ 


ज च क 


२,९दर५१५१९४. १२१ 
अ(त५।६५ २६ 9 2 धरुवासो अस्य कीरय; (५० 9 पं१४२१।२। (नतय 8.) अ- 


, श्चतेथ्‌] स & 9. तेम गगेप्यथं नामेर्रयुनरपयुभां 58६ ४ 8:- 


यूनि सन्ति नामानि पाणि च सुतस्य ते । 
गुणकम्पोनुरूपाणि तान्यहं वेद्‌ नो जनाः ॥ 
भर्भु-३ नर 1 तम्‌।२। भनन्‌ युणु भन्‌ ४भेने सयु अन नाभ 
भने ३२। धु 8 तेम इ ५य्‌ ५यत। १९ सने °^ भ।थुतत। ५९ ६ 
था. भम्‌ अद्यु त्या धयु नाम्‌। गने ३१ 8 मेभ नृतेमान्‌४।दत्‌। भयाय 4 द 
8 त भम सने ३१ (नत्यपधु (६ ९२ 1 व्भते नभ 8 २५ 4 य 9 
144] थाय 8 भम्‌ धजेद 8 तथी तेस्।५ €।6।न ५९ ध ु स 
सूर्यात्‌ सिद्धयाय छे, १५० §प२।४१। ४६(- भभभा भीश्ऽ६१९०य 5 छ ४: 
जयति जननिवासो देवकीजन्मवादां 
` यदुबरपरिपत्लेदोमरस्यन्धग्भम्‌ । 
स्थिरचरहमिनघ्रः सस्मतश्रीपुखेन 
व्रजपुरवनितानां व ॥ 6 
ग (२ ४ त्या गन्म चचाम 
म 1 सशर पपात ऋइस्वनड २ 
8 ५४ र २ २५।१२ तथा ०८२।भूना ६१ म६९।२५न।ग- श्रु मर 
५१ न२4 २) त५। ४२ (२२९ १५ ६८२५1) नी ज्िसान 51 भूद११५।२५॥ 
&२०१।२) २१ र 2. मेग्‌ ऽद्य 8 त्था ६।२५नी 448 तयन समप 
व्भृनू २१२ < ४३५ 8 १ ७१। १०८. भ५२।९न्‌ स्ने ६।२४।न 
$रत १५५१ = ४।२ छ मम्‌ वतैभूनभयेाग्‌ 6 भयै। 8 त ५ सन ध4। २६। 
(क ६१ 9, तथ न्याससूनना सव्याय ठ ना ४ बाधया 
यथार्‌ व 
4 ` जगद्यापारव भकरणादसन्निहितत्ाच 1 { 
९ > सर्वान्‌ कामान्‌ भश्रूतिभां भ्रन २।५ 224 २९१४।ग 
1 ५ 2।३४०य्‌। पा य्यु 4 > 8 ग 7 त्‌ २४। यय 
से॥ग१ 9 (तभा ३ 83 ०८ग५न्‌। न्यापरथी १6८५ 9 ए (४११ ५ 
तेन (५१८१२ २५ त ३४ ०५।१५।२ तेभनी पसे धी, शगवाननी वाता 


१ @ र्भ \ | 
न = ५६५ ६२ 9 प्या भ।&त मग त। त्यत्‌ ६२०४ २५५ तेगा 
४। 


दे(४४ व्यापारने। सुन नथी; भाद सम सभभतु ४ 
२२ नथी १0 शगन्‌(न्‌न धर यय थद धीवा चधच भ५। 
४ 2०५२३४४३ (ञ।थ४भा यश्चुधद्वियनी भऽ) स्थपपन$यने 

| णौ 
भगनान्‌ 4 ५२ 
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छ थरः १२ वानी सदना यत्तिनि इदिड्न्पापारने 


१२६ २६६१११९७. 


सम्‌ नथ]; एम य्चुध (्रेयने स्थन ` 6 छे मन.-ग।५४ने स्थान वला 
रयाय स्थान छ ते युदय गते अये इर नथी तेम गथ४न्‌। नारथी 
तेभने। (य ५; तेथी० दिवीव चक्षुराततम्‌ २श१५॥ ०।५य्‌ (नभ की २. 
नभ निदृपश्‌ ऽ२५ 2 वीलाभध्यपाती-खवेान्‌। धद्िये। पलु सल४ॐ छ तेभ 
छद्यइप(नपध्ना ७ भू। अपामा ९०& छे 2 मूमेवषुखम्‌ | मृमात्वेव विजिज्ञा 
सितव्यः (५५०८ सु ५५ 9 भटे भभा० - नयरुनायेए्य छ) मेभ ऽह्नि ननन 
९५६२ ऽ८& 8.४: 
यन्न नान्यत्‌ पद्वयति, नान्यच्छणोति, नान्यद्विजानाति स भूमा 1 
थगय नद्यं दमत नथी, मीर सगणता नथी सने नागं गरुते। 
ने >, भभा 8. मेर अद्युं ठ स्या गीयं णुत, नथा उ९६० ऽ९न५य सग 
भय सिद थाय मेज हता त छता समते नथा मने संगता नथा मेम्‌ धट्वि- 
थन्‌। व्यपिारना निषेध 5रत। छ तेन्‌। मलिभ्रायथ मेवे। छे ४ मगनानश्चिनाय्‌ 
भाश निपयभ धंद्धिचाने व्यापार नथी सने भगवानम्‌ तेनी-धद्वियेनिा न्यापार्‌ 
छ) भर यतन न्यापारी रस्तिपलु त्या सिद्ध्य्‌ छ. 
य्‌ ५-§पर भूमाव्‌ शक्षय॒ना भद्जयश्चुत्‌ ऽह तेञअश्रणुभं ० सर्वं ह पदयति 
(भध रम्‌ 8) मेम्‌ सथ भव्यक्षनेनातु दभ्यं 2 त्यारे समन्‌नयिनाय्‌ नाननमां 
पग 6६ यन। ०२।१।२ नध] मेम्‌ उद्घ सशनतुं नथा. मेम्‌ े$नभश्तनी साये 
शगनान्‌ °| ०६! इयम मन्‌ श्वय गुह्य समयन सन्‌ञ-तीत।म। ॐ छेते 
णे 64 (नप्य्‌ ३।य ते। अड स्तनी साये ग्ध १६! वयभा यने श्रू ६ 
४0ग] त चवे नदि; एग ततद मने ततेसभयनी दीद निल 8 मते 
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वरतञ्च दश्च चैकश्च सहस्ाणि च विहतिः । ` 
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४ध ४ नध अम्‌ भतानननाट सेतेग। * र धभेद 8. 

"1--इप्र ९४ मने सक्पस १६बदने (नत्यप्‌ द्‌ ध्यु त्यारे ५4 ड 
(र दर शवा अम्‌ भगवान्‌ १७पने २५३। ४२। ६५५ १५ श (६१२ 
सगनाय्‌ पधास्ये > २।२।५] ५२भ्‌। २३ 8 त रस्वुं स ५३१ "(७ ४४ ५ 


` -लाक्तते नित्यपलयु 8 १५ सभ्तस (५ ६4, 94 सने भगव(नवु १६२३ त सम्‌ 


तसभयमां यु इ नेधये- 
उसर-ग्यासयते श ऽद्य 9 त < 
बाति च तथाहि स्थितिमाह । 
८. ९141५] मि२& य ते (५६।२ २५५५ ७. तेभां वप्तन।र 
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(३४२०१४५ ग! 6 £ 0 6 2 २२५ हि २०५५५ ५१।१३ ४, न्‌ १ 
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ध ५१.२२ अ न धभेद छ; तथ] गमन पृथु म 
§ 2. १४६ गगल स्थान 9 तेना 
। ् ५१।११।ग२ शतिभ परम ५६ चू ४९ छे. 


१२८ १,६।४११।१९२. 
छ; एम भत्यक्ष मने सवुभान्‌ मेथते शरूति सने स्थति पयु भगनत्समुधी-य 
(8 ४ तेन्‌ वटिथ्यु्तवरे सन्यभरमाननेा। निषेष्‌ $रे 8. मेषी राते 
भरतम ४३५ ह~ _ 

नेपा तरण मतिरापनेया । पराऽस्य शक्तिधिविधेव शूयते 

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च 1 अरोकषिकास्तु 

ये भावा न तस्तर्ण योजयेव्‌ । 

सथ--म्‌। मते तडिते मथर (हि. म्‌ सगन्‌नन्‌ी स्वास्‌(निङ मेनी 

6२१५ ५७१ ७(त५५४।२न्‌] स सवाय 9 सने तेम 2२4५४ २७६१ मने 
य।१्र 8. > सय ४ ९।१ 9 प ०४स म३े (ह, मेम्‌ श्रूतिभे। म 
6५५५ २. तम्‌ श्रीगागनतषषस्छ धम्‌ सनतमेनी स्ततिभा। तम4 2 ए: 

नहि विरोध उभयं भगवरयपरिगणितगुणगण- 

ईण्वरेऽनवगाहमा हात्म्येऽवांचानविकटपवितकंभमाणा- 

भासङतर्क शासखकङिखान्तःकरणाशयदृरवग्रहवादिनां 

विवादानवसर 1 

अथु-रेना युणुन। समढनी गयुन। भती नथी, र्ना भाज्ारम्यतु सनगा- 
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मेधे ०६५१२ भग ४ ते ताभसते। 8 म्‌ पथ्यधुरायुना इपरणर्मा 
नये ५६५ 9 ४- 
श्रुणु देवि ! भवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । 
येषां स्मरणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥ 
-२ २७ १।१२९।३/> & ४४२ ५ त तम्‌ सगत ह रना 
स्भरणुभानथ। नयेन पण्‌ पतितपल् ५ 8. भम्‌ $दिनि २५, पयुप 
२४, =, (नरी षर-सा०्य, नीड मने मो द& मेशता य।। तमस्‌ 9 मेभ 
$ ५९६५ 9 ४- 
मायावादमसच्छाञ्खं भरच्छ्ञं बोद्धमुच्यते। 
मयेव कथितं देवि! कलो ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
अपार्थं श्रुतिषाक्यानां दशितं लोकर्गाहितम्‌ । 
करमेख्रूपत्याञ्यतं त्वत्र भतिपायते ॥ 
सबकमेपरि भ्रष्ट विक्रपतर तदुच्यते । 
| परेशजावियोरक्यं मयाऽत्र प्रतिपाद्यते ॥ 
ब्रह्मणस्तु पर रूपं निगरणं वण्यते मया । 
स्ैस्य जगतोऽप्यत्र मोहनार्थं कणो युगे ॥ 
बेदायेबन्पहच्छाद्ं मायात्रादमवेदिकम्‌ । 
मयेव कथिते देवि! जगतां नागकारणात्‌ ॥ 
[ सयु-भायान्‌।६ यसत्छसि 8 भने ते ४। >।& दहनाय ३३३० 
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(निमय अव्‌ 8.४ ५७६ गनपुरायुग्‌ा ४५ 8 ॐ शुु#पि ५६॥ री र 
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पष्टर्षसदस्ाणि पया तप्तं तपः एुरा 1 
तथाऽपि न मया माप्षस्तासां वे पादरेणवः ॥ 
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मक्तानामेब भवति छीलास्वादोऽपिदुखभः ॥ ९४ ॥ 


4 श्चन मा० नि४।०।५॥ 8 तेमत्‌। ते। ६५० ५ ® 


>? १ 
श) ( ६५।२५॥६ १ मत चाय्‌ २. 


९ (त &&% मै 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 11881 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 





1 ६ दव५१।१९२. 


(19-हानिथे।न्‌। यष्र्रसभां तय धय 8 १०५ तेमान २७६ 8 १५१ 
श्र(तिम्‌। $६4 9 ४- ५ 
क्ते स्ञानान् मुक्तिः (।(११। २(४१ ^५।.) ज्ञानादेव च कैवल्यम्‌ (।५- 
ध १/९ ५।य्‌ 9.) न स॒ पनरावेते (त ५।४। ५११५ ५.) अभ्‌ $६॥ 9 
तथ] ३नियाने। स्षरथरलमां ५य थय छ भन्‌ सिद ४. 
5-प१ा२। सिद्धन्तमा भयु ५४१।न। सम २अद५म्‌। थ ५य।१८ी 
भग्नान्‌ ११। §&।२ ४२ ॐ 2 नस्त पुनरावनतं भेशरूतिभ। ५२।३तन्‌ने। (नप५ 
७०ये/ छ तने। न३।५ २५ 9. 
इत्तर-न म॒ पुनरावसते (तग) ५२।५>। (१५ ४२५ 8 १०१।२५य- 
भराय सस्रा त पाणे नथी स्पनता त्र 9 ५४ ६२९ तश्र ५२१्‌/ प थन्‌ 
५३ ५त नथ २य। सलिध्राय्‌ नथा; तथन जीतादछमा आष्रष्यु सणुनभरत्य 
४६५ > ४:- 9८८: 
आब्रह्म मवनाोकाः पुनरार्वात्तनोऽनुन ! । 
मामुपेत्य त॒ कौन्तेय ! पुनजन्म न विद्यते ॥ 
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त ३ ४२ भुन्‌! पुनभ २६। 4. इ भ्रक्यनन उदहनाथी भर्षा 
समते ्रश्रस भते समन्य 9 भटे व्यास पृनरायतन्‌ तम 8 मने गग 
५ ५ भयापष्ठी धृनमन्‌ नथ. मातु नि न३१य्‌ तिदभ्‌ऽन) म६- 
गप्युकरे-भये(म्‌ 8 १ विरे१क्च समे स्याथी नेधदेवु. ६१ म(& भभ 
स५०/५।० छ -४ न स पुनरावत्तते > ‰(त१। ६।२५६ (धम) पण॒ पुनरा. 
ध्रोन्‌ नधौ मेम्‌ मन्यु 8 व्यार शपृखुपेपतम्‌ ह ॐ सक्षरतीत्‌ 8 तेन्‌ अाक्षिभा 
पृतरानपन्‌ डय अ २२१०१०८४; भटे मेत। आपुरपेातमेन्‌ा गत्(नने। मान्‌ 
सत१६३०१्‌ 8 अग्‌ मूधा दयु 8 त भय 8. १७१६ ्रीनगनतमा +इ५8 ४- 
युक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। 
घुदुकेमः भश्चान्ताला कोटिष्वपि महामुने ! ॥ 
स्म -यु प भन्‌। पथु सिध्यामा स्यत्‌ शतमाल्वणे। नप्रययुषर(- 
थण, $रासभां पय्‌ ६६स्‌ 8. भम्‌ ४३६ 2 तेथी इपर इवैगषदु वभु ३ त- 
निम ५द्वमनपुरासुमः ५ह। सते शुयुनधभिना सनामा भुयुकपिमेः अग।१्‌- 
१८१। 6 ४५४१ मेम्‌ अधर्‌ 9दु 2 त्यहे श्रह्ना्म्‌ ४६५४ श्रतिस्म 
९२त-गग्‌नन्‌न्‌। ३(त्‌ ४२ प्रे भगतन ५४८५४ धयन्‌ यप्‌] १२६न्‌ 
भगनालु ऽता श्रूतमेभ्‌ ३६६ छ 


नारायणादिरूपाणि ज्ञातान्यस्माभिरच्युत । । 
सगुणं ब्रह्म तरसर्वं वस्तुबुद्धिं तेषु नः ॥ 
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६ ्रे१५। ९९. १३१ 


ब्रह्मेति पटयतेऽस्माभिर्यदूपं निगणं परम्‌ । 
वाङ्पमनोगाोचरातीतं ततो न ज्ञायते तु तव ॥ 
आनन्द्मात्रमिति यद्दन्तीह पुराविदः । 
तदरूपं दशेयास्माकं यदि देयो षरो हि नः ॥ 
सूथृ-ड मय्युत्‌! सपन नारम्‌ व सभे गया 9 पणुते स 
सथुणु-श्रस इना पेमा ममन १२५५६ नथ; मट्‌ नयस, पर भन्‌ १८ 
त५। भनथी जयर्‌ भपय नहि भेज्ु > ३५ छ मेम्‌ समे (नरपथु ऽरि्मीम 
त ३५ १ स्मन्‌ मन्थी चयुुं नथा स्न्‌ पत्‌ गयुनार्‌। रेने सानह्भान्‌ टु 
छ त२५९ ६ ५२५॥न्‌ ४२.५१ (१ थाय छ गर्‌ आपने वृरधन्‌ भप इयय 
त। १ ध्न ॐ२त।, भम श्रुतमयं अथन्‌। ञर९] 9 प्यारे समनान्‌ क्षर 
५५६ २३६ श्रानृ्षनन) श्रीययु (2, ररा ०विगेरे-सनेन०यु॑स्वरूप तेने 
हेण।ध्यु भने तन शातूर (नित्यसिद्न्‌। यथना साये उिशरवयन्‌। सगव्‌न्‌ 9२ 
६२५ €। मेम्‌ प्‌ रैन ऽरान्यु. प्यार पध, भगवान अदय ४ तमने > धयनने। 
२।२५ &त। त यये।. प ४४ ४२७। डय्‌ ते। मग, प्यारे श्रतमने नित्य- 
(२६-१ग।१०त।न] रते 2 स्‌।ये 9।३२१ना धय्छा यतां १ १२६न्‌ 
(ज्यु. त्यारे भगवान्‌ ऽद 3 ढः 
ुर्छमो दर्टश्चैव युष्माकं सुमनोरथः । ६ 
मयाऽनुमोदितः सम्यक्‌ सत्यो भवितुमहंति ॥ 
आगामिनि विरि तु जति खष्ठधर्थयुदयते । 
कर्पं सारस्वतं भाष्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ ॥ 
‡->*। ८म२। भने(रथ ५६ २।३। छे यु ६५ २ &४२ (भ८बी- 
ह ५५ ग्‌ त) ४. तेपु (व अध धया द्य 


२४।य - ०१३६५ धर्याथू त भनेर सेत्य्‌ भवान्‌ येत्य छ; भ ८ 
9 धये, भने २४ ५२५ ९ चम २२ व्यारे सार२५१७<पम्‌ा तमे ५० 
९ ¶ 


, अम्‌ सवते व्रन्‌ २।५य।य्‌ च श्रुतय अ्जापीन्नेा 
८ ४६ 40 ऽ§8 8 ४ । 
द्वियो बा पुरुषा वापि भक्तिभावेन कैश्चवम्‌ । 
हृदि त्वा गर्वं यान्ति शुतीनां नात्र संश्रयः ॥ 

†- (देम्‌! &।य २५५ भरुषे। ३।्‌ गमे -त इय त।षलु सन्मति 
ध ध्यमा २५ श्रूतये।न तन्‌ ३।१ यामु 9 ग्‌। सय नथ; 
$री> ४५१ 6 ठत १०४५न६्‌ य यध भनी शतन थय तेमां चरम 
०१९७१ शुयु मप ५6 8 १५] १५। १५११ शष््वाभां भ संद 
म्‌ ५. 
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१३६ द्द्वितमा ९६. 


२।५५।। नथ, १ भगवाननी वीना स्वा६ पि (8 १।६५य्‌ 8. (<४) 
भथ रीत चम निरपणु ऽरीने इषे सभा्षिन ५(१३॥ ४२ 9. 
मूलम्‌ 1 इतिश्रीश्रीमदाचायंचरणाग्जप्रसादतः । 
„ भोक्त गिरिपरेणेदं पश्यन्तु हरिभादुकाः ॥ ९५॥ 
२५६य-भेभम्‌।यु शआसप्यये ना यरणुरवि्ना असाध्य गिरि. 
५२९०म€२्‌मे भध्पैवडे ७३९ ्‌। शुद्द्वितमा तडत्‌ शगन(नम्‌। १११७ (१५) 
णुमे।. 
९ी४।-ू0>5।ऽभ। भूश्र 8 ते भृतर ५२।०/१। शीखामिनीधना ताय्‌ञ 
8. अथ श्रीरपायायशछन्‌ पलु वीवायप्ररपेतभपयु आधभाय ए. सने श्रोभुरपे।- 
पंम्‌३१ (भ भम्र) ना यरयुरतिध्ना भसाध्नर० समा. रसतु मासान 
४२२५य 9 भेम शयु, (€प) | 
्‌। अयम्‌ शणुनर्‌ तथ गेनारेन्‌ > ३६ थाय 8 त ऽइ 8 2- 
शूलम्‌ । सूर्योदये शीतमपेति सर्वे मागोषरोको जख्नपकावः। ` 
तमोनिततिद्रिजकरमत्तिस्तयेव मार्तण्डनिवन्धवोपे ॥ ९६ ॥ 
इतिभ्रीयुङन्दरायसहनमाधुरी परमानिवंचनीयसरपषवदनतामरससुषाहदा- 
वगादिभरीमदाचायहृपापारपारश्रीमससुचरणारज-श्रीयदूनायफुलोद्वव-गोस्वा- 
मिश्रीगोपाङात्मजनुषा श्रीगिरिषरेण विरचितः शुद्धद्वितमा चण्डः समाप्निमफणीव्‌ । 


शण्धय-सूयेने। इय यायु व्यार से शीत्‌ तिपत याय, भागं अरच्टरमाय 
०५१ अञ थय, सभडरनी (नत्‌(त थय मने भ्रललूना अभत अवृत्ति 
५४ तम रत्‌ २६।६१२ तस्ना म्‌।धनडे पण्‌ ५५५४. | 
९6 -५4 जाड्य नम 8 तथ्‌ सथध्यनडे रेभ शातनिपर(्त २५४ 
११ भभथन्‌। भ्न (सद्वन्तद्चनभा) > ०८९१ इयय त "परर 9 २यम। 
9६५ २१९ >म २९१।त सान्‌ यथ्‌ छ तम्‌ साभथना मेधी निन्वयामेभ्‌ञ- 
| (एत-भूगेवु ३।न २।य 8, सये ७६य थये इग्‌८ ५० ५५४ तम्‌ २।अ५। 
। भू यये भ्तन्‌। ६६य२य-$ग५न्‌। ५४ थय 9, सयते! §ध्य्‌ भये भू 
मधरनिपत्ति य 8 तम्‌ माभथन्‌। मेथी ग।गसनध-मज्ञानन्‌ (म५(त्‌ 
ष्‌ ठ. अने सुथोध्ययी श्रादसादिने सेव्यानध्नाटिकनिमं चरति याम्‌ 9 अम्‌ 
५८२०५४२नारन भयन्‌] भाधनड सगनाननी सेनार१-5र्भमां पृत्‌ ५।य्‌ 
9. अहि प्रशसनधनाणाने सेनाहप-४र्ममा अवृत्ति यछ अम्‌ 9 त। 
चिम्‌ भवा 9.४ २भ्‌नितेद्ये(ने # मप (सेना) ४२१्‌। स २ 9 
७अने गय, १०८ २ 978 ऊम्‌ गायनीमनते। इप्देश वीध्‌। पथ द्वश्पे ` 
(सवषु यये तेन मा ममेगामात्मनितेधनडसले सेन ससनान ममि५स 


क । | + 
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रूप-द्ण्पयु अयाय छे, रम्‌ भ्रलणुदरूणमा मनम्‌ भयु दम त।१य्‌ गायनी - 
भनने। इप्‌ अद्यु श्या गाह तेने द्िन्पलयु ५।१५य्‌ छ तेम शरशमन्‌ 
अण्‌ 9 पथा नेन्युनपं आदय तापय मात्मन्तिन अर्थ सेनने। (५ 
$॥२ (सि । ४, (€६) 


२ भञ्‌।ये ओरयटनाथसना थमा यूरभयिइप१ सने युर ४ श्रीगिरि 
५२२० ९।२।०न यरणुऽगणन। प२।गन्‌। मास्ना्तेनार २।३४्य्‌ (गिरि. 
५२०० ९।२।०८न) पना = ऽयुन्‌ड पतात मेध यनमा ,६५।.११९९। 
भाय ऽरे। 8. > म सयु म।६ पयु धाथ्यनड माअञ्चमां तमद ४. 
तेभ्‌। निम्र म भामाय ४१। ॐ२।. सेम अञचःरे अद्यम्‌ चमभादिभा 
भरथना री 9. 


४त श्रीशुद्रेवभाप०य य०८२।ती भाषान्तर सुधारा १५६२। २(६त सम्‌।१ ययु 


०१ -त२४२नर-धसी-छगन।4 ग्‌२९०न्‌/ सनवान पथा सुन्च-१५य- 
त श्रा-स्मरणुपूतै थना 8.४ 1 म्‌ स ३।५१] वेदन १३५२ 
(२६।.१ &६य।२०८ ५।५ न मेम धरी “4 अ थाना सलिभराय &: साभभभ। 
६०५५ $२५ 8 तेच॑५ 5४ १५२४ रदीगध ८८५ १। १७१२ ६४ ६ रणता 
तम्‌ अध संद७५।५ ते। त ५५५५ युथामति थुतस्‌। ऽरवामां मान, 
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